हमारे निकलने वाले अन्य ग्रंथ रल । 
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४५ प 
नाडी मद्दा विज्ञान । ६ 
इसमें नाडियों की उत्पत्ति 
झोर नाड़ियों से उत्पन्न 
कषेग उपांग वाड़ियों का 
छेदन आदि सेद नाडियों | 
का मम नाडियों के चकऋ 
नाडियों के मस्तक मम ज्ञान 
चक्र चाडियों में सज्जीवन 
शक्ति की व्यापक्षता रोगों 
में नाडी देखने का छान 
नाडी के त्रिदोष बात पित्त ! 
कफादि का ज्ञान नाडी से 
काल ज्ञान नाडीसे स्वर ज्ञान 


स्थर जानसे घुभाशुभ दूत ॥ 


इत्यादि शान नाडी से मृत्यु 
परीक्षा भारि मह्य ज्ञन भरा : 
इुग्रा है नाडी में पंच तत्वों |! 
का ज्ञान इस प्रकार यह 

नाडी इन का स्वाग पूणे 


भ्भ्थ दै। कीमत १) ६ 


पारद नाम का मापतिक पत्र । 


मृत्यु महा विज्ञान |, 
इसमें सृत्यु की उत्पत्ति । 
पुत्यु एक द्बैया अनैक।| 
सत्यु के काल अकाल के । 
भेद सुत्यु काल के मेव्‌ 
अकाल के भेद काल म्त्यु॥ 
के निम्ित्त नित्य भेद | 
अकार मृत्यु के भौतिक! 
देवीक अध्यातमिक भेद ,। 
प्राकृतिक भेद विकृत मृत्यु | 
भेद सुत्यु के कारण रोगी | 
से करण देद से कारण 
दून से कारण शक्कुन से | 
कारण मृत्यु परीक्षा आस 
मृत्यु परीक्षा और था छ! 
मृत्यु परीक्षा मृत्युओं की। 
रोक़ इस प्रकार के इस 
अलछोकिक विषय हैं । ! 


पीमत १ 
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इस पारद नामके मलिक पतञ्म में पारद सस्बम्धी शो६ 
हर प रो 
माग्णु वजन चैधन आदि अशदस सस्कारों का अनुभव ज्ञष 
और पारद के जो खत कोडि अथात सौ करोड़ शुण 
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५ ॥ भी 
ओयुर्वेद का यूल ग्रन्थ 
रे अर्थात्‌-- 
ब्रह्म-साहिता 


॥ मुठ पर मूलम्‌ । 
झअश- सूत्ष जडकी नहीं द्ोंती सांज़्या ( ६० ) इस सिद्धांत 
से मूक बिना ही दांती है | 
न बेदं बेद हत्याइुणैंत्रों व बि्यरे। 
चतशत्मा विद्यते येत्न स है बेद्‌ उच्यते ॥ 
अभध-ब।यदत जन वेद को बंद जादा! कहते अल्ठ जिस 
प्रसात्मा जाना जाय चद्टी ना कह छा झत्य से है | 


हित 


7१ / 
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अन्वेषण कता-3 पाध्याय जेसराऊ बेद, 
लेखक-उपाध्याय ननन्‍्दक्षाल जिज्ञासू 
इस पुस्तक की दक्षिण | श्री राज गज़ेलर मधछात दिन 
अधिराज्ञों श्री १०८ के लिगे केवल एक सो अए भर 
पम्पायर रोप्य मुद्रा ९०८) और भ्रीमानवरों के 
लिये पेच रोप्य मुद्रा है और केवल जिशा 
छुओ के लिये <॥) माष्रालागत ही है | 


पुस्तक मिलने का पता 3४9७9 हे 
उपाध्याय जसराज वेद, 


ढि० मोहछा मकराना चौक जोधपुर ( मारवाड ) 
<<&&6८६6<६€६६--६।००४ ४ पक के पके 


ह 
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( लेखक के वक्तव्य ) 
"खबर सस(्यत-- 


शीमान मद्दान पुरुषों! महात्माओं विद्वानों वेदों और 
गुददस्थो! आप मेरे इस लेख पर अपनी विचार दृष्टि से 
अच॑दय अवलोकन करेंगे! 


आज कल इस शताब्दी में ( 77७छ (00720 ) नवीत 
बिचारों फा आंदोलन विभ्य व्यापी हो रहा दे | दरेक देश के 
विद्वान अपनी कला कोशछता और विद्याओं का नित्य 
बचीन खोज व आविष्कार कर कर के विपुलू धन सुख 
शान्ति आरोग्य का नित्य नवीन उपाय निकार रहे हैं ओर 
डन पर नवीन शान की श्रेणी से अनेक वद्दी बढके दजारों 
वी तादाद में नूनन अन्ध छिस्न रदे हैं । जो दमारे रात विन 
देखने में भी आरदे है । अब आप इसको ध्यान पूवेक विचार 
क्र देखिए कि दमारे मारवाड़ ( मरु ) देश के अतिरिक्त कोई 
भी देश न होगा कि जिसके विद्वान अपनी भ्राषा में अपने 
नयीन विचारों के अन्य न छिखे हों | परन्तु दमारे दृमारी 
भाषा में चतेमान काछ में कोई भी विद्या अथवा कराओं पर 
विद्वानों ने नवीन विचार के प्रकाश का खझेखब्द अन्य नहीं 
छिखे जाते हैं जिस का कारण यह दे कि हमारे देश में कला 
और विद्या का कोई भी विद्यालय नहा है जिसके अभाव 
से देश की भाषा के साहित्य की उन्नति बढ़ीं हो खकती 


( सत्र) 


है । हुसरा कारण थड कि विद्वानों ने प्रन्थ छेखकों के पास 
दृब्य का अभाव क्‍योंकि अनवेषण के कत्तो को अएने 
आहार ओर विद्वार और प्रयोग करने के छिये प्रयोग शाला ' 
ओर पुस्तकाल्नय के लिये कितने धन की जरूरत गहदती है 
ज्ञिस के लिये राज्य की सहायता द्वोनी बड़ी जरूरी यातर दै 
अब इसके अन्य कारणों को न ववदा कर सीधा अपने ध्येय 
दिएय पर आता है। 


दिश्वके प्रत्येक शास्त्रों को यदि विचार की दृष्टि से देखा 
ज्ञाय तो वह चार प्रकार की अणो में द्वी पाये जाते हैं । या 
तो बह धरम शास््र, अर्थ शाक्र, कामशासत्र अथवा मोक्तश.ख्र 
इनदो बगे में एये जायेंगे ओर ये ही थारों पदाथा को 
धत्येक मनुष्य प्रात करता रहता है। 


इन पदार्थों की प्राप्ति महुष्य ज़ब ही कर सकता है कि 
जब तक वह आरोगरय है। इससे प्रत्येक मद्ुुष्य मात्रा का 
यह परम फक्तेदए है कि घद अपनी आररोग्योन्नति करे 
फरोंजि आरोग्यता ही चारों पदाथों की जड है अथपत मूल 
है । इसी को चरक खंहिता के प्रथम श्रध्याय सूत्र स्थान 
में ऋषियों का प्रस्ताव है कि धर्माथ. काम सोचाणा- 


मार सूलसुत्तमस्‌ ॥| इससे यद मतछूब निकलता है 
कि उपरोक्त चारों पदानी के श.खत्रों की जड़ आरोग्य शाख 
है। अब हम को यह विचाग्ना है कि किन २ कारणों से 
आरगेग्य उन्नति हो सकती है। इसके छिये आयुर्वेद शास् 
का पढ़ना पढ़ाना तथा औषधियों का प्रयोग व प्रचार करना 


(श ) 


कराता प्रत्येक मनुष्य का यो राजा ओर प्रज्ञा का 
कतेव्य है । 


इसी लिये आयुर्वे३ को चारों पदा्थें। के शास्त्रों से मिक्ष 
शास्त्र माना है और इत चारों पदार्थों को भी साधना और 
धभातति केवल सायुवेद्‌ शास्त्र द्वारा हो सकती है । उस हालत 
में जब कि भायुवर के अन्तरमत चारों शात्मों का समावेश 
हो । दमने इसी उदेदय को पूरा करने के लिये आयुर्वेद 
शार्त को नवीन वियार श्रेणी से एक ही शास्त्र द्वारा पाचों 
पद्राथ अथात धमें, अथ, क्राम, मोक्ष भोर आरोग्यता की 
शाप्ति द्ो ऐंसी जिज्ञासा पिता श्री से की और डन्दोंने मेरी 
जिज्ञासा पूर्ति के लिये जो उपदेश सुझको दिये उनको दी 
मैने अपनी नव पल्टिवित छेजनी दारा छेखबद किये हैं जो 
काप के सन्द्रुख उपस्थित हैं ! 


उपरोक्त चारों पदाथों का सूल दोने से द्वी इस प्रन्थ का 
भाम भायुवेद का मुठ ग्रन्थ रखा है ओर ब्रह्म से प्रकृति 
प्रमाणु और जीव तक के तत्व ज्ञान का समःवेश होने से 
इस को ब्रह्म संहिता ऐसा नाम भी रखा दै। इसमें बेदांत 
दर्शन आदि आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों की सुप्ट शंका समा- 
| जन सद्दित व्याय्या की गई दे | 


!।. इसमे तीचे लिखे प्रन्येक विषय फा नवीन श्रेणी से 
प्रतिपादन किया गया दे सृष्टि रखना क्रम सिद्धांत थुग 
। कल्प और मनन्‍्वन्तरों का सिद्धांत अव्यक्त भाया, व्यक्त माया 
| सूल माया, शुण माया, फकूति माया, भूत माया, मोह माया 


( घ ) 


और रूप माया, आदि माया सिद्धात्त त्रिगुय सत्व, रञ भौर 
तम पंचभूत घुश भौर भूतों का लिद्धांव । 


अव्यक्त पुरुष, व्यक्त पुरुष, समष्ठि पुरुष, व्यष्टि पुरुष, 
आदि पुरुष ज्ञान जी विभक्कियोंका खिद्धात अन्तःक्रण चतुषठ 
और प्राण चेतना बाणी अवस्था आदिकों का सिद्धांत 
अ्माणु, प्रमाणु रचना स्त लोकों की उत्पत्ति आदि और ख्य 
आदि ग्रह और सक्षत्रों को उत्पत्ति और तत्व शान और खर्य 
ओर खूये चक का लिखांद शान द्वृष्य ज्ञान पिण्ड और 
श्रह्माण्ड शान सप्त पिएड झाव,कारण, पिण्ड क्वान,आत्मा पिण्ड 
जान दिएण्य गये, ज्ञन अध्यात्मा अधी देवी शाव, अधी भूत 
वाव वैराट ज्ञान छाया शन मूल प्रकृति ज्ञान चासन पिण्ड 
ज्ञान स्थूल पिण्ड ज्ञान सिद्धिस्थान में क्रिया रूप विवार भादि 
सिद्धियां सत्व सिद्धियां ह्ााम रुप सिद्धियां आदि अनेक 
अदभूत सिद्धियां इसके अरछू:दा बाह्य जगत आन्तर जगत 
आदिकों का सार चौर शुत भेद्‌ निकराछ कर रख दिया गया 
है। सामथ्ये जिज्ञासा अभ्यास अरद्धा बहा आत्मा परमात्मा 
जीवात्मा कम उपासना ज्ञान मेद्र -छय-दृद-राज आदि योग। 
थम तियमादिकों का पूणण विप्रेचद अष्ठादस सिद्धि नव निद्धि 
सुख शान्ति भूत भविष्य आदि त्रिकाल क्ान दिव्य दृष्टि 
विश्व दृष्टि खुश्म दढ़ि पर काया प्रदेश, पर चिच छान 
आकरषण विकषण समोहन बसीकरण रोग निवारण अमर 
तत्वादि जो चाहो सो साध्य छस्से के लिये अमोघ शक्ति 
अप्रचल प्राप्त करने $। खाए छीर रीणा शागे दिखाया 
गया है जिस को बिता युर थी धस गन्धक्ते अब्य्यनके द्वारा 
कर खक्ता है । जिस से थे; पोश्रम एवम समय में इच्छित 


( छ ) 


साध्य करके सिद्ध बन सक्ता है. एवं पूण यदान्त का ज्ञान 
छदोकर परमात्मा प्राप्ति का राज मार्ग मिलता है और अखण्ड 
छुख शान्ति का लाभ होता है। अनेक खोज और झजञुभव.के 
साथ सप्रमाण-युक्त सिद्ध विधियों के अदुसार बिल कुल 
नये ढंग पर इस प्रन्थ को तेयार किया गया है। इसके पढने 
सात्न ही से आपको स्थयम विद्ित दो जायगा कि पुस्तक 
क्‍या दे ? सुख शान्ति आनन्द उत्साद आरोग्य बल ऐश्वरीय 
का खजाना है अमोघ विद्याओं का भाण्डागार है एवं मोक्ष 
प्राप्ति का मद्दा द्वार है। ज्ञो पुण्यात्मा 'भ्यशाली धार्मिकों 
कै साग्य उदयोदय से ही इस ग्रन्थ व) पढने का सौभाग्य 


भाप्त दो सक्ला है । 

मेरा निवेदन है कि मनुष्य मात्र भूल का पात्र है इसी 
लिये यदि इसमें किसी तरद् की चुटियां अचइय दोन संम्भव 
है ज्ञिसको आप मेरे प्रति जिनासु जाब कर सद्द हे क्षमा 
फरेंगे जिस प्रकार वालक की तोतडी ( अटलाती हुईं ) 
पक्तव्यता से मुग्द होते दो, इसी प्रकार से मेरी किशासास्था 
की लेखनी & ».वश्य अप सुप्य्‌ 


आपका लेखक-- 
उपाध्याय ननन्‍्दलाल शर्म्मो. 


(२) 


तीसरी कनपदोध्वंसनिय अध्याय में मगवान आन्नेयन अपने 
शिष्य अभिवेश को यह बताया है कि त्रेजाशुग में अधर्म के 
कारण मलुप्यों को रोगादिक व्याधियों ने आ घेरा था जिस 
ले मनुष्यों की दीधे आयुक्ष ण होकर जनपद प्रज्ञा अकाल 
का ग्रास बनने त्गी। 


इस से लावित होता है क्रि त्रेत्रा से पहले युगों में न तो 
रोग और व्याधियां ही थी और न मनुष्यों को आयुववेद की 
आवशक्ता ही थी। क्यों कि आवश्यता से आविष्कार होता 
है थद्द सिद्ध नियम है। अब युगगांन्तरों के इतिहासों को 
खोजने से जो पुराणों में भरे पड़े दें ब खूबी हरेक थुग 
मन्व॒तन्र और कब्पों का द्वाल है जिन को इस स्थल पर लिख 
ने की आवशक्ता नही दे परन्तु कुछ नमने की नौर पर यथा 
प्रयोजन लिख देते हैं | सतयुश में मनुष्यों को देविक सिद्धि 
थी जिस के ठारा मनुष्य देव सकलप की इच्छा मात्रा करने 
से ही कामना पूर्ण होती थी और प्रत्येक पदाथ इच्छा 
मात्रा से ही इच्छित द्ोज्ञाता था यहां तक कि धन दारा/पुत्र 
प्रोत्न आदि सब इच्छा मान ही संकल्प से प्रकट हो जाते 
थे। छुख ढु-:स शीतोप्ण क्षुधा पिपासा आदि दुन्दु कुछ नहीं 
थे।थ राग द्वेष मान मोह आदि ही थे आयु बल्ल विपछ 
और अतुल्य थे। देवता और देव ऋषी जिन से साक्षात मिल 
ते थे। वे मनुष्य खुद सत्य ऋजुता आन संशय दान इन्द्रिय 
दूमन नियम तप उपवास ब्रह्मचये आदि आदि वर्तो ले युक्त 
होते थे । ऐसा सतयुग का समय था। 


इस के वाद द्वापुर में मनुष्यों में से सकब्प सिद्धि ने 
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हो गई और इस के अभाव में परजन्यण उत्पन्न हुये जिन से 
मनुष्यों को इच्छित पदार्थ मिलने लगें जब इन वुक्षों का 
न्ञाम कल्प वृक्ष पड़ा क्योंकि सकरप सिद्धि नए होकर कल्प 
सिद्धि प्रकट हुई जिस से मनुष्य अपने इच्छित भोगों को 
बल्चों से प्राथना द्वारा धाप्त करने छंगे यहां तक कि जैसे 
पक्षागण चुश्षों में ज्ञिस प्रकार अपन घर ( घोसले ) बनाते 
रहते हैं उसी प्रकार से मजुप्यों को यद्द वृक्ष सब कुछ देदेते 
थे यहां तक क्लि कपड़ा जेवर आद्यार विद्ार आदि जो कुछ 
चुक्ष से मांगते वह उस वृक्ष से प्रकट होज़ाता था। किसी 
को कुछ भी कमाने का श्रम करने अथवा पराधीनता कर 
कदीं धद्दी जाना पड़ता था | जो कुछ कापना करते वद्द उस 
वृक्ष से तुरन्त प्रकट हो जाता था। प्र-्येक मनुष्य अपनी 
प्रद्ृति के माफिक स्वतंत्र विचरण किया करता था इस 
प्रकार दवापु रमे खुख का समय बढगया था। 


इस प्रकार द्वापर के वीतजाने पर मनुष्यों के अत्यादान 
के कारण शरीर में स्थूलता दो गईं स्थूलता से आछूस्य और 
आलूस्य से संचय की प्रवृति बदी ओ९ संचय से छोम प्रकट 
हुवा और लोभ से पर,धन अ्द्वण और पिखूतता आदि दोष 
प्रकट होगये | लोभ के बढने से अविद्रोह और अविद्दोद से 
मिथ्या बचन ( भूठ बोलना ) आदि दोपों के बढ जाने से 
मलुष्य परस्पर उन वृक्षों को एक दूसरे से जबरन छोन ने 
रूगे और उन वृक्षों को नछ्टठ करने ऊगे इस प्रकार दापुर के 
अन्त तक वह सिद्धि दायक वृक्षों को प्राय नष्ट कर दिये । 
इस प्रकार द्वेषाअश्नि के द्वारा वह सिद्धि दायक वृक्ष पृथ्वी 
से अलोप दो गये | इस पार खिद्धि दायक वृक्ष नष्ट दो 
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जाने से और दोषों के प्रकट हो जाने से हुन्द मेधुन की 
जच्पत्ति हुई ! 


त्त्नायुग में काल ऊप्न से मसुप्णें में राग उत्पन्न हुवा 
जब राग उत्पन्न होने ही मानच स्त्रियों के रज (ऋतु ) भर्थात्‌ 
मासिक धर्म प्रत्येक माल में प्रारंभ हुवा फिर इप्ती के मेशुन 
के द्वारा मैथुनी प्रजा की उत्तति हुईं। फिर इन में हस्त 
प्यास काम छोप गर्मी शरदी आदि इुन्दों की उत्पत्ति हुईं । 


फिर इन उुन्द दुखों को निधारण करने के लिये मनुष्यों 
ने घर और नगर और बढ़े बडे किले आादिकों का निमोरण 
करने रणे थे सव घर आदि उन खूखे चृच्चों को देख कर उन 
की रचना के माफिक उन्‍्द्दी कहप वृक्षों को छकड़ियों से 
बनाये जैसे दृक्षो की ऊची नीची शाखायें थीं उसी के मा- 
पिक घरों में भी छवन कडी आदि छगाई । फिर मनष्य अपने 
निरयाह के लिये ( भूख प्यास ) को मिटाने के लिये उपाय 
की चिन्ता करने ऊंगे क्‍यों कि जिन वृक्षों से उनको जो 
भधुरख मिछता था बद्द सुक कर विनए्ठता को प्राप्त हो गये 
थे। एस से सब छोग भूख थीर प्यास से अत्यन्त व्याकुल 
होउठे इस प्रकार आपदा भ्रह्वस्त हो जाने से सबलोग ऋषि 
तपर्वियों के पाल आकर अपने दुखों क निवारण का उपाय 
पूछने छगे | फिर ऋषियों ने ब्रह्म यज्ञ किया। विभू प्रमेष्टी 
भगवान्‌ तऋह्मा ने देखा तो सचमुच ही वदसुन्धरा निर बीज 
होगयी है। जब ब्रह्म ने छुमेर पर्वत जो पृथ्वी का बछडा है 
उसको अपने आधीन कर पृथ्वी फो दुद्दा सब भूमाता के 
गर्भ में से पुन्न १४ भ्रकार के दुक् और ९७ प्रकार की औष- 
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थियां प्रकट हुईं । इस प्रकार ये एक वार प्रकट हो कर फिर 
अकुरित नही हुईं।| फिर से इच को जिराने के लिये भगवान 
प्ह्माने मनुष्यों को एक कर्मज्या ( हस्त सिद्धि ) दी जबसे 
इल से ज्योति बोई ऊादे ओषधियों ( जन्न ) के बीज पुनः 
उत्तज्ञ होने लगे इस प्रकार त्ेच्रा थुग ने खब प्रकार की 
ओषधियों ऊा प्रादुभाव मनुष्य लोक में छुवा। इस प्रकार 
अन्न के द्वारा शरीर में अन्न मय दोषों की ( नर्थातव्‌ ) वात, 
पित, कफ, की ज़िदोषों की उत्त्यति हुई। फिर इन दोष के 
क्यबुद्धि संचय प्रकोप आदि के हारा रोगों की उर्पति हुईं 
और रोग दोष के कारण मदुप्यों की आयु भह्र काल और 
दीघ जीवन काल क्षीण हाने लगा और प्रजा रोग शोक में 
ध्याधि ब्रस्त हो गये। तमाम छोग अकाल में ही मरने रूगे | 
इस प्रकार प्रजा का द्वाल देख कर घुन. ऋषी गण अपने तप 
उपयाल पठन पाठन बह्मनच्योदि नियमों में विश्व होने रगा तब 
पुष्य कम्मो महर्षिगण इस पर विचार करने के निमत्त हिमा- 
लय के झुन्दर रधान पर एकज्ित हुवे, ओर उपरोक्त विषय 
पर विद्वार करने छगे कि इस लोक में आरोग्यता ही धर्म 
अथ काम और मोक्त इन पदार्थों के प्राप्त करने का प्रधान 
उपाय दे और रोग उक्त पदार्थों का और ज्ञीवन का भी नारद! 
करता है इस छिये देह फारियों के लिये यद्द रोय रूप महान 
विध्न उत्तपत्न हुवा है अब इस के नष्ट करने का कोच सा 
डपाय कच्तच्य है । 


सब महर्षियोंने दिव्य दश्टिसे विश्यय किया कि सब धकार 
से पक इन्द्र ही हस विषय में शरण छेने योग्य है क्‍योंकि 
देवाध्पिति ही इन सशोगों की शान्ति के विम्रत्त यथावत्‌ 
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उपायों को बतावंगे | परन्तु इस काम को पूरा करने के 
निमित्त योग्य पुरुष का निर्धारण करना चाहिये कि जो सद्द 
खाक्ष के ठोक और भवन में जाकर इन उपायों को यथावत 
पूछ ओर ज!णे | ब्रह्मनन शान्ति और नियम के मूर्तिमान निधी 
स्वरूप तप के तेज पुंच् भाग्दाज ऋषी द्वी इस काम के लिये 
स्व समिति से नियुक्त किये गये। 


भारद्वाज अपने तपोबल के प्रभाव से इन्द्र भवन में पहुंच 
कर देवो ओर देवऋपषियो के मध्य में वेठे हुवे तेज समुद्द 
इन्द्र के वशन कर निकट जाकर आशीबाद दिया कि आप 
की जय दो । फिर प्रणाम करके सर्वेशुण सम्पन्न ऋषि ने 
ऋषिया का सन्देश कह सुनाया और प्राथेना की कि द्वे श्रम 
रेश्णर सम्पूण देहघारियों को भयभीत करने वाली व्याधियों 
मनुष्य छोक में उत्त्पन्न होगई हैं खो उनकी शान्ति का उपाय 
यथा चत कहिये । भगवान इन्द्रने ऋषि का प्रशस्त अपिप्राय 
जान कर थोडे ही में बहुत सेक्षेप से डसे सम्पूर्ण आयुर्वेद 
पढा ओर सिखा दिया । 


मद्दषि भारद्वाज ने अपने एकाग्रता चित्त से इस अपार 
और अगस्य आयुर्चेद्‌ शास्त्र का बहुत थोडे काल में यथावत 
ज्ञान प्राप्त कर अत्वपिन्त प्रसन्न होकर मनुष्य लोक में आकर 
ऋषियों और ऋषि वारूकाओं को यथावत उपदेश देकर 
अध्ययन और अभ्यास कराया और इस प्रकार मनुष्य छोक़ 
में आयुर्वेद को फेलाया गया। इस प्रकार त्रेच्रा युग में आयु- 
चंद का दमारे मनुष्य छोक में आगमन हुवा हे । यद्द बात 
आयुर्वेद के चरक नाम के ग्न्थ में भी दे ओर पुराणों में भी 
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है परन्तु छुश्वुत में यों ऋदा कि जब इन्द्र ने मृत्यु लोक के 
मनुष्यों क्षो व्याथि परिपीडित देख कर दया करके श्री घन्‍्च- 
न्दरी से कहने रूगे कि महाराज मेरी यह प्रालेता है कि 
आप सब योग्य हैं इस से प्राणियों पर उपकार करे कणेंक्ति 
उपकार के लिये द्वी भगवाव को चारम्वार अवतार झप 
घारण करने पडे इसी लिये आप भी पृथ्ची पर ज्ञाकर काशी 
पति काशी के राजा होकर चोगों ही शान्ति के दवित्‌ आदवेद 
ऊा प्रकाश करो इन्द्र का यद्द वचन छुवकर श्री घन्वत्तरी 
का अवहार काशी के राजा इुबे तब चिश्वा मिक्र ने अपने 
पुत्र को आज्य दी कि चद्द काशी के राजा दीवोद्ास जो घन्व- 
न्‍तरी का अवतार है उन से पढकर मनुष्यों के दवित के देतु 
आयुर्वेद का प्रकाश करो । जब विश्वामरित्र के पुत्र पिता की 
आज्ञा अनुसार काशी राजाके पास ज्ञाकर झायुवेद्‌ को आदर 
से ध्यान पूवेक श्रचण किया इसी छिये इन की ऋुश्चुत के नाम 
से चिंषशण रूग गया ओर इन के बनाये हुवे अनच्ध का नाम 
भी सुश्बत पडा फिर इन्होंने कायुरवेद को अन्य ऋषि बालकों 
को भी पढाया यह आझुचेद का पूरे का इतिहास है ! 


* 


३4 
प्र 


अब हमारे सामने स्वभाविक् यह वित्रार डत्त्पन्न होता 

है कि जेत्रायुग में आयुर्वेद के मुख्य दो आचाये हैं। भारदाज 
और काशी पति दीदोडास परन्तु इन दोनों का चनाया हुवा 
कोई अन्थ आज की दाताब्दी में नहीं हैं | लेकिन इनके अन्य 
शिष्यों में एक तो सुश्ुत के दवाये हुवे अन्‍्ध को खुझत 
सहिता कहते हैं वह उपलब्द है परन्तु इस में भी बहुत से 
मतों का सन्देह है कि यह अन्थ स्रास सुश्युत प्रणित अन्ध 
नही है वल्के कहते हैं कि नागा अजैन नाम के सिद्ध का 
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बनाया हुवा है क्‍यों कि शरीरिक स्थान की चौथी अध्याय में 
जो वासना की चित्त ्ृतियों की है उस में यह साफ कद्दा है 
कि यद्द नागा अजुन की बनाई हुई है । दूसरे में यह कि सु 
स्थान के प्रथम अध्याय प्रथम मन्त्र में भी यद्दी कहा कि जिस 
प्रकार अगवान धघन्वन्तरीजी ने अपने शिष्य छुश्नत को 
आयुर्वेद का डपदेश दिया दै उसी प्रकार अब हम भी भयु- 
दुंद्‌ उत्ततति नाम की व्याल्या करते हैं। इस ले यह अभो 
प्राय स्पष्ट सिद्ध है कि चाहे तागा अऊुन ने अपने शिक्यों 
को खुश्गुत सहिंता का उपदेश दिथा द्वो इसी से इस अन्य 
को भी छुछत नाम से संवोधित किया जया है। दूखरे 
चरक सहिंता है यह भी भारद्वाज प्रणित नही है बलके भार- 
द्वाज के मुर्य शिष्य अ्त्रीमुनि के पुत्र पुनवद्ठु से अश्निवेश 
अभिवेश से अन्य आचाया ने भी आयुचेंद्‌ का प्रकाश किया 
बताते हैं । उसी अभिवेश के दिये हुवे उपदेशों की ही यह 
चरक सहिंता है।इस के विषय में भी कह मत मतान्‍्तरों 
के किमबदन्ति कथा है| कोई चरक को पातजली कृत मानते 
है कोई इलको शेष का अवतार मांनते हैं परन्तु यद्द सब 
तथा के वादों से लेख बढाना दे परन्तु चरक घुनि अपने 
समय में अवश्य ही प्रमाणिक भाचाय हुवे थे। इसके 
अलावा अ्रन्य ऋद्षषियों ने भी आयुर्वेद के भ्रन्‍्थ रखे हैं. परन्तु 
इन दो अन्थों के एरिपाठी को नहीं पडच सक्े हैं । 


लि जधधा पे अीअललिककस०+- 


६ ६ ) 
(ग्रन्थ रचना की आवशक्ता ) 


सम्भव दे कि त्रेच्ा में अन्य आज कल की भांति नहीं 
रे जाते «गे क्योंकि उस युग के मलुष्य मेघावी और स्म्रति 
मान हुमा करते थे। उनको खम्पूर शास्त्रों के सूत्र पाठ मुख 
जबानी याद रखते थश्रे । न वो उस वक्त आज कछ दी भांति 
कागज और कञ्म स्वाही थी न भेख भादि की मशित्ररी दी 
थी, ज्ञब मनुष्य अत्प स्मृति मान होने छगे जब इनको लेखन 
कला की आवशयक्ता पडी और इन्हों ने प्रथप वृक्षों की छाछ 
ओर पत्तोपर वृक्षों के रखो के द्वारा लिजना प्रारम्भ किया। 
इसके बाद फिर धातुओं के पन्नों पर छिखना प्रारम्भ किया 
फिर खूज पट अथोत्‌ कपड़े पर मसाला रूग! कर विविध 


प्रकार के रंगों हारा लिखना प्रारंभ क्रिया अथवा इसके बाद 
के युगो में छकडी के तश्षते बनच्रा कर उस पर रंग चढा कर 
ग्रन्थ लिखना प्रहरंभ किया इसके बाद कागज को आविष्कार 
हुवा और उस पर लिखवा ऋरू किया इसके दाद छकडे का 
प्रेत यंत्र बनाकर पत्थर पर लिख कर छापना शरू किया इस 
प्रकार अन्थ छिखने की शेली चछती आई है। हमारे आयु- 
देंद विद्याके मन्त्र सूच ज्छकोक थी इसी भ्रणी में परिवतन 
होते आये हैं और भाज हमारे सामने भी धह प्रेस के रुपए 
अक्षरों में छपे हुवे प्रन्थ प्रत्यक्ष सामने मौजूदा हैं । 


महर्षि भारदाब के पुनर्वखु और पु$नर्वेख्ु से अग्निवेश,सेल 
सतकणे पाराशर हारीत और झ्वारवाणी ये छे आचाये भार- 
द्वाज़ परिपाठी के हैं. और घन्वन्तरी के खछुझुत औपचेनद, 


( १० ) 


देतरण, औरञ, पौष्कलाबत करविय गोपुर रक्षित इन आठ 
कदषि घन्वन्तरी परिणादी के हैं। इन्होने अपने रे नाम के 
अन्य €चे होगे परन्तु इस दोनों परिपाठी के दो अन्ध पुख्ता 
और विस्तार पूर्वक दें। जिन में चरक संहिता और खुश्भ॒त 
संद्दिता हैं ये दोनों प्रन्थ आायुवेद के सर्वा्ग पूर्ण प्रन्थ नहीं 
हैं। क्‍योंकि इन्दी प्न्‍्थों में शल्य, शाकाक्य कायचिकित्सा 
भूतविद्या, कौमार, सृत्य, भगद, रसायने, और बाजी करण 
ये आठ अंग बताये गये हैं । एरन्तु बह इन में नहीं है। खु- 
छुत तो अणने को शल्य अंग का ही वशन करना बताता है 
ओर चरक अपने को कायक चिकित्सा का वर्णन फरता 
चताता दै। इस प्रकार दोनों एक एक अंग के ज्ञाता हैं इसी 
छिये इत फो सर्वाग तद्दीं कद्द सक्के । 


इसके अरावा पक वागभट्ट नाम का भन्थाकार ने एक 
अष्टांग हृदय नाम का श्रन्थ रचा दे इसे बाग्यदु भी कहते दें: 
पु इसने कोई नईरचना नदी की उसने स्वयेम अपने में 
प्रन्थ लिखा है कि मैने वरक खुश्व॒व आदि कऋषियोंक्षेरचे हुवे 
प्रन्‍थों के विषयों का ही इस में वणेन किया है। यद पघन्य 
कपत्तों आज्ञ से २१००० धषे पहले हुवा बताते हैं । 


अय दमारे सामने चरक और खझुझ्षुत इन दो ही प्रन्थों 
फी विदारणा सिद्ध होती दे | इस लिये अब इन दोनों की 
ही आलोचना को कद्दते हैं। घारम्वार की आलोचना को ही 
सम्ताठोचना कद्दते हैं | प्रत्येक प्रन्‍्थ फी बादिरी और आंब्त- 
रिक ये दो प्रकार की सम्रालोचना होती हैं। पद पत्तपात 
रद्धित होनी चाहिये। 





( ९१ ) 


प्रन्थ के ऊपरी समाछोचदा में यह दे कि इस भन्थ में 
भाषा खरस दै या निरख है और छाब्दों के रचना पर व्या- 
- करण पर ध्यान दिया गया दे या नहीं और पुनरादृति भादि 
दोषों को निकालना इस प्रकार से दादरी समाठोचना करते' 
हैं। इस प्रकार के भनन्‍थ के मरे 7द्वस्प सथिवार्थ और कचीा 
का आइय दुर रद्द जाता है न अन्य सूल सिधानन्‍्त हाथ आता 
है। बह केवल उपरी परीक्षा में ही मोदित हो जाते दें । जैसे 
कामातुर पुरुष नव योचना सत्री के रूप ओर लावणयवा की 
छुन्दरता को ही देख कर मोद्दित दो जाते हैं. छेकिन उसके 
झान्तरिक गुणों भथवा अवशगुणों से स्वेदा अवोध दी रह 
जाते हैं । परन्तु जो आन्तरिक आलोचना वाले ग्रन्थ को 
शरुटियों की दष्टि से नही देखते बह अन्थ के सूछ अ्रन्वेषणो 
की और रक्ष रखते हैं कि इस प्रन्थ कत्तों का भादयय कया 
ः था। किल हेतु और प्रयोजन से यह अन्ध लिखा गया है' 
इसमें किन किन सतों का उल्लेख है श्रथवा इसके विषय 
सिद्धान्त किन किन अन्‍्थों के आधार पर हैं ओर वह कहां 
से लिये गये हैं | ग्रन्थ का प्रमेय क्या है किन सिद्धान्तों का 
इसमें कया रहस्य खोला गया दे । ग्रन्थ कत्ता का स्वमत 
क्या है इत्यादि अनेक मर्मों का ज्ञान कामना ही अन्ध की 
आन्तर आलोचना है । 


इसी प्रकार अब्‌ दम चरक और खुश्॒त इन दोनों अन्थों 
की आन्वरिक समालोचना का संक्षिप्त वर्णन करते हैं । 

खुश्वत की समालोचना। यद्द भ्नन्थ १८६ अध्याय और 
खूच, निदान, शारीरिक चिकित्सला, कप और उचर इन छे 
स्थानों में विभक्त दे और इस में ११२० रोथों की व्याख्या 


( १२ ) 


ह१ै। इसके झखूत्र सथाद की १५५१८०%४२:८४२०८४० इन 
अध्णयओं में द्रव्यक्षान च्णन है जो द्वव्यशास्त्र वंशषीक की 
है और इसी स्थान की २७४ थीं व्याधी समुदशीय नामकी 
अध्याय सांख्या शास्त्र की है ज्िस रा वणन सांज्याके प्रथम 
सत्र में है। शारीरिक स्थान की १० अध्याय है जिस में रूॉ- 
जया के पुरुष और प्रकृति के पच्चीख तत्वों का चर्णन किया 
गया है चेतना और सूर्य चक्र का भी वर्णन वहुत सूक्ष्म झोर 
चिन्न स्वरूप है। घासना की चित्त प्रकृतिओं का बणन 
धागा अऊुन कृति बहुत दी उत्तम है | उत्तम स्थानकी ६५ वीं 
अध्याय तांतबिक युक्ति है चह न्याय दशेन की है इस प्रकार 
इस अन्य की नियुक्ति को गई दै । 


घरझ समालोचना | यद्द भ्रन्थ सत्र निदान, विमान, 
शरीर, इन्द्रिय चिकित्सा, कल्प ओर सिद्ध इन आठ स्थानों 
कऔर १२० अध्याय में दिस्‍्तारित किया गया दै।। सूत्र स्थान 
की ११ अध्याय में द्ृव्य झ्वाद छणन किय) गया है' बह घेशे- 
पिक का है और ८ दीं इन्द्रियो एक्रमणीय अध्याय में जो 
इन्द्रिय और विपयों का ज्ञान है वे भी वैशेषिक का है। 
विमान स्थान में तीसरी कब पदोध्चसन्ीय अध्याय है घह 
अ्थ शार््रों की हैं। और इस का विस्तार पूर्देक भान इस में 
नही है | रोम विशेपज्ञ चौथी अध्याय बह न्याय शास्त्र की 
है ओर इसी स्थान की रोगोंनिक जो छटी अध्याय है वह 
खुश्वत के रोमोनिक से मिन्न है इसके रोग भेद और ही 
प्रकार से बतये गये है | विमान स्थान की झआठवी अध्याय 
कै पूरा पूरा न्‍्यायशास्त्र का च्णन है जिस में घादी और 


( एव ) 


प्रति बादी के लक्षण और समा के भेद्‌ और आचार्य आदि 
के भेद भली प्रकार से समझाये गये हैं । शारीरिक स्थान 
की रचना सुशुत के शारीरिक ज्ञान से विल्कुल मिन्न दें इस 
में पुरुष व्यक्त बह्म ज्ञान आदि कर््तों के अधिष्ठानोंका 
अच्छा प्रतिपादन है योग और मोक्ष का भी वर्णन है और 
इसी स्थानकी पांच दीं अध्याय में पिण्ड और ब्ह्यार्ड का 
वर्णन है और चिच की भ्रकृतियों और निश्वुतियों का भी 
शान है। इन्द्रिय स्थान में विकृतियों का ज्ञाव और आखसकऋ 
सृत्यु आखु धृत्यु भादि झुत्यु ज्ञान का अच्छा प्रति पादन 
है। चिकित्सा स्थान में रोगों के हेतुओं का बहुत ऊंचाशान 
खोौर चिकित्सा का अच्छा ज्ञान दिया गया दे जिस से 
चिकित्सक का योध होता है,इस का रझूब्प स्थान अपूण है। 


डपरोक्त समालोचना से दोनों भ्रन्‍थों के अन्दर अल्य 
भन्‍्धों का समाघेश है यह स्पष्ट खिद दो गधा कि और अब 
तक सांझया वैशेषिक न्याय वेदान्त योग आदि दर्शनों को 
नहीं समझेगा जब तक छुझुत ओर चरक का भी समझना 
दुलभ है । 


अब हम एक ऐसे ज्ञान का वणन करते हैं जिस श्वान में 
खसम्पूंण श्ञानों ओर विद्याओं का समष्टि कर्ण होजाता है 
अथोद्‌ सम्पूर्ण शाव और विद्याये एक दही ज्ञान के प्राप्त करने 
से स्वयम आजाती हैं क्‍योंकि उसी पक विद्या की खब उपांग 
विद्या हैं जैसे भिन्न २ रोगों और शरीर के मिन्न २ अव्यवों 
का मिन्र २ ज्ञान और रोग दै परन्तु पह खब ही एक शरीर 
में समशि रूप से हैं इस लिये यदि हम समष्टि शरीर को 


( १४ ) 


आन हे तो फिर हम को भिन्न ३ रोगों के जानने की कया 
आवशक्ता है। क्योकि जब समष्टि ज्ञान के। जानने पर व्यष्टि 
शान स्वयम दी आजाता है । इसी प्रकार भिन्न २ शास्त्रों के 


शान ओर मित्र २ त्रिद्याओं को न जान कर फैवछ पक ब्रह्म 

ज्ञान और ब्रह्म विद्या को जानने से सम्पूर्ण शासत्र और 
विद्याओं का ज्ञान स्वयम दी आजाता है क्योकि ब्रह्म शान 
सम्पूर्ण ज्ञानों का समष्टि क्ञान है चोर प्रह्म विदा 'सम्पूर्य 
विद्याओं की समष्टि विद्या है इस लिये यदि एक ब्रह्म शान के 
ज्ञानने से अल्य भ्रन्‍थों और शास्त्रों के जानने की फिर कोई 
आवशक्ता नही रहती है पद ख़ुद ही हरेक शास्त्र का श्लाता 
नहीं बलके तत्त्व ब्लाता नही बलके घह स्वयम कच्ता बन 
ज्ञाता है। 


इसी लिये इस प्रन्थ में उस द्वी समष्टि ब्रह्म ज्ञान और 
ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का सरल ओर सीधा डपाय बताया 
गया है जिसके सिद्ध करने पर अन्य शाओ्रों फो ज्ञानने की 
फोई जरूरत नहीं रहती चलके घह खुद ही सम्पूणे शास्त्रों 
का ज्ञाता और कत्ता बन जाता दै और सम्पूर्ण जिल्लासा 
ओर सन्देद निवृति दो जाती है । इसी लिये इस शास्त्र का 
माम भी मूल भ्न्थ रखा दे जिसका कारण यद्द कि सर्व शास्त्रों 
वी मूल ही परा विद्या है और इस में परा विद्या का पूरा 
शान है और ब्रह्म संद्विता के रखने का कारण यह कि इसमें 
ब्रह्म शान का प्रति पादव है ओर आयुर्वेद के रखने का कारण 
यह कि सम्पूणे आयु ( जीवन ) की चेतना का ज्ञान इसमें 
समावेश किया गया है इसो से इसका नाम आयुर्वेद का 


( १४५ ) 


मूल प्रत्थ रखा गया है जिसको ज्ञानने से आयुर्वेद का पूर्ण 
जाता वन कर आयु के द्विताहित को जान रूक्ता दे। 


हमारे भाषी कोष में से आने वाले काये के प्रन्ध। नाड़ी 
चेवक मृत्यु विज्ञान, चिकित्सा पद्धति | व्याघी दर्शन, राज 
चैदू, राज विद्या की अष्ट कल्ला खेल, और एक पारद नाम 
का माखिक पत्र निककेगा जिस की धार्षिक फीस १) दोगी 
पत्र का उद्देश्य पारद्‌ के गुणों का चरन करना और पारद 
से उत्पन्न दुबे सम्पृण रल उपरस धातु उपधातु बनाने की 
चिघियां भज्ञुभूत होंगी। आप शीघ्र भाहक बन जञाइयेगा 
ताके पन्न छीघ्र प्रकाशित दोजावे । 


आपका->+-- 
उपाध्याय जसराज वेद 
भकराना मोहछा, जोधपुर | 


लेखक-- 
उपाध्याय नन्दलाल 





अन्वेषण कत्ता-« 
वैपाध्याव जसराज वैद 


न््य्य्स्कर क न्न्टः 
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मल थेथ 


आयुर्वेद का 





अन्वेषण कर्ता 
उपाध्याथ जसराज्ञ वैद 


लेखक 
उपाध्याय ननन्‍्द्राल 
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भुटियाँ का मदाश्य विचार करत । 


बिना मोहर कै किताब चोरी की समझी जाबेगी। 


हमारी पेटन्ट दवायें जादु का सा असर दिखाने 
वाली आप एक दफा खरीद कर अवश्य 
चमत्कार देखें । 


पराक्रप्ती बटी-इसके लेवन से शरीर का पराक्रम बढज़ाता 
है और दिल द्माग की कमजोरी मिद ज्ञाती 

है। एक तोले का म्‌० १) 
प्रह्मराज्-इसके सेवन से कैसा द्वी हुवा मनुष्य मछ (पहल- 
वान ) बन जाता है और शरीर स्थूत्र दो जाता हैं । 
शरीर में एक दम नया खून बढ जाता है और 
खुराक बढ जाती है इस पर एक मन घृत पच 


जाता है बुढों को जवान बना देता है । 
कीमत ३२ रक्ती का २) आठरोज 


सुक्कालेह-यह दिल दिमाग की कमजोरी को मिटाता है। ज्ञिन 
को पढने दिखने का ज्यादा काम पड़ता हो उन को 
और जो इस्तद्वान में फेल होते हों उनकी याव्‌ वास्त 
स्मृति और बुद्धि को बढ़ाता है एक दफा पढी हुईं 
को याद रखता है । कीमत ५ तोला १) 
श्वास का छुल।ड़ा-दर प्रकार के श्वास रोग को जड़ से काट 
डालता है | मू० १ तोला १) 
'नित्याज्जन-टठन्डा सुरमा आंखों को ठन्ठा बरफ के भानिन्द्‌ 
कर देखने की कमजोरी खुजली पानी का गिरना 
जल का उतरना मेल मास का बढना को मिठाता 
ड्टै। कीमत १ तोछा की १) 
खून सफा-ससे बिगड़ा हुवा खून साफ हो जाता है खून का 
जमाव फोड़ा फुन्सी कोढ सोजा,खखरा, तवचा, की 
बीमारियों को मिटाता है गर्मी से होने घाले रोगों 
को मिटाता है । कीमत १ शीशी छा ॥) 


॥ श्री ॥ 


# आयुवेद का मूल ग्रेथ # 
भ्र्थाव 
-अह्य संहिता।-- 
फ्यम ऋषध्याय | 


प्रथम मकर 


॥ खष्टि रचना क्रम सिद्धान्ल ॥ 

सपध्टि रचना क्रम के प्रतिवाद मे आज कल्न अनेकानेक मत 
मतान्‍्तरों की अनेक सम्प्रदाय प्रवलित हैं वे अपने २ सिद्धा- 
न्‍्तों की पुष्टि से सृष्टि कम का वर्णन करते हैं और अपनी २ 
बात की पतक्तपात में लग कर वास्तविक शान को भूल बैठे हैं। 
कोई कद्दता है कि जो प्रत्यक्ष देखने में आता है वही पदाथे 
सत्य है। कोई कद्दता है कि जिस का युक्कि से प्रमाण प्रमा- 
खित हो जाय परद्दी सत्य है। अब यथार्थ में इन बाद विचादों 
के अनेकानेक मतावत्नग्वी देखे जाते हैं । परन्तु यदि खोज 
की दृष्टि से देखा जाय तो सष्ठटि का क्रम कारणकार्य का 
भेद ज्ञानने में भी अनेक सिद्धालिियों ने अनेक भेद कर 
रफखे दे परन्तु अगर दम खदम दृष्टि से देखें तो इन का 
विवाद कुछ नमूने के तार पर यहाँ प्रगट करते हैं । 
बे इस प्रकार हैं-- 

(१) स्वभाव से (२! काल से (३) यदच्छा (४) नियती 

(५) परिणाम (६) ईश्वर से | 


( २ ) 
(१) ॥ खामाव-वादियों का सिद्धान्त || 


स्वभाव वादी कहते हैं कि यह सृष्टि के लोकालोक 
इत्यादि सब अपने आप खुद व खुद स्वभाव से ही 
उत्पन्न हुये हैं यानी कुदरती, नेच्चूरल् । कोई किसी का 
कार णुया कर्ता नहीं है जिस प्रकार के कांटों को कान पेंने 
फरता है; पशु पत्तियों को रग बिरंगे कान करता है, ईख में 
भीठापन, मिर्चे में चरकापन, नीम में कड़वापन, नींतू में 
खट्टापन कान करता है। ये सब स्वाभाविक ही होते हैं । 


हमारे अंग और प्रत्यंगों की रचना और दांतों का 
गिरना, हथेली जार तलुओं में बाज न होना, बाल्लों का 
सफेद द्ोना, धातुओं के च्षीण होने पर भी नख और रोमों 
का बढ़ना; जैसे निद्रावस्था का हेतु तमोगुण और जाग॒त 
फा देतु सत्तोगुण । 


इन में सी स्वाभाव ही बलवान कारण है इस सिद्धान्त 
से सृष्टि का क्रम स्वाभाव निर्माण कारण स्वाभाव ही 
मुख्य है | 


(२) ॥ काक्ष-वादियों का सिद्धान्त ॥ 


काल वादियों रा मत यह है कि यद्द सम्पूण जगत की 
सृष्टि स्थिति और प्रलय आदि का हेतु एक काल दी है 
काल करके ही प्रत्येक पदाथ उत्पन्न द्ोते हैं जार काल से 
ही नष्ट होते हैं ) काल पाकर द्वी स्वेत बाल, दांतों का 
गिरना इत्यादि ये खब काल के दी आधीन हैं | 


/ ३) 


क्यों कि ज्योतिष शास्त्र में भो लिखा है कि जिस के 
आदि मध्यम आर अंत को दम नहीं जानते हैं,डस से संसार 
की स्थिति, उत्पत्ति--ओआर प्रल्यय के कारण और सूर्य आदि 
से अनुमान करने के योग्य ही काल भगधान इन सब का 
कारण दे । 


न्याय धादियों का मत है कि पंच महाभूतों को शीत 
और उष्ण इन दो भेदों से काल क्हँते हैं| ऋतु चय्ये आदि 
में दोषों के सचय प्रकोप आर उपशम द्वारा यद्दी काल दो 
कारण वरणन किया गया है । 


(३ )॥ थदच्छा-वादियों का सिद्धान्त ॥ 


अलक्तित और आकस्मिक पदार्था के प्राइभोष को 
यदच्छ कहते हैं। अथात्‌ जो जिस में दोता है थद्दी उस का 
निमित्त कारण है जैसे चृक्त का निमित यदच्छा बीज है उसी 
प्रकार घी का यदच्छा दूध । क्‍यों कि यदि बीज में चृच्त न 
होता तो बीज से चृक्ष का कैले प्रादभोव दोता । जैले दूध 
में घृत न होता तो दूध से चुत का कसे प्रादुभौव होता । 


जिस प्रकार पुरुष में प्रति आर प्रकृति में पुरुष, क्‍यों 
कि प्रकृति को बीज धमंणी कहते दैं जैसे कि बीज में पृत्त 
रहता हैं उसी प्रकार प्रकृति में सन्‍्खार रहता है । वहीं 
अछरृति साम्याघस्था का परित्याग कर के मदत्तत्व आदि 
अहकार से सृष्टि को उत्पन्न करती दै इसी से प्रकृति को 
असधथधघस्मिणी कहते हैं | और इल को छुख दुखादि का 
अलज्ुभव दोने से अम्रध्यस्थ धम्मिंणी कइते हैं | इसी 


( ४ ) 


सिद्धान्त से यद्द प्रगद होता है कि जिस का जिस में प्राडु- 
भाव है वही उल का कारण है। 


(४) ॥ नियति-वादियों का मत ॥ 


नियति-बादियों का कहना है कि पूर्व जन्मराजित घस्मे 
को नियति कहद्दते हैं. इसी ले यही सब का कारण है, 
क्यों कि पूर्च जन्मान्तरों के संस्कार से कमों का उदय होता 
कर्मों से नियति का, जैसे जो जिस काल में होना होता है 
उस का वही नियति है। जैसे यह सृष्टि ज्ञिन कर्मों के द्वारा 
बनी है| भाग्य एक क्षेत्र है आर जो पुरुष जैसारबीज अपने 
क्षेत्र में नियति की विधिसे बोता है वैसारही उस की फल्ल प्राप्त 
होता है इस लिये यद संसार कमों का क्षेत्र है और कर्मो का 
पाक फल्न के /नमित्त कारण फर्माधीन ही बता है | जैसा 
जिसका कम होता है वेसा द्वी उसके भोग के निमित्त कर्मों 
के फल्न देने को कर्मज्या सृष्टि बन जाती है । 


॥ परिणाम-वादियों का मत ॥ 


परिणाम वादियों का मत है कि यह परिणाम करके ही 
सृष्टि की उत्पत्ति हुई है । क्‍यों कि इस खेसार का प्रत्येक 
पदार्थ परिशास शील है यानि कण २ मात्रा में एक पदाथे 
दूसरे पद्राथ के रूपाकार में परिणित हो जाता है । जैसे 
कच्चा फल्न चखने म खट्टा या कड़वा द्वोता है परन्तु पकने 
पर झपने को मधुरत्। में परिशित कर देता है | इसी प्रकार 
हमारा शरार बाहथवस्था से युवावस्था आर युवावस्था 
से वृद्धावस्था का होना यद्द परिणाम का दी मुख्य का्य्ये 


( # ) 


है यदि परिणाम न हो तो कच्चे फल से पक्के फल आर 
बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में परिधतेन कैसे हो सकता है । 
जो हमारा खाया हुआ आहार जठरानल के द्वारा रस रुधिर 
आदि धातुओं में परिवर्तन होता हैं यदि यह परिवतेन न 
हो तो हमारा जीना अलम्भव है | इस प्रकार सृष्टि के 
प्रमाणुओं का परिवर्तन अखुओं में आर अखुओं का करों 
में, परिणाम. तोल नाप इत्यादि बन कर उसी से सृष्टि के 
पदार्थों का आर सृष्टि का निर्माण हो जाता है; इसी प्रकार 
अइहकार आदि गुणों के परिवर्तन प्रयोजन डउपकाज्ये उप- 
कारण द्वारा ही प्रयोजन कारण है| 


(६ )॥ इंश्वर-वाद्थोंका मत ॥ 


इंश्वर-वादियों का मत है कि सष्टि के किसी भी पदाथे 
का क्वारण कर्ता एक हश्वर दी है | वही अपनी खामथों से 
डी इस पृथ्चो, परत, घृक्त, जीव, जन्तु, स्बगे, नके सब का 
कारण ईश्वर को हो मानते हैं | जीव स्वयं अक्षानी है आर 
अपने खुख हुख में असमथे दे वटद्द इश्वर की ही प्रेरणा से 
सवगे नके में जाता है असा ये मानते हैं | इस प्रकार सृष्टि के 
क्रम के अनेकानेक सिद्धान्त बादियों के सिद्धान्त हैं । 


॥ पश्चिमी सिद्धान्त-वादियों का नवीन तक ॥ 


इंश्वर सृष्टि का रचियता नहीं माना जाता आर किसी 
भी कारण का प्रमाण दिया जाय तो आज कल्ञ के 
काइट मैन खाइंस यादी रूट यह कह देते हैं कि आप 
का और आपके शास्त्रों का प्रमाण हम नहीं मानते, जब 


(६) 


तक कि हम अपनी दुरदर्शिनी दुर्षीणों ( माइसक्रोस्कोप ) 
में न देख ले | तुम्दारे वेद, पुराण, कुरान, बाईबल इत्यादि 
में सिखा है । अपित॒, युक्ति से जिस की सत्ता में प्रमाण 
मिल्तता है और युक्ति से जिस की उपयोगिता सम में 
आती है उसी को स्वीकार किया जाता हैं । शुक्ति ही 
प्रत्यूक्क पदाथे की जांच की अन्तिम कसाटी हैं. इसी 
लिये इंश्वर की सत्ता है या नहीं इस के लिये इतना ही 
कटद्दना प्रयाप्त नहीं हो सकता कि हमारे पूर्व-जन 
ईश्वर को मानते चले आये हैं. यद्द दमारे धर्म श्रन्‍्थों 
में लिखा है इस लिये इस को मानने में क्या दर्ज दे । 
परन्तु इंश्वर की सत्ता को सिद्ध करने लिये प्रयात्त 
प्रमाण उपस्थित करने चादिये | जिस से इंश्वर की सत्ता 
को मानने में संदेह न रद्दे । इस प्रकार से आज़ कत्न के युग 
के विज्ञानियों के प्रश्न हैं। अब दम सृष्टि क्रम सम्बंधी युक्ति- 
का द्वी उल्लेख करेंगे जिस के द्वारा ईश्वर की सत्ता को 
युक्ति पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति के निःसंदेह पूर्वक ज्ञान में आ 
जाय ऐसी युक्ति को द्वी पेश करते हैं । 


सृष्टि रचना सम्बन्धी युक्ति का आधार काये फारण 
का नियम है| इस का अभिपष्राय यह है कि जो वस्तु बनी 
है डख का उस से पूर्चेचर्ती कोई कारण अधश्य द्दोना 
चाहिये कि प्रत्येक पदाथे का कोई न कोई कारण दोना 
आवश्यक है । यह मत सभी मत बादियों का दै और सभी 
शास्त्रों का है अब इसी पर बिचार किया जाता हैं । 


काये कारण की परम्परा फो माना जाय तो अगर हम 
थद्द मान के कि ईश्वर सृष्टि का आदि कारण है तो ऊपर के: 


(७) 


सिद्धान्तों से तो ईश्वर का भी कारण होना चाहिये और 
यदि इंश्वर का कारण मिल जाय तो हैश्दर के कारण का 
भी कारण द्वोना चाहिये ।| कारणों की परम्परा इस 
सिद्धान्त से होनी चाहिये। 


भला आप भी अपने दिल में यद्द बिचारिय्रे कि जब 
कारणो की परम्परा पर बिचार किया जाय तो काये दो दी 
नहीं सकता क्योंकि जब तक कारणों की समाप्ति न हो 
जाय, काये प्रारम्भ हो ही नदी सकता है या यों मान लिया 
ज्ञाय कि कारण जार कायवथ का साथ २ दी दोनों का 
प्रारम्भ हांता है तो भी एक शंका उत्पन्न द्वो जातो है बह 
यद्द है कि जब तक बीज दृक्ष पर पूर्र रूप से न पक जाय 
और यदि उसको कच्चा तोड़ लिया जाय और उस को 
योया जाय तो क्‍या डस में से चृक्षाडुर रूपी काये पैदा 
दो लकता है ? इसी प्रकार यदि एक गर्भ के बच्चे को जो 
कि अपने पूरे ने। माह के कारण को समाप्त न कर चुका हो 
औ्रर पद्दक्ते द्वी पेदा हो जाय तो वद्द क्‍या काये करने में 
समथे हो सकता दै। इसी प्रकार एक इख्नन भ जब तक 
पूरा स्टीम न भरा द्वो डल के पदले वह इस्नन क्‍या कोई 
कार्य करने में समाथ दो सकता है इन्हीं उदाहरणों से आप 
दी समझ सकेंगे कि जब तक कारण समाप्त न हो तब तक 
काय्ये प्रारम्भ कैसे दो सकता है। यदि यों बिचार किया 
जाय कि कारण और कायेका परस्पर एक द्वी करण द्वो जैसे 
किजो कारण है वद्दी काये दो और जो काये द्वे वही 
कारण दो | 


( &छ ) 


यदि इन को एक मान लिया जाय तो फिर शाख्रकारों 
ने दो क्‍यों माने | इस प्रकार यदि हा त। पिता आर पुत्र ये 
भी एक होने चाहिये, ओर दारण आर काये के लक्षणों 
को मित्राया जाय तो दोनों के छमे में विषमता होती हैं, 
जैसे कि कारण से तो कार्य उत्पन्न होता हैं आर कारण से 
कारण की उत्पत्ति नहीं होती । जैसे अडे से अडा पैदा 
नहीं हो सकता। 


॥ कारण के लक्षण || 


अब हम काग्ण के लक्षणों को दर्शाते है। वे इस प्रकारहैं 
( तत्र कारणं नाम तथ्रत्करोति स एवं हेतु कतो सः ) 
अथात्‌ जो काम का करने वाला है उसे डी कारण 
कहते हैं उसी के दूसरे नाम ये हैं। हेतु या कता हैं । अब 
यद सिद्ध हुआ कि कता के बिना कार्य बन ही नहीं 
सकता हैं ॥ 


अब हमें यह बिचार करना है कि वह कता किस उद्देश्य 
और ज्पाय से कार्य निर्माण करता हैं डस की परिपादी 
दर्शाते हैं । 


काये के काम को पूरा करने ये लिये जो कतों का उप- 
करण होता है उस को करण कहते हैं जले कुम्हार का 
अपने इंडे ले चक्र का घुमाना । यहाँ करण डंडा है । इसको 
शास्त्र कारोंने इस प्रकार से वर्णन किया दै ! ' , ऋरणें पुनः 
तद्य हुए फरणयोप कहफ्ते कतु. कार्याभिनिवृत्तो - प्रथन 
मानस्य ) | 
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करो जिस परिमाण से कार्य प्राग्म्म कर्ता हैं बस 
चहीं से करर का प्रारम्भ होता है। कारण जब काय के 
रूप पे पलटा ज्ञाता है उस प्रक्रिया को काय थोनि कहते 
हैं। जसे मिट्टी से कोई भी शक्ल चनाई तो मिट्ठी को पहिल्ते 
पानी श्रादि से सान कर चाक आदि पर घुमा कर कोई 
सूर्तिमान पढाथ कत्तो ने बनाया तो कत्ताने पद्िले कार्य की 
थोनी से ही काय बनाया, जिसको शास्त्र कारों ने इस 
प्रकार वन किया है. कि जो काग्ण विकृत हो कर कार्य 
रूप >> बदला ज्ञाता दै उसी को कार्य योनी कहते हैं । ऊसे 
मिट्टी का घड़ा । ग्रह घट रुप कार्य की योनि मिट्टी है। 


( काये योनिस्तु साया विक्रियमाण कायत्वमापथ्चते ) 
अर्थात्‌ बिना योनी के कोई भी कारण या कत्तो काये उत्पन्न 
नहीं कर सकता है. | इसी प्रकार सम्पूर्ण काये की योनि 
वही मूल पकृति है। बिना प्रकृति के कत्ता कार्य कारण ये 
सव परस्पर अनुवन्ध नहीं हो सकते हैं | आर बिना अजु- 
बन्ध के कत्तों का शुभाशुभ कार्ये का नियमित फल नहीं हो 
सकता है, इस लिये कर्त्ता को अछ्ुबन्ध का होना आच- 
श्यक हैं | अलुबन्ध के लक्षण शाख्रकारों में इस प्रकार हैं | 


(अनुचन्धस्तु कत्तोस्मवद॒यम॒वह नाति कार्यदुत्तर 

काले काथ निमित्त सखुमावाप्यशुमोदा भाव ) ॥ 
कार्य के उत्तर काल में जो कार्य निमित्तक शुभ वा 
अशुभ ,फल होता है घही केत्तो का अधवन्धी होता है, जैसे 


मिट्टी के पदाथे बनाने में मिट्ठी के परिमाणुओं का पानी 
अलुबन्ध हैं ओर जिस पेदाथे की शक्ल वनानी हो तो 'कत्तो 


( ९० ) 


उसी आकारादिक का उच्च मिट्टी के गोले के रूप का अचबु- 
बन्ध आकाराद्क के फल के निर्मित्त लगाता है, यद्द कत्तो 
का अचुबन्ध हुआ | 


कक्तो, करण, का, योनि, अनुबन्ध इत्यादि सब होते 
हुये भी बिना अधिष्ठान के कत्तों कुछ नहीं कर खकता, इस 
लिये कर्ता को अपने अथे के लिये कोई भी अधिष्टान 
अवश्य कायम करना दोगा। बिना अधिष्ठ/न के कर्ता कार्य 
निर्माण से कर सकता है। अधिष्ठान को द्वी देश कहते हैं, 
जैसे जीवात्मा प्रन चुंद्ध आदि मस्तिष्क आदि देश अधि- 
प्टान में दी बैठ कर प्रत्येक झुभाशुभ काये का निशेय करते 
हैं । इस प्रकार कर्ता को का4 करने के निमित्त कोई न 
कोई स्थान विशेष की आवश्यकता द्वोगी जिस के लक्षण: 
शासत्रकारों ने इस प्रकार लिखे हैं. । 

( देशलाधिष्टानम्‌ ) 


जो कारण कारये में पल्नटा ज्ञाय जार उसे पत्चठने में जो 
विल्म्ष दो उस को काल कद्दते हैं ! 


पदाथ मात्रा कार ण से कार्य में पलटा गया दै इस लिये 
पदार्थ मात्रा का काल अवश्य हुआ जैसे परिभाणुओं से 
अखु । 

अखु जो पदार्थ के रुप में पलटा गया जो कि पत्रठने में 
टाइम कुछ भी ख्चे छुआ द्वो वद्द काल ही कद्दलायगा ।! उसी 
काल को परिणाम कहते हैं जिस को शाख्रकारों ने यों 
कद्दा है। ( कालः पुनः पारिणाम ) 


( ९) 


५ काल के अनेक भेद हैं, परन्तु डन को मैं आगे लिखूंगा। 
यहाँ तो केवल सष्टि क्रमः के अजुसार ही लिखूंगा । 


कत्तों, करण, काये योनि, अनुबन्ध देश काल इत्यादि 
साधन सम्पन्न उपस्थित होते हुये भी यदि कत्तो अपनी 
चेष्ठा न करें तो काये की प्रवृत्ति केसे हो सकती है, जिस 
प्रकार से रखोडे बनाने की सम्पूर्ण सामग्री डपस्थित दोते 
हुये भी यदि रसोई कत्तो रसोई के वनाने की चेष्टा न करे 
तो रसोई झपने आप कैसे बन सकती है इसी प्रकार यदि 
हमारे पास दृवा खाने की पंखी हो लेकिन बिना चेष्ठा डस- 
को हिलाये कैसे हवा आ सकती है; इसी प्रकार हमारे पास 
एक घड़ी है, यदि उसको चावी देने को चेष्टान की जाय 
तो कया वचद्ध समय बता खकती है? ये जितने भी कारणा- 
दिक हैं वे चेष्टा के बिदुन निष्फल दो जाते हैं । इस लिये 
कर्त्तां को कमे में प्रवृत की चेष्ठा की आवश्यकता है । इसी 
को शास्त्र कारों ने इस प्रकार लिखा है । 


( भ्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कायोथी एवं क्रिया कम्मे यत्रः 
कार्य समारस्मअञ्नः ) 


अथोत्‌ काये की सिद्धी के लिये जो कर्चा की चेष्टा है: 
उसे दी भ्रवृत्ति कहते है इस के अन्य नामान्तर भी इस 
प्रकार से हैं | इच्छा, क्रिया, कर्म, पत्र, कार्य समारम्म हैं । 


# अब कार्य के लक्षणों को कइते हैं # 


कार्यन्तु तथस्योमनिद॒तिराम सन्धाय प्रवत्तेते कत्तोः 


6 2२ ) 


अथांत्‌ जिल्न की उत्पस्ति की सम्मावता करके कर्ता 
पद्चत्त दोता है, उसे कार्य कहते हैं । झब काय के फल को 
कद्देगे। 
॥ काय फल पुनास्त तप्रथोजना कार्यामिे 
निवृतिरियते | 
शाथात्‌ जिस प्रयोजन से कार्या की उत्पत्ति की जाती 
है, उले कार्य फल कहते हैं ऊपर दरसाये हुये काग्णादिक 
उपस्थित होते हुये सी इस में यदि अनु कूलता यानि इनकी 
रीति ऑमि परिपादी से अलजुपूर्ची न किया जाय तो काये 
फल्न विकृत अवस्था में हो कर वीच में ही नए हो जायगा । 
कार्णादिकों को यथोचित्त विधि अनुक्ुलन मिलाया जगय 
कोई भा कार्य फल पूर्ण परिपक्ष वस्थ्यथा में न दो 
सकेगा | इस लिये काये के फल को परिपक्क करने के लिये 
कारणाहिकों को शुभ व्यचस्था में अवश्य दोने चाहिये। 


जिस प्रकार एक रसोइया यदि इलवा बनाना चाहता 
हो आर उस की पूर्ण सामग्री हतवा बनाने की उपस्थित हो 
परन्तु चच्च उस की विधि-रीति, परिपादी को नहीं जानता 
हो तो क्या वह इलवा बनावेग ? यदि वनायेगा तो विगड़ 
ऊायेगा | यदि समझ्तको कि वह बनाते समय शक्कर, धी, 
पानी, इत्यादि कम या ज्यादा डाले जार उस को पूरा न 
सेके, तो वह छुघार नहीं सकता । जिस प्रकार एक कुम- 
कुंम को बनाने वाला हल्दी, चूना खुढागा, सज्जी के मेल 
से बनाता है परन्तु उल को धनाने की विधि परिप्राण आदि 
को न जानता दो तो वद्द कुमकुम अवश्य विंगाड़ देगा इस 


लिये कोई भी कार्य के निमाण में उल की विधि, परिपादी 
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में अछुकूलता होनी चाहिये जैसे यदि रसोइया खीर बनाते 
समय दूध में नमक अथवा खटाई डाक्ष दे तो दूध 
तुरन्त फट जायगा । क्‍यों कि वद दूध के प्रतिकूत्र दै न कि 
अनुकूल । इस त्िये काये में सदा अनुकुलता ही होनी 
चाहये | इसी से शास्त्र कारों ने यों वन किया दै । 
उपाय पुनः कारणादिनां सोष्टज अभिविधान 
बे सम्यथक काये काये कथाफलानु वन्धवज्यानां 
कायाणास निर्वेत्तके इत्यतो5म्युपायः कृतेनोपाय 
थोस्तिन च विच्वते तद््यत्वे कृतानाच्चोत्तर कालं॑ 
फल फल चानुबन्धदरति ॥ 
अथांत्‌ कार्य के उत्पादन में कारण कारणदिक खर्ये 
समर्थ नहीं होते हैं. | काये उत्पादन के पक्ष में जिस की 
जिस से अजुकूल्ता होती दै उसे उपाय कद्दते हैं क्‍यों कि 
कारणदिक भी उपाय हैं | बिना कारणदिक के कार्य 
नहीं होता । फल आर अलुबन्ध उपाय नहीं होते हैं' 
क्यों कि यह काये के पीछे दोते हैं इस प्रकार काये कारणा- 
दिक की परिपाटी संक्षिप्त रीति से कद्दी गई ढं यदि खसूदम 
बुद्धि से देखी जाय तो ये द्वी पयाप्त हैं । 
॥ अन्य मत ॥ 


कई ऐसले मानते हैं कि सत्य पदाथे ऐसे भी हैं जो नित्य 
हैं आर जिन का निर्माण न हुआ द्वो ऐसे नित्य कूटस्थ 
पदार्थों के कारण की आवश्यकता नहीं होती ।इल संसार 
में इन कार्य कारण के नियम का कोई भी अपवाद नहीं 
मित्र सकत । इस की सत्यता का अज्ुभव मलुष्य को 


( ४ ) 


अपनी प्रत्येक चेष्टा आर क्रिया से सिद्ध दोता है | परन्तु 
बहुत से आज कल के मतान्तर, वैज्ञानिक कथिय्य बिचारक 
हैं. चद काये कारण के नियम को स्वीकार नहीं करते । 
पु पु + 

जैसे-ह्यूम आर कांस्‍्टे 


इसी पकाए जैन धघार्मावज्षम्बी काये कारण कर्त्ता को 
नहीं भानते । उन का कथन है कि हमें कितनी द्वी दो 
चस्तुओं में पूर्वा पर कमे या उन में परस्पर साहश्यता 
असादश्यता का ही ज्ञान हो सकता है इसके अतिरिक्त कोई 
काये कार ण॒ का सम्बन्ध हमारे अज्लुभव में नहीं आता | 
मिस्टर कास्टे ने इसको याँ माना है कि हमे जितना भी' 
ज्ञान उपलब्ध द्ोता है घद्द सब बाह्य जगत्‌ से नहीं 
झाता । उस का कुछ भाग तो बाहर से आता है आर 
बाकी भाग अन्तर जगत यानि बुद्धि से उस में मिल्राते हैं. 
इमारी चुद्धि की कुछ विशेष रचनायें हैं सार हम सब 
पदार्थों को उन्हीं के अनुरुप देखते हैं । काये कारण का 
नियम बाह्य जगत में नहीं पाये जाते । अपितु खद्द दृम्शरी 
बुद्धि के नियम है| हम अपने अनुभवों को इन तियमों के 
रुप में देखते हैं| बाह्य जगत से मीटर(१४०९८:)आवता है और 
दम उसे अपनी बुद्धि से काये कारण के रुप में बदल देते है । 
इस लिये वे कद्दते है कि कार्य कारण का नियम दमारे 
अनुभव में नहीं आता | इस लिये हमको भी कद्द देना ठीक 
नहीं होता कि वह दै दी नहीं जैले कि एक अधा कद्द दे कि 
मुभाको कुछ नहीं दीखता है तो क्या ? आंखों वाला भी यद्द 
कद्द दे कि मुझे भी दौखता नहीं है। अतएव इस में जानने 
के लिये सक्षम घुद्धि की ज़रूरत है इसके अतिरिक्त बच्चों 
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को ग आर अशिक्षितों को काये कारण का नियम इस रूप से 
चाहे न सी घिदित दो परन्तु व्यवहार में वे भी इस नियम 
को लगाते हैं, इसलिये कार्य फारण का नियम जैसे सावे- 
जनिक नियम फो यदि स्वीकार न किया जाय तो संखार में 
कोई भी ऐसा नियम या सिद्धान्त नहीं जो स्वीकार किये 
जाने योग्य दो | इस के अतिरिक्त बहुत से यद्द भी मानते हैं' 
कि कारण को कार्य से सदा पूचे रहना आवश्यक है चरना 
थचह कारण, कारण ही नहीं हो सकता ।! इस प्रकार कार्य 
का कारण के पग्चात्‌ रदना भी आवश्यक है अन्यथा वह 
कार्य, कार्य नहीं हो सकता | परन्तु आप इस से यह न 
समझे कि कार्य आर कारण में पूथापर कम के अतिरिक्त 
कोई और आन्तरीय सम्बन्ध होता हो । हम कहते हैं कि 
सोमवार दमेशा मंगलवार के पूथे होता है परन्तु कोई यह 
नहीं कह सकता कि सोमवार में मंगलवार का कारण हैं। 
कार्य कारण के द्वारा डी द्ोता है, आर उस पर आश्रित भी 
रहता है। 


इस प्रकार काये कारण के नियम को विवेचना के याद 
हम प्रस्तुत विषय पर आते हैं कि इस नियम के द्वारा 
ईश्वर की सिद्धि केसे हो सकती है | कारय कारण के नियम 
के द्वारा इश्वर को सिद्ध करने के लिये यद्द आवश्यक है' 
कि इस समस्त सृष्टि के काये की रचना को घिद्ध फरने के 
लिये यद्द आवश्यकता है कि यद्द सिद्ध किया जाय कि 
किसी काल में चाद्दे वे अत्यन्त प्राद्दीन या नवीन क्यों न हो, 
रष्टि का निमोण अवश्य हुआ दै | यह प्रश्ष अन्य सब प्रश्नों 
में सब से अधिक महत्व पूर है। इस- सृष्टि का निरीक्षण 
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करने से हमें ज्ञात होता दे कि इस सृष्टि की जितनी वस्तुये 
हमारे अच्चुभव में आती हैं उन में से कोई भी ऐसी नहीं जो 
नित्य हो या जिस का नाश न दो सकता हो । घिक्नान के 
सूदम से खूदम यन्त्रों की पहुँच में भी कोई णेला पदार्थ 
नदी मिला जो अनाशवान दो या डसे अनेश्वर कद्दा जा 
सके | ये बड़ी बड़ी चटद्टाने प्वेत, जंगम या स्थावर जो हमे 
साधारण या नित्य आर अधिनाशी प्रतीत द्योते है, थे 
किसी समय अवश्य बने थे | यहाँ तर कि खूये आर चन्द्र 
भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हम हमेशा से 
इस प्रकार क्ञोक लोकान्तरों को ज्योति प्रदान करते चत्ते 
आये हैं. ओर करते चलेगे । विज्ञान के संखाए में सब 
सैतिक पदार्थों को ८५ तत्वों में बिभक्त किया हैं क्‍यों कि 
यह तत्व अविनाशी है| नहीं | ये अधिनाशी नहीं है ये 
परमारुँ से मित्न कर बने हैं ओर परमाणु भेतिक जगत 
की अन्तिम सत्ता है । यह मैतिक जगत्‌ का एक परमाणु 
आदि देविक जगत के तेरदद अरब चारासी करोड़ बारदद 
ज्ञाख सत्तासी इज़ार दो सा एक परमाणु मिल्न कर मैतिक 
लोक का एक अन्तिम परमम्दारु बना है। तो यह परमाराँ 
भी नाशवान दे । फिर इन से बना तत्व कब अधिनासी 
कहा जा सकता है | 


॥ प्रशाणु वादियों का ,भसडान्त॥ 


परमारूँ वादियों का यद्द सिद्धान्त है कि इन विविध 
शक्ति सम्पन्न परमाणुओं के परस्पर संयोग से सप्टि की 
रचना होती है | इस लिये पक सब शक्तिमान्‌ सृष्टि नियन्ता 
और जगत सूृष्टा ईश्वर को मानने की क्‍या शझावश्यकत है? 
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दम इस का उत्तर इस प्रदार दे सकते हैं कि अगर प्रमाजुओं 
के अतिरिक्त किसी अन्य पदाथे की सच्ा को स्वीकार 
न किया जाय तो यह प्रश्न खभाविक उत्पन्न हो जायगा 
कि इस असंख्यात आर ख्वेथा अपरीमित असम्बाद प्रमा- 
णुओं से यह विविध प्रकार की व्यवस्था सम्पन्न सृष्टि का निर्माण 
कैसे हुआ | क्‍या इन प्रमाणुओं ने एकचित हो इस प्रकार 
की रचना रचने के लिये परस्पर सलाह की थी । जड़ 
पदाथे चेतना रदित प्रमाणु क्या इस प्रकार परस्पर विचार 
कर सकते हैं। यद्द सिद्धान्त विल्कुल निममूल है । अगर या 
मान लिया जाय कि प्रमाणुओं की गति से अक्समात्त इस 
सृष्टि की उत्पत्ति हुईं होगी आर अगर अक्संमात सख्श्टि की 
उत्पत्ति हुईं है तो इस में व्यवस्था के वजा० अव्यवस्था, 
अनियमिता, अधियमानता अधिक होनी चाहिये । 
और अर अपनी गतियों से सरल से सरल पदाथ को 
उतपन्‍न करने में लवेथा श्रसमर्थ हैं। यद्द लारसस्थान जैसी 


जटेल रचनाओं के विषय में तो कहना ही क्या है। झखस- 
ख्यात जार अपरिपित प्रमाणु चाहे कितनी भी महान 
शक्तियों से शम्पन्न क्यों न हो वे विश्वसष्टा विश्वनियन्ता 
कभी नहीं हो सकते जैर म कचो की सहायता के बिना 
रचना रचने में स्वयं अपने आप समथ हो सकते हैं । 
यदि दम यूरोपीय दशनों के इतिहास में देखते हैं. तो सृष्टि 
रचना को युक्ति के अन्द्र पर्मेश्वर की सत्ता को सिद्ध 
करने का प्रथम प्रयास महाश्य झ्ठो और अग्छिरल ने 
किया था और कहा था कि जड़ एक्तति में गति स्वयं पैंदा 
नही हो सकती । इसलिये इस सुष्टि को प्रथम गति दाता 
की आवश्यकता हैं उसके बिना इस का काये चलना 
अखम्मव है | मिस्टर ए किबना ने भी परमात्मा की सिद्धि 
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की युक्ति को प्रमुख स्थान दिया था । प्रोफ़ेसर पेडीगेटन 
और जेम्सजीन लिखते हैं कि मैातिक जगत के विशेष 
झध्ययन से दम परमेश्वर को मानने के लिये वाधित द्वोतेहेँ | 
भद्दाशय ए. एत, बिटूड लिखते हैं कि प्रकृति से परे परमे- 
ध्वर की सत्ता माने बिना सृष्टि की व्यवस्था की पूरो 
व्याख्या करना असम्भव हैं इस प्रकार से परमात्मा को 
युक्तियों से सिद्ध करने के लिये अनेकानेक बातें हो सकती है 
शतक बणशुन करना एक बड़ी पुस्तक से भी ज्यादा 
बन जाचे | 


॥ सष्टि का निरूपण | 
फ़््य्क् ऋध्यायक ९ 
प्रकरण दूसरा 


चास्तव में सृष्टि या चीज़ है ! और सृष्टि का अथे 
क्या दोता है?! दम पहले सृष्टि के विषय में जान से तब 
फिर इस की उत्पत्ति के विषय में आर इस के काये कारण 
भेदोँ को जानना चाहिये ! जब तक सृष्टि को तो जान द्वी न 
एये और पहले से ही उसके काये कारण के विवादों में 
फंसना कितनी भारी भूत है । सृष्टि का अथे द्योता है कि 
जो सरजी जाबे अथवा रची जाधे; अथवा जिस की 


रचना हो । 


कई सिद्धान्त बादी सृष्टि को एक द्वी तत्व से मानते हैं 
यह अठेत वादी हैं और उनका यह कहता है कि ( पक्रो 


( १६ ) 


जहा द्तियो नास्ति ) वे न ईश्वर न कर्त्ता को मानते हैं | ये 
सब रचना केवल ब्रह्म की मानते हैं और द्वेत बादी 
मानते है कि परमात्मा मऔैर प्रकृति से यह सृष्टि रची गई 
है। और इन दोनों को अनादि कारण मानते हैं और 
ये दो तत्वों को मानते हैं इसी से इनको द्वेत वादी कहते 
हैं| कोई मत वाज्ले सृष्टि एक मानते हैं आर कोई अनेका- 
चलेक|अनन्त)मानते हैं | कई मत्तावत्नस्त्ियों का यह सिद्धान्त 
है कि जितने प्रकार के प्राणधारी प्राणी है उतनी ही सृष्टियां 
हैं । प्रकृति वादी मानते हैं कि प्रकति के आठ विभाग 
और सोलद् बिकार ये २४ तत्वों के संयोग को सृष्टि कहते 
हैं. । कई इस प्रकार मानते हैं कि ईश्वर या जीव अपनी 
कार्य सिद्धि के निमिनत्त प्रयोजन लिछ हो- आर उन का 
साधन जहां से उपलष्ध दो वद्दी सृष्टि है । जिस के लक्षण 


इस प्रकार कद्दे है कि-(क्रिया सोउघिष्टान कस्माज्नो कस्य) 
अथोव्‌ जो सम्पूर्ण लोकों का अधिष्ठान है चह सृष्टि हुईं । 
कई मतावलम्बी सम्पूर्ण भाण धारी प्राणियों की कर्मों 
उन्नति की निसैनी यानि सीड़ि यद्द सृष्टि है | ऐसा भी 
मानते हैं कि एक सात खंड का महल है और उस पर 
चढ़ने की सात सिढ़िया है और एक २ खंड में सात २ 
भचन हैं और उन भवनों में आने जाने के लिये जीने भी हैं । 
हम इस समय सब से नीचे के खंड में हैं । समझ लो हमारे 
आगे उन्नति पाने वाले ऊपर के खंडो में हैं । कई लोक 
सीड़ियों पर चढ़ने की मंजिल तय कर रहे है ऊपर वात्ते 
लोकों को दम नहीं देख सकते । परन्तु ऊपर वात्ते नीचे 
बालों को देख सकते हैं | इसो प्रकार क्रम से नीचे घाले 


( २० ) 


ऊपर वालों को नहीं देख सकते । जिन २ ख्रडों में ने लोग 
पहुंच गये हैं आर वहाँ के अनुभवों को लेते जाते हैं और 
कर्मोन्नति करते जाते हैं | जहां के ख़रडों की कर्मान्नति 
और अनुभव नहीं प्राप्त दोता है वहीं से अवनति के कारण 
पूरा अज्ुभव न होने से वद्द वापिस नीचे के खणड में आ 
जाते है कि जहाँ का अनुभव अपूर्ण है इस प्रकार कर्मों 
उन्नति की निसैनी यह सृष्टि है। 


स्वृतियों के मत से परमात्मा ने नाना प्रकार की 
प्रजाओं की इच्छा फरते हुये अपने ध्यान मात्रा से सुष्ठि 
रची | अपनी शक्ति से जज्न उत्पन्न किया और उस जल में 
अपना बत्त रूप बीज स्थापित किया । चद्द बीज ईश्वर की 
इच्छा से खुचर्ण का अंडा बन गया इसी से हिरण्यगभ उत्पन्न 
हुआ जिस की क्रान्ति कोटिन सूये के सदश थी उस अंडे 
में सम्पूर्ण लोक आर लोक पात्न आदि को रचने वाला पद 
पितामददः अपने आप प्रजापति उत्पन्न हुआ । झर प्रजा- 
पति ने सृष्टि को रचा । अब दर्शनों को ल्लोजियेगा । 


द्शेन कारों के मत भिन्न २ है कोई प्रकृति से, कोई 
पुरुष से कोई पदार्थ मात्रा के समवाय से सृष्ति की उत्पत्ति 
मानते हैं | पदार्थ वादी कद्दते हैं कि पदाथ समवाय में तो 
सृष्टि बन जाती है और विषम बाम में प्रलय । थाने पुन्य 
पदाथ । कोई पदाथे की अनुकूलता से सृष्टि आर प्रति- 
फूलता से प्रल्लय मानते हैं । कोई गुणों के समुदाय को 
सृष्टि और गरु्यों फे विषमवाय को प्रत्नय मानते हैं। 


( २१ ) 


झब उपनिष्दों को लीजियेगा । इन में सृष्टि का वर्णन 
क्षेसा है। पिप्छाद मुनि ने सृष्टि का बणन राये आर प्राण 
से किया दै कि प्राण और राये परस्पर युक्व व्यक्त हो फर 
सूप्टि की रचना करतेहेँ। महात्मा कात्यायन ने लिखा है कि 
जिस के अदर बंठा इआ आत्मा जिस की सहायता से 
सम्पूर्ण लोकों को देखता है | वद्द जिस के अदर बेठा है वद्दी 
"सृष्टि है। 


॥ सष्टि का निरुपण || 


ब्रह्म में जो जगद्ट खाली है उस में त्रह्मारड भरा है जार 
अज्याण्ड मे जो जगद खाल्ली है उस में वेराट भरा है और 
बैराट में जो जगद्द खाली है उसमें प्रजापति भरा हुआ है ओर 
प्रज्ञापति में जो जगद्द खाली है डस में सृष्टि भरी हुईं है । 
सष्टि में जो जगह खाली है उस में लोक भरे हैं लोकों 
में जो जगद्द खाली है उस म॑ लोक पाल भरे हैं ओर लोक 
'पाला में जो जगह खाली है उस में दिग्पात्न भरे हुये हे आर 
िग्पातों में जो जंगद्द लाली है उस में वछु और बखुओं में 
जो जगह ख्राली है उस में रुद्र, आर रुद्रों में जो जगह 
खाली है आदित्य, आर आवदित्यों मं जो जगह खाल्ली है उस 
में पुरुष भरे हुए है इस प्रकार से सृष्टि की रचना जान 
पड़ती है। जिस में ये सब समाये हुए हैं । उसी को परह्य 
कहते है 


॥ छाष्टि की आवश्यकता ॥ 


बिना आवश्यकता के आविष्कार नद्ीीं होता इस 


( २३२ ) 


सिद्धान्त को सभी मतावलम्बी बिता अपवाद के मानते हैं 
इसी घिद्धात के उद्देश्य के अछुसार इृश्वर को भी आवश्य- 
कता होनी चाहिये | सृष्टि के बनाने का प्रयोजन क्‍या है ? 
सृष्ठि क्‍यों बनाई गई ? यदि ईश्वर ने बताई तो उसे क्‍या 
अवश्यकता हुईं ” एक छझ॒ष्टि बता के जीवों को उस में 
कंसाना और नाना भांति के दुःखों में डन को डाह्नना | 


इस से वद्द अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करता ईं ? किसी 
जीव को भनुप्य, किसी को पशु, किसी को पक्ती, किसी को 
कीड़े इत्यादि इस प्रकार इंश्वर ने इन जीवों को क्‍यों 
नाना प्रकार ले इत योतनियों में डाल कर पिंजड़े में फंसाये 
फिर आप इन ले दूर हो कर इन का तमाशा देखे | फिर 
एक को छुखी मार एक को छुल्ली । एक को इज़ारों पर 
इक्‍्म चलाने वाला औआर एक को हज़ारों की सेवा करने 


वाला । एक महलों घासी आर एक जंगतल वबासी क्‍यों 
किये | यदि ईश्वर को कत्तों माता जाय तो एसा ऊंच तीच 
जीवों के साथ क्‍यों किया | तुम ईश्वर को समदष्टि मानते हो 
तो फिर ऊंच नीच कैसा | तुम डस को व्यापक मानते हो- 
तो खब में सब को एक प्रकार क्‍यों नहीं बताया ! अगर 


उस को सब का रक्षक मानते हो तो क्या एक घाणी दूसरे 
प्राणी को मारते वक्त रक्षा क्‍यों नहीं करता ? यदि तुम 
डस को सब का पालन करने वाला मानते द्वो तो जीवों से 
जीवों का आह्यार फैसा ? (यानि जीवो जीवः भक्षति ) 
यह कैली ? ओर यदि एक भूखे ओर ठंड के मारे मरने 
वात्ते की रक्षा क्‍यों नहीं करता ? यदि तुम उस को सब का 
पितामद्द मानते हो तो अपने पुत्रों को आपस में लड़ने 


( रह ) 


क्यों देता ? यदि घद सब का दाता है तो एक उस के नाम 
पर मांगने वाले को खुद क्‍यों नहीं देता ? यदि वह न्याय 
कत्तो है तो अन्याइयों को अपने आप सज़ा क्‍यों नहीं 
देता । यदि उस के हुक्म से सब कारोबार चलता है तो 
फिर भत्ते बुरे काम क्‍यों हें ? सब काम भले दी होने 
चाहिये। क्‍यों कि पाप का हुक्म भी तो डसी का है तो 
फिर पापियों को न न होना चाहिये । यदि वद सथेश दै 
तो ज्ञान ध्यान पढ़ने पढ़ाने की क्या आवश्यकता है । वे 
'. खयय नही पढ लिख सकते । ज्ञान आर गुण सीखने की 
कया जरुरत है ? यदि वह सर्च प्रकाशमान हैं तो राजत्री 
क्यों दोनी चाहिये और फिर शरीर में भी मत्र विक्षेप 
आदि के पद क्‍यों कर रह सकते हैं यदि वह सब का विश 
है तो सब प्राणियों को क्‍यों नहीं दीखता है ? इत्यादि 
झनेकानेक शंकाये पैदा होती हैं । आर बड़े २ घिचारकों 
ने इन के ऊपर कई एक नास्तिक प्रन्थ के प्रन्थ रच डाले हैं 
आर रचते जा रहे हैं क्योंकि स्थूत्र बुद्धि बालों के दिमाग 
में यह अच्छी तरह से बैठ जाते हैं. परन्तु जिन की बुद्धि 
खत्चान्तर पारदशनी है यानि श्रज्ञाज्योति है उन को ये 
सब युक्तियां केवल हास्य पद है क्‍यों कि मद्दान काये को 
करने वात्मा अपने कार्य के उद्देश्य को दूसरों को कब 
बतल्नाता है । ए[क्र साधारण से साधारण आदमी भी अपने 
गुप्त काये के उद्देश्य को छिपा कर रखता है तो फिर पक 
मद्दान चतुर बुद्धिमाव्‌ ईश्वर अपने काये को क्‍यों प्रगट 


* करने लगा ? 


दूसरा उत्तर यद्द भी है कि वह ईश्वर शायद यह भी 


( श४ ) 


बतला देता कि यद्द जो सृष्टि भे बनाता हूं ( यद्द इस लिये 
है , तो भला ऊपर लिखे प्रश्न करने वालों ने क्‍या ईश्वर 
को सृष्टि बनाते समय पूछा था। शायद प्रश्न कर्ता ने सृष्टि 
बनाते समय ईश्वर से पूछा हों अर उस ने प्रश्म कर्त्ता को 
उत्तर नहीं दिया हो तो प्रश्न कत्तो का प्रश्न ठीक दै | 
परन्तु उस प्रश्न कत्ता ने उत्तर दाता से प्रश्न पूछा ही नहीं 
आर किसी दूसरे अपन जैसे प्रश्न कर्त्ता को दी प्रश्न पूछे 
तो भत्ता कया प्रश्ष कर प्रश्न कर्ता को क्या उत्तर दे सकता 
है जो कि अनेश्वर बाद हैं और उन्‍हें ऐसे उत्तर पूछने हैं 
तो वह उस समय कहां था ! जब कि उत्तर दाता ने अपना 
कार्य प्रारम्भ किया था । यदि शंका करने बाज्ञा अपनी 
शंका का समाधान दावा से द्वी करे तो उस शेका 
का उत्तर का समाधान द्वो सकता है परन्तु यदि शंका 
करने वाला शंका वादियों से ही उत्तर पूछे तो समाधान 
का निर्णय कैसे हो खकता है ऐसे प्रश्न कत्ताओं को क्‍या 
कहना चाहिये ये आप ख़ुद बिचार कर सकते हैं 
मैं इस का उत्तर हजारों तराको से दे सकता हूं परन्तु 
सरल से सरल तरीका यही है जो कि मैने ऊपर लिखा है 
वह साधा रण चुद्धि वालों की समभ में बैठ सकता है आर 
जिस की वुद्धि गम्भीर है उन को मेरा बच्चे की उंगल्ली की 
भाति इसारा काफी है। 


॥ जिज्ञाख ॥ 
क्या तू र॒ष्टि पैदा करने चाल्ा और उस पर हक्ूमत 


करने वाला ईश्वर है या वद् सृष्टि से अलग है जैसे कुम्दार 
और उस के मठके की तरद्द । 


( रे ) 
डचर--हस प्रकार हम नहीं मानते | 
जिज्ञाखु-इस प्रकार न मानने का कारण बताइयेगा। 


डच्तर-हमतो ऐसे ईश्वर को मानने वाले वह हैं कि 
अनन्त यानि बिना सीमा के और स्व व्यापक 
मानते हैं ओर झनादि भी मानते हैं यानि चद्द 
सब से पदला और किसी से पैदा नहीं हुआ 
[पु 
और वह खुद दी सब से आदि निराघार से 
अचल यानि कायम है | 


जिज्ञार--बेशक ईश्वर अनन्त और खवे व्यापक होना 
चाहिये। 


ऊत्तर--अगर ईश्वर अनन्त हैं. तो उस का किसी प्रकार 
का आकार न होना चाहिये क्‍यों कि आकार 
में इद होती है इस के सिवाय अगर वह वे 
हद है तो सब ठिकाने घही होना चाहिये । 
यदि वह सब ठिकाने खुद ही है तो उस से 
सशष्टि कभी उत्पन्न नहीं हो सकती । 


क्योंकि सृष्टि पैदा करने को जगद खाली कद्दों रद्दी इस के 
पसिंचाय सृष्टि बनाने के लिये उस के बनाने वालेकों गुणकम 
क्रिया करनी होगी । ज्ञो बात केवल बिना आधार वाज्ते 
अकच्चो से नहीं दो सकती | इस लिये ऐसे ईश्वर से सृष्टि 
पैदा नहीं हो सकती । दूसरी बात यद्ट है कि यदि ईश्वर 
अपनी बनाई हुई सष्ठि से अलग हो तो दृष्टि बनाने को 
'पदाथे चाहिये चद्द कद्दों से लाया । इस सवाल का जवाब 


( २६ ) 


होना चाहिये क्‍यों सृष्टि पैदा द्वोने के पदल्के ईश्वर के 
सिवाय कोई दूसरी वस्तु थी ही नहीं ऐसा मानते हैं इस 
लिये कुम्दार और घड़े का दृष्टान्त घट नहीं सकता । और 
जिस इंश्वर को तुम एक तरफ़ न्याय कारी और दयालु 
मानते हो आर दूसरी तरफ़ उसी ईश्वर की इच्छानुसार 
सब को सुख दुःख मित्नना मानते हो परन्तु जब हइंश्वर की 
दही इच्छा के अनुसार एक आदमी को जन्म से दुखी 
और एक जन्म से खुखी है ऐसे ईश्वर को कृपालु या न्‍्याय- 
कारी कैसे कद् सकते है। 


चैाथा सबब यद्द है कि जो लोग एक तरफ़ से ईश्वर 
को से शक्तिमान मानते हैं आर दूसरी तरफ़ से सब सुख 
डुखों का काग्णु कर्मों को मानते हैं तो क्या कर्मों के नाश 
करने की शक्ति सर्वे शक्तिमान में नहीं हो सकती । 


पांचवां कारण यद्द है हेश्वर को अनन्त और से 
व्यापक मानते हैं उसी ईश्वर को स्वर में या बहिस्त में 
मिलने फी बहुत से लोग आशा रखते हैं | ये दोनों 
तरद्द की बाते एक दूसरे से उढ्टी हैं आर समझ में नहीं 
आती हैं। याने अनन्त का तो आकार ही नहीं दो सकता, 
फिर वह ईश्वर खर्ग में या फिसी भी जगदह्ट केसे बेंठे या 
खड़ा रह सकता है। इस लिये स्वगे में बैठ कर लोगों का 
तमाशा देखने वाला केवल नादान आर स्थूल दिमाग में 
बैठ सकता है । परन्तु जिन की बुद्धि खदम और पार 
दशनीय दे उन को ऐसा ईश्वर मानना कबूल नहीं न तर्क 
शास्त्र .080० के आधार से भी ये हेश्वर साबित नहीं हो 


( २१७ ) 


सकता । इस लिये बुद्धिमान चतुर मलुष्यों को ऐसे कच्चे 
बिचारों की शंकाओं में न फंसना चाहिये | 


जिज्ञासु-ज्ब तो अब आप भी नास्तिक हो गये । 
नास्तिक लोग ही ऐसे बे सिर पैर की बाते 


किया करते हैं । 


लत्तर--अनभिन्ष दिमाग वालों के दिमागी ईश्वर को 
न मानने से नास्तिकपन साबित नहीं 
दो सकता तो तुम सब सृष्टि के पैदा करने 
वाले को नहीं मानते । 


जिशाछु- तो फिर तुम कैसे हंश्वर को मानते दो बह 
बतलाइये | 


जउत्तर-६म तो एक अखंड आकार स्वरूप मूल सत्य 
से खृष्टि का आधार द्वो तो मानते हैं' 
( 309807(७ 3 0870७ 2४7००० ) यात्रि 
जिसका शुरू भध्य आर अन्त नहीं है उस 
अखंड पारबह्य में से दी एक नियमित समय 
पर सृष्टि उत्पन्न होती है और नियमित समय 
तक ठहर कर फिर उसी में लय ( /0780099 ) 
दो जाती है जैसे दिन के बाद रात और रात 
के बाद दिन द्ोता है. उसी तरह यद्द भी दोता 
रद्दता है। 


( इदे८ ) 


जजिजशासु-खष्टि के पहिले कया चीज्ञ थी ! क्या आप 
बतला सकते हैं ! 


उत्तर--सृष्टि के पहले एक केवल पार ब्रह्म था जो बड़ा 
और बेहद्‌ पोल था यात्रि जगद्द खाली थी । 
( [0907/6 98006 ।(१8९७ ) पोल के सिवादद 


कुछ नहीं था उस का शुरु और आखिर न 
होने के कारण बह हसेशा नित्य था। यद्द पोल 
(०) असल में क्या है ! इख को समकफ्ताना 


सम्भव नहीं है परन्तु इल पर कल्पना फ्रता 
भी वृथा हैं | यद सब शून्य (पोल ) ही कुल 
सृष्टि का सार है जिस में से सृष्टि प्रगद द्दोती 


है। सृष्टि प्रगट होने के पदले वद बेहद पोल 
थी यानि शल्य जो अखंड एक दी सत्य द्ोने 
की चजद से न तो कम हो सकती थी और व 
बढ़ सकती थी न उस का काठ कर खंड कर 
सकते हैं। न उस की जगद् बदली जा' सकती 
है क्‍यों कि सब॒ जगह उस के सिवाय दूसरी 
चीज़ है दी नहीं। उछ को पर ब्रह्म कद्ते हैं । 
यद्द पर ब्रह्म एक पार दशक अति सखतन्तम 
चेतन्य की दशा में ( 8[णआ 0 70९०8४ए ७णाइएं- 
0०९॥९४७ ) प्रगठ द्वोती है और वद मूल बस्त्‌ 
स्थूल और चूज्षम रुप में प्रगट द्योती है क्‍यों 
कि जब उस के सिवाय फोई दूसरी वस्तु दे 
द्वी नहीं। 


( २६ ) 
जिज्ञाछु--पर घ्रह्म को समझना आवश्यक क्‍यों है । 


डक्तर--पर-वह्म सम्बन्धी कुछ भी कटपना या विदयार 
नहीं हो सकता क्‍यों कि बह अनिधचनीय दे 
यानि वह वचन की वानी में डस का चरीन 
नहीं हो सकता इसी वजद से वद विचार में 
नहीं आ सकता | इस का सवयब यह है किसी 
चस्तु का विचार करते समय हम उस बस्तु 
को पहले दम अपने दिल में एक आकार या 
मिलान कि जिस का विचार दो सकता हैं 
डस की तुलना करते है क्‍यों कि ऐसा किये 
विना विचार दो ही नहीं सकता । पार बह्म 
बेहद अखंड पोल ( शुल्य ) होने की वज्ञद्द से 
दूसरी चीज़ों की तरद्द से जुदा आकार हो 
नहीं सकता | जैसे शून्य की शून्य । इस वास्ते 
डस के विचार का वयान करना यानि तलक्षाथे 
करना असंड्य हो जाता है । किसी भी चस्तु 
का विचार करते समय उस वस्तु का आकार 
जैसा लम्धा, चाड़ा, लाल, पीला इत्यादि उस 
के गुणों के बणन होते हैं परन्तु परत्रह्म तो 
निर्गुण निराकार है क्‍यों कि गुणों से वस्तु की 
हद होती है आर परत्रह्म तो वे हद है इसी 
कारण से उस का गुण गशुणी से बयान नहीं 
हो सकता | इतना ही ज्ञानना काफी है कि 
सथ व्यापक एक सत्ता जिस को परब्रह्म 
कहते हैं सत्त को दी अनेक घने वाले अनेका- 


( ३० ) 


नेक नामों से उसका वन करते हैं। उस सत्य 
पार ब्रह्म में से पाती के बुदबु्दों के माफिक 
असंख्यात रृष्टियां निकलती दैं जार उसी ब्रह्म 
में बुदबु्दों की तरद्द बेठ कर उस में ही समा 
जाती हैं आर पुन प्रकद द्ोती जाती हैं । आर 
समाती जाती दें जैसे रात और दिन बार २ 
द्वोते रहते हैं उसी त रद पर ब्रह्म में से सुश्धियां 
डद्यास्त होति रद्दती हैं । 


शक खास परिमित प्रमाण के समय के बाद्‌ उसी में 
मिल जाती हैं तो भी ध्यान रखिये कि परबह्म सृष्टि से 
झत्रग है। थे इस प्रकार हैं कि पूरा सृष्टि तीन भागों में 
बांट दी गई है जैसे शाता, शान, शेय यानि जो चीज़ जानने 
में आबे ( 00778 (70४7 ) और जानने बाला ( 4ि70ण!- 
९१४७ ) यानि जिस से जाना गया ( हगा0७७० ) सृष्टि में 
कोई भी पदार्थ ऐसा नही हैं. जो इन तीनों में से किसी न 
किसी भाग में न आता हो ! परन्तु परत्रह्म इन तीनों में से 

। किसी में भी नद्दीं आता बल्कि इन तीनों का भूल कारण दे! 


जिश्ञाछु-जो परत्रह्म में से सृष्टि प्रगढ होती है तो परत्रह्म 
को ही सष्टि कां कत्तों कहना चाहिये ? 


उत्तर--परब््म सृष्टि कर्ता नहीं हैं जैसे कि पानी में से 
बुदबुदे होते हैं परन्तु पानी उनका कत्तों नहीं 
कदा जा सकता इसी तरह परत्रह्म में से 
चष्टियां प्रगठ द्दोती हैं तो भी परत्रह्म दृष्टि का 
कर्ता नहीं । 


( ३१ ) 


'जिशासु-पानी में से बुदवुदे होने का कारण पानी 
बाहरी दवा वगैय का का रण है | आर अगर 
परब्नह्म उष्ठि का कत्ता नहीं है तो परत्रह्म में 
से सृष्टि का प्रकट होने का क्‍या कारण है। 


डच्चर--तमाम रृष्टि में जैसे उन्नति के बाद अवनति 
और अवनति के बाद उन्‍नति अथवा ज्षय के 
बाद चृद्धि आर वृद्धि के बाद क्षय; इसी प्रकार 
रात के बाद्‌ दिन और दिन के दाद रात एक 
'निग्रमानुसार द्दोती रद्दती हैं उसी तरह परत्रह्म 
में से सष्टि प्रभट होती है आर एक नियमित 
काल के वाद फिर उसी में समा जाति हैं, और 
फिर उसी में से प्रगट द्ोती है। जैसे रात में 
सींद में सोया हुआ पुरुष न होने की तरह दो 
जाता है आर फिर नींद पूरी दो जाने पर उस 
को वद्द बिस्तर जिस पर वद्द सो रहा है नहीं 
जयगाता, बल्कि वह चुरुष अपने आप द्वी उठ 
बैठता है; इस प्रकार परत्रह्म में से नियमा- 
चुसार रुष्टि पैदा होती रद्दती है आर उस का 
बाकी रहा हुआ काम फिर से जारी दो जाता 
है; ऐसे रात दिन का होना अनादि काल से 
चलना आता है। 


जिज्षासु-रष्टि का उस के प्रगट होने के बाद परत्रह्म से 
कुछ सम्बन्ध रहता है या नहीं ! 


( देर ) 


सष्टि जो है वद गुर्यों का समूद है लम्ग, चेड़ा, लाल, 
पीला इत्यादि शुर्णों के इकट्ठे मित्नने को पदार्थ कहते हैं । 
इन भुणों को स्थिर रखने के लिये वद्द दिखाई देने बाला, 
विचार में आने वाज्ञा जो आधार है वह परश्रह्म हैं जैसे कि 
कागज़ के आधार के बिना तस्वीर कायम नद्दों रह सकती; 
उसी तरह परब्रह्म के आधार के बिता उष्टि स्थिर नहीं 
रह सकती | 
जिज्नाछु-परत्रह्म में कुछ मान, ज्ञात, चैतन्यता है या 
नहीं | जो पानी के दुदबुदों की भाँति झष्टि 
प्रगठ होती है तो उस को थे भान या अचे- 
तन्‍्य कद्दना चाहिये। 


उत्तर-पर ब्रह्म में तो वाघ्तव में पूरा मान होना चाहिये 
क्यों कि जिस तरह ले दही से ही दूध जमता 
हैं पानी या तेल्न से नहीं। पानी से बुदबुदे 
होते हैं परन्तु पत्थर यानि ठोस बस्तु से नहीं; 
इसी तरह् तित्न से तेत्न किन्तु रेत से नहीं । 
इली प्रकार बेभान से भान या चैतन्य नहीं 
निकल सकता | रउषिटि के प्रगद होने के प्रायम्भ 
में जो ये सगुणु रूप नाम हीज़ोशक्कि प्रगरटा 
होती है वह अपना स्वभाव रख्ती है आर 
उसी के स्वभाव के आधार से क्रमश. उष्टियों 
का क्रम चलता है इस लिये वह जिल में से 
प्रगट हुईं हैं. तो क्‍या वह खुद परव्रह्म कैसे 
अज्ञान हो सकता हैं। किसी त किसी तरद 
का भान परत्रह्म में अचश्य होता चाहिये । 


( ४३ ) 


जिजशासु--परव्रह्म को थे भाव यानि आज्ञान ( ऐत]ल07- 
8९07- | ऋहने का क्‍या काग्ण दै ? 


उत्तर--परत्रह्म खुद किप प्रकार का ज्ञान रखना है यदद 
बुद्धि में नहीं आसकता क्‍यों कि ज्ञान होने के लिये तीच 
चीज़ोंका होना आवश्यक है । 


पहले वह चीज़ जिस को ज्ञान होबे ' जीव इत्यादि $ 
दुसरी बह वस्तु जिस की मदद से ज्ञान होबे बद्द उफधि 
( शर्यर ) आर तीघरा वह पदाथे जिस छा ज्ञात किया 
जाये | परच्तु एरब्रह्म में तो दुसरापन भेद चिथिह्नतःदे ही 
नहीं इस यजद से वहे। उपाधि ( शरीर ) धारण करचे 
वाला कोई धारी या ज्ञाता है ही नहीं ॥तो इस दया में 
यह बात क्िप्त प्रकार हो कि ब्रह्म में केसा ज्ञान भाव दोना । 
ये बाते तो एक - धारण उशधि बुद्धि बला अहंकारी 
जिसको अपने शुगर द्वारा ज्ञान की पराकाइ्टता कर 
सकता है या लक्ष कर सकता है; तो फिर उस परन्नह्म फो 
चह उपाधि घारी हद बाल्ा जीव बेहद्‌ न्रह्म शान का ज्ञान 
कैसे कर सकता है। इस लिये कोई भी साइंस मेन या कोई 
भी बड़े २ उपाधि घारी प्रोफेलर, वेज्ञानिक यद्द बहीं बता 
सकते कि परन्रह्म ज्ञान वान है या अज्ञानचान है । 


जिज्ञाचु-इस सिद्धान्त से तो यद्द समझ में आया कि 
पार बह्म जो कि सब का घूल दे उस में से शानवाव जो 
सत्ता निकलती दै जिलमें से यह उशड्टियां प्रगद होता हैं: 
आर कालन्तर के बाद उसी में लय दो जाती हैं आर आदि 
जो ज्ञानवान सत्ता के आधार पर यद्द जो दृष्टि क्रम चलता 


(* ३3४७8 ) 
है उसी को ईश्वर कहना चाहिये । 


उत्तर-इस सत्ता को ईशचर कद्द नहीं सकते यह पर 
प्रह्म में से जो सत्ता निकलता है उसका आभास तीन 
प्रकार का है। इसी को सम्पूए मत मतानतर बले त्िमूर्ति 
के रूप में मानते है। परत्तु वास्तविक सूल में एक हैं । 
परन्तु उपाधि मेष मे एक ईश्वर अपने का तीन रूपमें दिखला 
रहा है अथातु ( द्वष्टा द्रशन द्रश | आर उन के काम किया 
अल्वग हैं । पान्‍्तु यह पारव्रह्म से एक् ही है जेसे हमारे 
शरीर के अवयव । उसी प्रकार उल्त विराट ईश्वर के व्यक्त 
अचयच हर | 


इसी को वेदों में म्त्यगात्मा, सूत्रात्मा, हिएय गर्भ चेतन्य 
हैश्वर, सच्चिदानन्द आदि अनेक नाम हैं | आर दुसरे 
भजहदबों में भी जसे वोध वाले अचलोकीनेश्वर प्रीक बालते 
लोगोस, सज़देयशनी वाले अहरमज्ञद ईसाई बहे वरब्य 
क्रीयोस्थ आदि अनेक नाम हैं. । 


जिन्लाछु-पर बह्म में ऐली सता रूप एक दी है या अनेक ? 


उत्तर-पर न्ह्म में ऐसी बेशुमार सताये रूप शक्तिय हैं' 
इन में से ही अनन्त अगणित, अपार ज्ञाता जीव किरणों 
रूप में जुदा हये हैं. आर इन ही शक्तियों में समष्ठी रूप में 
से व्यष्ठी हुये है जो अव्यक्त रूप में से ये सता रूप व्यक्त 
घृष्टियां उस द्वी समष्ठी श्रव्यक्त के भीवर समाये हुये हैं' 
यदिक इन द्वी सब का मूल हर एक प्रमाणु में भी वह सत्ता 
रूप शक्ति माजद है । वह हम में भी वही सत्ता रूप शक्ति 


( देश ) 
मैजजूद है। उसकी पहचान दिव्य दृष्टि से करनी चाहिए | 


विज्ञासु-जव चए्टि का अन्त प्रलय दोता है जब क्या 
यह शक्ति रूप का नाश होता है या नहीं 


उत्तर--जिस प्रकार से कि शारार में १हइने वाला जीच 
ज्ञो ऊजाग्रत अवस्था में “मे ' ह एसा भान ज्ञान रखने वाला 
नींद के समय वह न होते के जला हो ज्ञाता है तो भी उस 
जीव का उसत्र समय सब्नाश नहीं होता डिन्तु जाअस्थ 
होते ही पुन. “ मैं " हूं एसा ज्ञान हो जाता है। डस समय 
कोई नया जीव पेदा नहीं होता । इस प्रकार ब्रह्मा के 
जाअस्थ अवस्था का दिन आर निद्रा अवस्था की रात्री 
रूप प्रलय सष्टि के अन्त में उसका नाश नहीं होता बल्कि 
चद् चराचर जगत के रचने वाला ब्रह्मा पार बह्म में लुप्त हालत 
याने अव्यक्त अवस्था में ( .0:2४५ ००७ ) माजूद रद्दता 


च्बै। 


जिज्ञासु-यह वहाः एक यार लय दोने पर प्रलय के बाद 
कितने समय के बाद प्रगठ द्ोठा है । 


उत्तर-सष्टि के स्थिर हो ने का जिवना समय है उतना 
ही डसके लय का अन्तिम खमय जानो । चष्टि के प्रगट 
होने के समय को ही चह्मा का दिन कहते हैं आर लय 
का समय राज़ी का है । इसी ब्रह्मा के दिन को मन्बतर 
और राजत्नी को प्रत्यय कद्दते हैं । 


जिब्चा छु-तो क्या आप यद्द भी बतला सकते हैं कि जैसे 
दिन में घड़ी, पदर, पत्रभा अच्र आदि एक दिन में होते हैं 


( बदिे ) 


घैसे ही उसके दिन को कितनी पहर, घड़ी, पत्तमा डयतीन 
हुई होगी ! और कितने हमारे वर्षा का एक दिन होगा । 
इस्त को आप पूरे प्रमाण सहित बतलावचें । 


उसर--यहद जो ब्रह्मांड मंडल का ऋगबेद मंडल है. उस 
की किरण सामवेद है उसकी मूर्ति यजुर्तेंद है।यह रुष्टि के 
जगत की उत्पीत्त होने पर नियमित 4तल्त तक व्यक्त स्वरूप 
में रहता है । अनन्तर इस व्यक्त जगत का प्रलय हो कर 
अव्यक्त स्वरूप में होकर मूल पर माखु रूप में रहता है पीछे 
उसको ब्यक्त स्वरूप आप्त द्ोता है | जगत के व्यक्त स्थरूप 
के काल को ब्रह्मा दिन कहते हैं गशर अव्यक्त स्वरुप के काल 
को ब्रह्म की गज्नी कद्दते है इसी ब्रह्म दिन व गात्नी को कहप 
कहते हैं | ये ब्रह्मा का एफ दिव हमारे १२३२००००००० वर्षो 
का एक दिन दे । उस दिन को अभी तक १३ घड़ी ४२ पत्र 
पञ्चज्षर ब्यतीत हुये हैं । जिस का खुद्यास बिस्तार इस 
प्रकार है कि ४०००० वर्ष का एक्र अक्षर द्ोता दें इस ब्रह्म 
दिन में इक़ार चतुसुगी होती है आर १७४ मनु होते हैं। एक 
मठु के ७१ मद युगों की चतुयुुगी होती है याने ४३२००००० 
घर्षों की होती दे आगे पीछे एक एक मचु के एक एक सर्वि 
होनी है आर डस संघो का परम आदि कृतयुग के वर्ष से 
है यानि ११ मनु को १५ संघधिया द्वोती हैं इस ले इस समय 
तक ६ मनु हो चुक है।अन्र सातवां व्यवस्त मनु वतेमान 
प्रचलित है । उश्षके २७ महायुग व्यतीत हुग्रे है अब अद्वा- 
ईसवां “८वां युग प्रवलित है उसमे के रे युग अशथात्‌ 
छृतयुग १७२८००० वर्ष त्रेता के बारद्द लाख छुयावपं हज़ार 
वर्ष आर दापर के छुयासी ज्ञाख चालीस दजार वर्ष दोते 


॥ ३७ * 


हैं कुल मिलाकर अड्नीस लाख अठाली हजार वर्ष व्यतीत 
इये हैं, कलियुग के चार लाख बत्तीस दज़ार वो में से 
रद्दे हुये वर्ष कलियुग के बाद देने पर अड्तील लाख 
'तिग नये इज़ार वर्ष चोद बाकी रहे है। सब मित्र कर दे 
मनु के वर्ष एक अरब चौराली करोड़ तीन लाख बत्ती 
हज़ार इनकी सात सर्धियां हैं इल्की लान सर्थियां के वर्ष 
एक करोड़ बीस लाख छुयानवें उज़ार खातवे ७ महु के 
२७ चतुग्युगी के च्ष ११६६३०००० आर रप चीं चतुरयुगी 
के भुक्त वषे ३८६३०१४ बे हैं तो कुछ जोड़ १६७२६४६०१७४ 
वैसे द्वी अब रद्दे हुये अन्तिम के ७ मनु के २१४००४००० 
वर्ष होते हैं सातवें मनु में से रहे हुये ३ चतुयुगी के १८४५-- 
७६०००० प्रयत्रित -८वीं चतुयुगी के शेष वर्ष कलियुग के 
चाकी रहे हुये घषे ४२६९६५ सब मिलकर विद्यमान पृथ्वी 
का अन्त होने के लिये २१४७०५०६६५ वे बाकी हैं । इसी 
हिलाब से उपयुक्त ब्रह्मा का दिन के कुल वर्ष जोड़ने से 
इस प्रकार होते हैं कि भुक्क ब्रह्म के दिन के मानव वर्ष बीते 
डइये १६७<६४६०३४ बर्ष दे ओर बाकी रहे हुये २३४७०४०- 
£६५ है तो कुल प्रह्मा के दिन इस प्रकार हैं। 


१०७२६४६०३४५ व्यतीत हये 
<९३४७०५०६६४ बाकी है। 


४२-२००००००० कुल दिन डे ॥ 
और ज्योतिषियों के मताचुसार कल्प के प्रारम्भ काल में 
खूये चन्द्र सब ग्रह युती में से मसुष्यों का १ वर्ष आर देवता- 
ओ का एक दिन द्वोता है प्रति युग लेध्या और अख पऐले 
डोते हैं जिसका लेखा नीचे दिया जाता है । 


६ रेप ) 





- काल | संध्या अस। संख्या 
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इसी दिसाब से यदि १२००० को यदि ३६० से गुणा 
करने पर मनुष्य वर्ष ४३२०००० होते है आर एक कहप में 
१००० महायुग होते चै तो वे देव वर्ष १२००००००० होते हैँ. 
और अगर इन देव वर्षा को ३६० से गुणा करें तो मनुष्य 
चषे डर३्‌२००००००० होते हर ॥ 


जिज्ञासु-हैं। आपका ऊपर का बताया हुआ दिसाब 
तो ठीफ दै परन्तु क्‍यों चद्द अह्मा ब्रह्म में से किस प्रकार इस 
सृष्टि जगत को रचता है आर प्रमाण सहित कह्िये कि 
घ्रह्मा की रची सृष्टि केसे हैं ! 


॥ आच्म ॥ 
साया का व्खिपण 


सम प्रथम 
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माया शक्ति झा ८: अं ्दः कार अः घर इाप इच्छा शक्ति 
को कहने हो तो >7< 4 इक दो अब इ त्त्युग मनते हो 


तो फिश् यह सम्ण॒5ः द॑। इच्छा शक्ति किस ऊूबइ मे आह, 


क्योंकि इन्छा रूशुए - ही बा लएता ग । 
कारण ब्रह्म ऋादि सह; समगुणत्थ नहीं है इसलियेद्दी 
डसका नाम लिटण पडा है | तब फिर डच में सगुरुत्व 
शक्तियां कहे से अ'ई। यदि था कहो कि निगुण ही सयुण 
ही गया तो एच्य क्इते से आरती सूखता प्रगट दोगी. 


क्योंकि कारण से क. रण केसे प्रगठ हो सच्ता है, आर 
यदि आप यो कहो कि चह निद्ाक्तार इंश्वर करके भी 
आअकच्ता है | तुम बेचारे जीव उसकी लीला को क्या जानो 
और उस परात्पर की महिमा विचार ज्ञीव केसे ज्ञान 
सकता है, नो हम यों कढ्गे कि निगुण निलेप पर जुबर- 


दस्ती छतेत्व ज्ञादते हो, जब उसमें तत्व विल्कूल ही नहों 


( ४० ) 


तब करके भी अकत्ता केसे हो लकता है | कत्ता आर 
झकत्ता की वाता समूल भिथ्याद्दैओर यरियों कहा कि 
कच्चाएपन नहीं आया तो फिर यह र्रंए रचने की इच्छा 
कौन कर्ता दे यह ता बहुत पेड़ित लोग कहते हैं कि 
इंश्वर का हेच्छा ! परन्तु यद्द नहीं जान पड़ता कि उस 
निगुण में ईचछा कहा से आई । तो फिर यह प्रत्यक्त इतना 
किसने रचा या अपने अ.पद्ठी हो गया। यह बड़ो सश्य 
की बात है। याद इंश्वर को र्फ्टि कत्ता कद्दो तो उलसमें 
सगुणता होनी चाहिये और यदि ईश्वर आदि से द्वी 
निगेण है तो सृष्टि कत्ता कान ? यदि इश्वर को सगुण कहते 
हो तो वह गुणवान न इंश्वर होता है । यद्द बड़ी शका की 
पात है कि यह सव चगाचर जगत केंसे हुआ । यदि शाक्त, 
भाया, प्रकति आदि को स्वतन्त्र कहो तो विपरात देख 
पड़ता है | यदि कह्दो कि माया को किसी ने नहीं बनाया। 
चह आपही आप फेल गई । इससे हेभ्वर की इंश्वरता नष्ट 
होनी है । यह कद्दना भी डाॉंचत नहीं देख पड़ता कि 
ईश्वर निगगुण मर स्वतः सिद्ध है । उसके आर माया के 
कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि वह निछप सत्य है आर माया 
मिथ्या है । इनका सम्बन्ध नद्दीं हो सकता इन आशकाओं 
का निवारण करने पर हमारा सन्द हद निवृत हो जायगा । 
कृपा कर सवि तार हमारा समाधान कारय, क्योकि द्वमारी 
यह उत्केठ जिज्ञासा है । 


उत्तर-समाधन' ब्रह्म की सगुणता की कहपना की जाय 
तो कैसे क्योंकि वह तो स्वाभाषिक्र ही निर्विक्त्प दे । बढ़े 
तो ऋहरना के नाम से शूल्याक्वार है । इतने पर सी यदि 


( ४१ ) 


डसल की कटपना की जाय नो घढ़ कल्पना के हाथ मे नहीं 
छपता बल्कि पहचान भी नहीं मिलती, चित को श्रप्र द्ोता 
है, दृष्टि को कुछ दिखता ही नहीं और न मनको ही कुछ 
भासता है मर जो न मासता है, न वीखता है । पहचाने 
तो केसे ? यद्दि हम निगाकार को देखते हैं तो मन शून्या- 
कार में पड़ता है, यदि हम उसकी कहपना करते है तो ज्ञान 
पड़ता है कि अधकार भरा पड़ा है | कट्पना करने से ब्रह्म 
काल्ना जान पढ़ता है । परन्तु वह न काला है न सफेद । 
वह लात्न, लीला मार पोला भी नहीं है । घह तो वर्ण रहित 
है, जिनका रेग-रूप ही नहीं है । जो भास से भी अलग है, 
जो इन्द्रियों का विषय नहीं है । उसको कैन सी इन्द्री से 
पहचाने इससे तो उस्तको देखने में तगना, कोरा भ्रम दी 
बढाना है | वह निर्शुण व गुणातीत है | बह अदृष्य और 
अव्यक्त है, वह परम पार ब्रह्म है । अचिन्त या चिन्तनातात 
है। जैसे-- 


अचिन्त्य| व्यक्त रुपाय, निगुणाय गुणात्मने । 
समस्थ जगाधार, सुतैये व्रह्मये नमः ॥ 


अचिन्त की चिन्तना अव्यक्त का ध्यान और निर्शुण 
की पहचान किस प्रकार करे, जो देख ही नहीं पड़ता, वह 
मन को मिल्लता ही नहीं | उस नि्शुण को कैसे देख सकते 
'हैं। अलग का संग करना निगालम्ब, और निगाधार जैसे 
आकाश म॑ वान ऋरना आर निशेष्द का प्रतिपादन करना 
कैसे हो सझता है| अविन्त्य की चिन्तना करने से निधि 
कहप की काना करने से निशग्ुुण का ध्यान करने से सशुण 


( छउरे ) 


ही उठता है, अब्र अगर ध्यान ही छोड़ दें आर अशुसन्धान 
भी न त़गावे तो फिर पीछे से मद्दा रूशय में पड़ते हे। 
नितुण के डर से यदि उसका विदा? हो न करें तो इससे 
हृश्य को कभी शान्ति नहीं मित्षती । 


अभ्यास करने से आभास हो जाता है, आमाल 
दोने पर भाप्ति में पहुँचना पढ़दा है आर सूगुखत्य निशण॒त्व 
शादि के विचार से नित्यानत्य का सामाध्यन द्वोता 
रहता है । 

चराचर का चितवन दरने से "दनात्यक्क उऊत! है 
ओर उपको छोड़ने से कुछ छूपमस » नहीं पड़ता सथा 
विवेक फे बिना शून्यत्व के रू दवा ५ पड़ता हे । इसहिए 
विवेद् दे साराखार को धारण 57ना च, दए झाग ज्वात के 
द्वारा चगाचर का बिज्ञन 0ए के सा जादिद और नाके- 
को | तक बाज़ो ) के सिद्धान । दा *«ासत' के शेका-समा- 
धानो के परपंच से बचना चाडदिय ओर फक्ष-पात रहित 
होकर अपनी बात की ममत्व, अद्वत्व भाद को दूर करता 
चाहिये आर सत्यासत्य क्वा न्छिय काम; चााहइथ । पर 
वरह्म निगण है। उसकी कहपना उरते दी रूशुण इच्छा 
शक्ति उठती है वह हेतु भर दृश्ाान्त इुछ नहीं चलता है । 
उसका स्मरण करते समय रमरणु को शूद्ध जाते हैं। 
अदभूत वात तो यद्द है कि विस्मरण हो जाने पर भी 
स्मरण रद्द जाता है | डस परात्पर परम पर बह को जान 
करके फिर ज्ञान पन को भूल ,जाना चाद्दिये। वहां जान 
पन सच्चा है । उसमें न मेट ते हुये में सेट दोती है ओर 
मित्र जाने में विछोद्दा पक्ष्ता दे! 


( ४ई ) 


ऐसी यह मूक्ावस्था की अद्भूत बात है। वह साधन 
से सघना नहीं, अथवा छोड़ने से छूटता नहीं ओर निरन्तर, 
जो उसका आन्तरिक सम्दन्ध है, वह लगातार लग रहा 
है, वह टूटता नहीं । बह स्पन्दून रूप सदा ही बना ही 
रहता है, ऐजा यह अखंड है | देखने से वह छिप जाता दै 
और न देसने से जहँ। तहँ। प्रकाश करता है, उलक्रे लिये 
डपाय भी अडपाय हो जाता है और झडपाय सी डपाय 
हो जाता है| अचुभव झकथनोय है| अनुभव के दिना वह 
कब समझ में पड़ने लगा | चद्ठ अन समझ में ही समझ 
पड़ता है आर समझने पर भी कुछ समझे नहीं पढ़ता है| 
वह निवृति पद है, वृति छाइकर प्राप्त करना चाहिये। 
जब वह ध्यान में नहीं श्रा लक्ता तब चित में चिन्तना 
करने से चित्त ही जान लेता है | यह सारा विश्व उसमें 
भरा हुआ है | ऐसा वह पोला ( जगड खाली पड़ी ) हैं । 
परन्तु वह जगत से अल्िप्त ही वना है! पता लगाने से 
कुछ जान नहीं पड़ता आर मन सन्देद्द मे पड़ता है, एसी 
दशा में मत घबराकर सत्य स्वरूप का झसाव मान लेता 
है और नास्तिक वन जाता है, आर कहता है कि वद्द है दी 
नहीं अथवा वद्द कुछ व कोई नहीं । उसे क्या देखे | लेकिन 
फिर भी मन में विचार आता है कि चद्द वास्तव में है दी 
नहीं, तो यद्द प्रत्यक्ष चराचर किसके आधार पर है आर 
इन पृथ्वी आदि लोक-लोकान्तरों की रचना किस तरद्द पर 
रची गई है। यह बिचार सगुण॒त्व ( यानी ज्ञानण्न ) का है 
यानी निभुण में खग्रुण दो सकता है क्योंकि निर्गुण में 
खगुण की जगह ( पोल ; खाली है । उस खाली जगद्द में 
सग्ुणत्व रद्द सकवा है, क्योंकि ग्रुण, ग्रुण में नहीं रह 


( ४४ ) 


सकता इस प्रकार गुण, निगुण में रह सकता है। निशुण 
आर सग्रुण दोनों लमष्टि, व्यष्टि, व्यापक, व्याप्य आदि 
न्याय में रहते हैं ' 


॥ प्रकरण दूमरा ॥ 
ज़िज्ञासु-अच्छा तो यह बतल्लाश्येगा कि ऐसे निगुण 

में सगुण किस प्रक्तार से प्रकट हुआ है| 
उत्तर -जिस प्रकार घमात्मा में ही घमे प्रकट हो सकता 
है आर अधर्मी में घमम कदापि प्रकट नहीं हो सकता, इसी 
न्याय से निशुण में ही लगुण ए्कट हो सकता है| जिगुण के 
माने बिना सगुण प्रकट हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि गुण के 
प्रकूट होने में आधार की आवश्यकत्ता गहती है, क्योंकि 
गुणा निराधार में रह नहीं सकता, क्‍योंकि शुण, गशुणी के 
अआधार पर ही रह सकता है। इसी भमिद्धान्त के अनु पार 
सगुण निभुण के आधार पर है टीका हुआ है आर निगेण 
के प्रताप से ही सग्रुणत्व को प्राप्त होता है आर सशुण में 
>शुण कटी ज ह खाली है आर निगुण उसी जगह में व्यापक 
रहता है आर निग॒ण में सगुण की जगह खाली है ग्रार 
सगगण उसी जगह में व्याप्त है । न्शिण आ( सग॒ुण व्यापक 
आर व्याप्य के भेद से रहने है , निशुण आर सूगुण के पर 
स्पर-सम्बन्ध में अनु-वंध न्षगा हुआ है | सगुण और निगुण 
का संयोग वियोग का सम्बन्ध नित्य होता रहता है ) जले 
सयोग में तो सग॒ण अपने सगुण स्वरूप मे होते हये थी 
निगुण के सयोग में नि्गुण हो ज्ञाना है आर अपने सगुण 
स्वरूप का अभाव हो जाता है आर निगण के वित्ञ होते 
ही वह फिर अपने सगुणत्व के गुण को धाप्त द्वो जाता है. 


( छ४ ) 


और सगुणत्व के गुणों से व्यापार करने लग जाता है | यह 
बात तर्क के दृष्टान्त आर हेतु से नहीं ज्ञानी जाखकती है। 
अज्ञुभ व ज्ञान में ही श्रा सकती है | सगण संसार के प्रलय 
झवस्था म निशुण के सयोग में गहता है; क्‍यों कि प्रत्यय 
कात्त में सचे गुणों का अभ्राव हो जाता है आर संसार की 
प्रकट अबरस्था में अभाव से पुनः .भाव सशुण प्रकठ हो 
जाता है आर अपनी सशुण शक्ति के द्वार स्ांश्याँका रचने 
घाला दो के सबे सूृष्टियों को अपने सशबुश संफरप द्वार 
रखता दे । ऐसे यद्द सगुण हें ।, 


॥ प्रकरण तिप्तरा ॥ 

जिक्षाछु-सगुण संकल्प कैसे उठता है और उसका 
स्वझुए कैसा हैं। 

उच्तर--बह् संकल्प द्वी एक युगद्ध छठ रूप का ओए़ा है, 
जो कि री पुरुष रूप में शामित्र उठता दे आर शामित्न भी 
सिश्चीत रूप मं ह्वी बरता जाता हद । ये आपस भें सम्मष्टि 
व्यष्टि रूप में होता रहता है । और व्यक्त शब्यक्ष भाष से 
कार्य कारण द्वोता रद्दता है। 

जिध्वासु-क्या ये जोड़ा खामित्न जुड़ा हुआ आप बत- 
लाते हैं ये कोई मन घड़स आपका सिद्धान्त ही होगा, नः 
कि बेद सास का कोई सिद्धान्त है । जोड़ा दोकर भी मिला 
हुआ केसे रह सकता है ? यद्द तो बिहकुल्ल झूठ है । 

उत्तर-यह सिद्धान्त वेदों का दी ई । देखो इसी जोड़े 
को अद्ध-तारीश्वर और शिव-शक्ति के नाम से पुफारते हैं. । 
समष्टि रूप में तो मिल्ते इुये के दो रूप है आर व्यष्टि रूप में 
अलग २ नामों से और अत्रग २ क्रिया मिलकर करते हैं। 


( ४६ ) 
जिज्ञाछु--क्या आप इसके विषय में कोई प्रमाण दे 
सकते हैं ! यदि हँ।, तो दीजियेगा | 
उत्तर-लाखों करोड़ो प्रमाण दे सकता हूँ, परन्तु प्रन्थ 
के वढ़जाने की वज्नह से जो बात सारांश की है. वही में इस 
ग्रन्थ में लिखता हूँ आर में जितना ज्ञानता हूँ उसका 
जल्ञाजवा अश मात्र लिखता हूँ । यह लो कुछ प्रमाण छुन 
लीजियेगा ! नरसिद्दोत्तर तापिनिय उपनिषद्‌ में यों लिखा 
है कि-- 
योगेनात्मा सृष्टि विधो. द्विपा रुपो व भूवसः । 
पुमांश्र दक्षिणा धौड़ों, वा माधो प्रकृति स्पता! ॥ 
अथात्‌ सृष्टि के विधान में आदि ढो रूप ( शक्क ) कि 
योग में / मिलो हुईं ) आत्मा प्रकट हुईं जिसके दो रूप थे। 
पक रूप दक्षिणा अंग के आधे में पुरुष: आर वाम अंग के 
आधे में स्री रूप था। 


द्विधाकृतात्मनों देह दुन पुरूषो5भवव्‌ । 
अद्धेन नारी तस्यां स विराजम सृजत्मभू ॥ 


अशात्‌ एक ही देह में ( आधे में पुरुष जार आधे में 
स्री ) दोनों विराजमान होकर सृष्टि को खरजा हे । 


मजुस्थ॒ती छोन्‍्दो उपनिषद्‌ में इस प्रकार लिखा दै 
से नैव रेमे, तस्मादे का की न रमते, स द्वितीय मैच्छव। 


सहता वानास । यथा स्री पुमां सो संरिश्व क्तौस इसमें 
वात्मान दूधा पात मततः पेतिश्व पत्नी चा भवतास ॥ 


( ४७ ) 


अथात्‌ बह अकेला *मण नहीं कर खकता क्योंकि 
अकेला कोई भा रमण नहीं करता । उछ्लने दूसरे की इच्छा 
छरते ही वह एसा द्वो गया । जैसे-त्ली पुरुष जुड़ हये होते 
हैं ।फिर उसने अपने रुप के ढो भाग अलग २ जिये जिखले 
पति आर पत्नी हो गये | इसीको कुरान में सी कहा है-- 
खनक ना मिन कुले शयीन जो जन्‌ 
खुदा कहता है कि मेने लव चीजों का जोड़ा २ पैदा 
किया है इल विषय में ज्यादा प्रमाण देने की क्या 
आवश्यकता है। यह प्रत्यक्ष लिख है कि न अकेला पुरुष 
ही सनन्‍्वान उन्पन्न कर सकता है और न खो । जब तक 
सी पुरुष दोनों आपस में पत्रकर पक्र रूप रे एक रख 
में)व हो जाय तद नऊहू सन” न उत्पन्न नहीं हो स्कती। 
इससे साफ जादित दात” है के समणि सृष्टि मेँ आहिये 
दोनों एक साथ ही इये है फिर व्य्टि सख॒ुट्टि में णे व्यक्ति 
गत रूप में हो गये परन्तु ऊ इनके परस्पर रभशु काण का 
आनन्द है वे तो अदइ भा समप्ि युक्त होने से दी, पद होता 
है। बस प्रन्थ बढ़ज़ाने ले इतता हो काफ़ी है। 
॥ प्रकग्ण चौथा ॥ 
जिज्ञाखु-अच्छा तो इनका भिन्न २ निरूपण करके दमको 
खमकऊकाइयेगा। 
उत्तर--प्रथम्र पुरुष वाचक शब्दों का घणन करते हैं. । 


सब शक्तिमान्‌ सब सृष्टा खज्ञा गु श्वर साह्ी दृष्ठा । 
ज्ञानघन आनन्द धन प्रमात्मा जग जीवन जग ज्योति स्वरूप । 
आद पुरुष मूल पुरुष आदि अनेक नाम पुरुष वाचक है। 


( ४८ ) 
झब छ्री धावक शब्दों का वर्णन कहेगे, खुनो 


आदि माया, आदि शक्ति, अन्तगत्पा, सुत्र माया गुण 
माया सूल प्रक्रति चेतन्यशक्ता, आधी महाल्रदमी, महा 
खग्स्वती, मद्दा काली, अखीलात्मा, परा, आपरा, विद्या, 
अधिया, ज्ञान.-शक्ति द॒छा शक्ति, क्रिया शक्ति, दृब्य शक्ति, 
आदि अनेक नाप सत्री घाचक है। अब हम पद्चल्े आदि 
माया का ही वर्णन करते हैं। यद्दध माया संपूर्ण सष्टि कि आ 
उपाधी ( शरोर | की मूछ कारण दे । यद्द ही आदी 
झल्तरात्मा महा माया में सम्पूरा कहपना समध्टि रूप में 
समाईं हुईं है आर उली कहपना में सम्पू्ण सृष्टि समा द्दी 


शुई है। 


लस।! अन्तरात्मा के दो रूए है-( १) समष्टि २, व्यध्ति। 
समष्टि रुप में यह अन्तरात्मा चेतन्य शक्ति कि फ़ैलायट 
विस्तर अनन्त है जिस प्रकार पानी का तुषार बन फर 
झननन्‍्त रेणुओं के रूप में व्यापक होता डे उसी तरह यदद 
चैतन्य आत्मा की सत्ता सम्ष्टि रूप में च्राचर में व्यापक 
है! इसका पूरा २ वर्णन करना मद्दा फठिन काम है । अब 
इसके व्यष्टि रूपों को वर्णन करते हें । इस अन्तरात्मा के 
मूल-माया, मूल-शक्ति आदि रुप है । 


यह मूल माया जगत्‌ की उपादान दोकर सम्पूर्ण जगत्‌ 
को अपने गभ शय में बीज रूप में व्याप्त रखती है । जैसे 
बीज के आदि आर अन्त में मूल माया रहती है आर बीज 
के सम्पूर्ण भावों को यह मूल ( जड़ ) दी व्यक्त करती है। 
जिस प्रकार वृक्त की शास्त।ये, प्रशालाय, फत्त-फूक, पतन्न- 


( ४६ ) 


पुष्प आदि मूल के आधार पर ही सजीब रहते हैं । याद 
मूज्त काट दिया जाय तो वृक्ष, पत्र, पुष्प, फल, शाखाये 
आदि कुछ नद्दीं रहता | यद्द सब मूत्र के ही आजित है । 


धीजों को उत्पन्न, उत्साघन, डपादन >दि सब मूल डी 
में अवस्थित हैं | सूत्र ही के आदि अन्त में बीज रहता € । 
जब सूल ही नहीं तब उत्पत्ति भी नहीं । जैसे बीज का चृत्त 
उत्पन्न करने के लिये पृथ्वी आंद्‌ की आवश्यकता होनी 
है । बिना पृथ्वी के न तो बीज ही उत्पन्न हो लकता है और 
न सूल दी जम रूकता है| 


मूल, बीज और पुत्त के आदि में पृथ्वी का होना परम 
आवश्यक हैं, इसी प्रकार से अन्तगात्मा तो पृथ्वी के तार 
पर है। जैसे धीज का सम्पूर्ण वृक्ष पृथ्वी के आधार पर 
रहता दे और चुत्त मूल के आधार पर और पन्न, पुष्प 
फलादि सब वृक्ष के आधार पर रहते हैं आर रख दीर्य्य 
विपाक आदि खब पन्न, पुष्प, फल, मूल, त्वचा आदि 
के आधार पर है। परन्तु यद्द सम्पूर्ण वृक्ष उस मूल माया 
के गर्भशय में समष्टि रूप से व्याप्त रहता है | बीज को 
देखो | व्यष्टि रूप में यानि वृक्ष का डपादान करने में मूत्त 
माया उस बुक्त का कितना पालण पोषण करती है, ज्ञितना 
कि दमारी माता करती है| 


यद्द पृथ्वी जो कि इलकी सह धमेशी दे | उसके अन्दर 
चाह कितनी कठिन से कठिन क्‍यों नहीं हो, मूल अन्द्र 
प्रवेश दोकर दक्ष के स्लाद्य पदाथ को अपने अन्दर लेकर 
सम्पूरं वृक्ष के अंग प्रत्यंगों को पड़ुुँचाती है । उसी से वृक्ष 


( #&० ) 


जीवित रहता द | यह सब मूल की ही महिणा है | परन्तु 
मूल नहीं हो तो पृथ्वी क्या कर सकती है आर जड़ पृथ्वी 
ही के अन्द्र रद्दती है । देखो ! पृथ्वी आर जड़ में कुछ भी 
अन्तर नहीं है । बढ्कि धनिष्ठ सम्बन्ध है । सूत्र के फेल 
जाने के लिये कितनी हाँ कठोर पृथ्वी क्‍यों नहीं दो फिर भी 
जड़ को अन्दर घुस जाने के लिये स्थान दे ही देती दै आर 
जड़ से कितना प्रेम करतो है अपनी जो आत्म जीवन शक्ति 
है, उस भूल को देती दै मार जड़ वृक्षों से कितना प्रेम करती 
है कि जो कुछ वह जीवन घन पृथ्वी की अन्तरात्मा से ल्लेती 
है, पह चृक्त को दे देती है आर घ॒च्चत अपने जीवन घन को 
पत्र, पुष्प, फलादि से व्यक्ति कर देता है आर दिवप दृष्टि 
से देखा जाय तो वृद्ध मात्रा ओषधादि स्थाचए प्राणी, उस 


जीवन धन शक्ति को जो कि उसको जड़ आर वृक्त से प्राप्त 
हुईं है, व जंगम प्राणियों से प्रम रखती है । इसलिये वह 


शक्ति जंगम प्राणियों को दे देती है आर उस शक्ति से जंगम 
प्राणी जीवित रद्दते हैं, | यह कसी परस्पर प्रम की बात है । 
थे जंगम प्राणी ( मनुष्यादि ) उल जीवन शक्कि को अपने 
जीवन व्यापार में ख्च कर डालता हे और हर समय उस 
जड़ स्थावर, उद्भिज प्राणियों की जोवचन शक्ति का भिकारी 
बना रद्दता है। अपने मुख्य मूल को भूल जाता है। ये सब 
उस अन्‍्तरात्मा, मूल घन द्टी का धन दे । अच्छे २ खुस्वादु 
रस व्यन्जनों का आहार सुबह करते दे । जार शाम को 
उस घन को खचे कर देते है । ओर शाम को एकत्रित किया 
हुआ प्रातः काल खचे कर देते है! 

हर समय उस अन्न पूर्णा देवी के भिखारी बने हुये उसी 
की ह्ालसा में लगे रद्दते हैं आर उसकी भिक्षा की प्राप्ति में 


( ४१ ) 


नाना भांति के उद्योग, धमे अधर्म, कूठ, कपट, दुख कष्टादि 
को उठाते रहते हैं सार सग-तृष्णा की भांति इधर उचर 
पफिरते रहते हैं, जिस पर की उसकी अनुग्रद्द द्ोती है चदद 
नाना भाति के छुख ऐश्वय्यादि को भोगते हैं । यह मूल 
माया ही की महिमा है । भ्रन्थ के बढ जाने के भय से इतना 
ही समुचित है। 


॥ प्रकरण पांचवां ॥ 


अब मूल माया का व्यक्तिगत रूपों का वर्णन करेंगे 
प्रथम महा अन्तरात्मा में जब, ज्ञोब उठता है तब व्यष्टि रूप 
में मूल माया उठती है और जब सूत्र माया में क्षोब उठता 
है । तब व्यक्ति गत जिगशुण्णों की गरुग माया उठती है और 
रण माया में जब ज्ञोम उठता है तब भूत माया उठती है 
और जब भूत माया में क्षोब उठता है, तब प्रकृति माया 
उठती है जैर जब प्रकृति माया में क्ञोब उठता है तब प्रकृति 
रूप माया उठती है, जब रूप माया में क्ञोब उत्पन्न दोता हैं 
सब प्रकृति मोद्दो माया उत्पन्न होती है । इस प्रकार इस 
माया के अनन्त स्वरूप और अनन्त नाम है। 


प्रथम सत्न माया में जब ज्ञोभ उठता है तब इस को 
प्रस्धधरमेणी गण ज्ञोभिणी कद्दते हैं । ये त्रिगुण व्यक्ति गत 
रूप इसी में से उठते दे । जिस प्रकार पक ही घर में सोये 
हुये पुरुष जाग उठते हैं । पहिले चैतन्य स्वरूप सत्व गुण 
प्रकट होता है । यद्द तीनों ल्ोकों का पालण करने वाला 
तथा रक्षक प्राण स्वरुप हैं। इसके बाद ज्ञान अज्ञान मिश्रित 


( ४२ ) 


रजोगुण स्वरूप प्रकट दोता है बह चराचर जगत ओर 
सप्त ल्ञोक लोकान्तरों को रचैता है फ़िर सकत्न संद्दार का 
कारण तमोगुण स्थरूप उठता है बस, थहें। पर कतंव्य 
समाप्त दो जाता दे। मूल्र माया में जो शान पन है वही सत्य 
गुण है और सत्वगुण में जो चेतना के लक्षण है । वही शान 
है। क्‍यों कि जानना चेतना द्वारा द्वोता है । यह प्क ही. 
चेतना शक्ति सम्पूण प्राणियों में फैली है आर अपने शानपन 
के द्वारा सर देदधारियों का रक्ता और पातना करती है । 
इसी का नाम जम ज्योति है। 


सब चराचर प्राणियों के हृदय प्रदेश में यह जगजीवनी 
शक्ति खेज्ा करती है अर इसी की चैतन्य सत्ता के शानपद 
के द्वारा सग्पूण जीव अपने शरीरों को भोग भोगाठे हैं, 
बचाते हैं, छिपाते हैं| यही सारे विश्व का पात्ण करती है 
इसी से इसका नाम जग ज्योति हुआ है । इसके ही शरीर 
में से नकल जाने से ही जीव मरण हुआ कहते हैं । 


6... गुरुजी ये ज्ञान पन माया में कद्दां से आया! 
जि ००, पक ज्ञान पन दृश्ा के गुण हैं । 


«जिस प्रका८ काग्ण शरीर में लव साक्षिणी 
उु०छ तुरिया अवस्था होती है, उसी को ब्रह्मान्ड में 


सूल कारण मूल माया है । इसी मूत्र माया में ज्ञानपत का 
अधिष्टान है | इसी अ धिष्टान में सूच पुरुष के सऋल्प का 
आरोप होता है | इसी से इस मे ज्ञान पन हैं। मूल माया में 
ये गुण अव्यक्त रूप में सम(। रहते हैं! जते एक पप्प के 
पौधे में पुष्प अव्यक्ल रूप मे समाये रद्दते हैं । उस पुष्प की 


( ४३ ) 


कली पहले आती है फिर वह खुल कर खिल जाती डे, इसी 
प्रकार से यह मूत्र माया से गुण ज्ञोभ में आकर पुष्प की 
कली के अजुसार होने को ही गुण ज्ञोमिणी कद्दते हैं । जच 
थे गुण व्यक्ति गत स्वरूप में उठकर प्रकट होते हैं जैसे कली 
खिल कर खुल जाती है। तब इसको शुण माया कहते हैं । 
यानि कली से पुष्प नाम हुआ | इसी प्रकार शुण हुये । इन 
>गयणों को शुणात्मा कहते हैं | इसी के बाद ज्ञानपन, अज्ञान- 
पन और ज्ञान तथा अज्ञान के मध्यम में ये ठीनों गुण 
मिश्रित रूप में बरते जाते हैं। इस प्रकार शुणों की उत्पत्ति 


हुई । 


जिन शुश मिश्रण रूप में कदापि नहीं चरतेजा 

सकते हैं । क्‍यों कि इन में पररुपर एक के गुण 
अर्म दूसरे के गुण धरम के घिरुद्ध है । जैसे रजोगरुण उत्पत्ति 
करने वात्ा है तो वमोगुण ( संद्दार ) नष्ट करने यात्रा है। 
ऐसे होने पर भी ये परस्पर समत्तित से केसे बरते जा सकते 
हैं! जैसे सत्व ग्रुण का घम्म ऊँचा उठने को है आर तमोगुण 
का नीचे उतरने को है । फिर ये मित्र कर कैसे बरते जा 
सकते हैं | ये विरुद्ध धर्म वाले होकर आपस में काये करने 
के बजाय नष्ट दो जाते हैं, फिर ये कन्दपे रूपए में कदापि 
नहीं बरले जा सकते । 


ये तीनो आपस में साहायकारी है और सब परस्पर 

डं० “प्रल्तकर रहने से ही इनका कार्य स्थिर रहता है ! 
देखो, ये तीनों गरुग एक बैच में ही मिश्रित रूप से बरते 
जाते हैं। जैसे व्याधि की चिकित्सा में वैद्य का पहला काय्ये 


( ४४४ ) 


यह हे कि व्याधि का समूल नप्ठ करना है | अतः उस समय 
वद्द चेद्ध तमोग्रुण का काम करता है, परन्तु तमोशुण का 
रुद्र का यह काम करते हुये रोग को लमृत्ष नष्ट करते समय 
उसको ऐसा सावधानी से रहना चाहिये कि जिसकी क्रिया 
से केवल रोग ही नष्ट हो, न कि रोग के संहार के साथ २ 
रोगी भी संहार हो जाय + इसी लिये वैद्य रोगी के प्राणों 
की रक्षा करते समय वह विष्णु स्वरूप सत्व गुण का भी 
काम करता है और जब रोग नष्ट हो जाय तो जो धातु 
शादि रोगी के शरीर से क्षीण हो गये हों, उनको पुनः 
उत्पन्न करने के लिये पाष्टिक आद्वार और औषधि से उस 
रोगी के घटे हुये तत्वों को पुनः उत्पन्न करते समय वैद्य 
ब्रह्मा स्वरूप रजो गुण का काम करता है । इस प्रकार यदद 
एक ही वैद्य रोगी के साथा में मिश्रित रूप से ब्रह्मा विष्णु 
स्द्र तीनों बन जाता है, ओर परस्पर रिउ्द्ध गुणों के मेल से 
द्वी उपाधियों की विशेषणों की रचना द्वोती है । यदि 
सामान समान गुण दो तो कोई विशेषयण उत्पन्न नहीं होता 
जैसे लाल रक्ठ मे लाल रक् मिलने से कोई विशेषण प्रकट 
नहीं होता । 


ये परस्पर सहायकारी ऐसे दोते है कि जैसे ओक्षीजन 
(0592०) गैस और नाईट्रोजन ()४7:70४०7) गैस पररुपर 
विरुद्ध गुण वाले होते हैं, परन्तुज व मित्रते हैं तब मिश्रित रूप 
में वायु बन जाते हैं आर दमारी रक्षा करते हैं । इसी प्रकार 
ले ये गुण कन्दर्प रूप से बरते जाते हैं आर इनके मिलने से 
एक्क दूसरे के गुण नष्ट नहीं होते, क्‍योंकि एक में एक के शुण 
का स्थान खाली है। जैसे सत्व में रण की आर रज़ में तर 


( इश ) 


की । उसी में ये सम्मिलित व्याप्य रूप में रहे हैं | इसके 
परस्पर मिलने से क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति,ज्ञान शक्ति, द्वव्य 
शक्ति आदि का व्यवद्दार होता रद्द है | 


5. 


के 5थी। यु _+ 


॥ प्रकरण पहला ॥ 


अब भूतों की उत्पत्ति को कइते हैं। भूतों में जब क्षोम 
होता है, तब सूल्न माया में अव्यक्न रूप में समाई हुई भूत 
माया ज्ञोभ को प्राप्त होती है उसी में ये सदम पश्च भूत 
उठते हैं और झपने कन्दपे रूप में जान अजानपन द्वारा 
बरते जाते हैं. । 


जिः न ७ परूजी आप आश्चर्य की बात ऊद्द रहे है, कि जो 
आज तक हमने कभी नहीं झुनी । भूतों में ज्ञान 
पन कैसे आया और किसने देखा । 


यदि सूक्ष्म तार पर देखा जाय तो यहां पर ज्ञानपन 
ड० “स्पन्दन को कहते हैं। यह स्पन्‍द्न चलन शक्ति के 
लक्षण दै तो फिर यह सभी भूत गुणादि चलते हैं. । इससे 
इनमें ज्ञानपन ओर अज्लानपन के गुण बरते जाते हैं । यह 
जरूर है कि वह कहीं दीखते हैं ओर कहीं नहीं दिखते हैं । 
परन्तु यद्द ब्लानपन भूतों में व्याप्त अवश्य है | डसकी 
स्थूलता तथा खच्मता तीक्षण बुद्धि से भासती दै । भूतों में 
ये सत सन कर पंच भूत बने हैं । वास्तव में देखने से कोई 
स्थूत्न आर कोई खुद्दम भासते हैं । 


( ४६ ) 


जिस प्रकार निरोध वायु का भास नहीं दोता; उसी 
प्रकार ज्ञानपन के लक्षणों का भी भास नहीं होता ! परन्तु 
लक्षणातीत में उसका बोच होता है| ये भूत अलग २ दृष्टि 
में आते हैं। परन्तु वाघ्तविक रूप में तो परस्पर मिले हुये 
हैं। इनका अस्ुुभव बहुत चतुरता के साथ में प्रतीत 
द्ोता है। 


एज, आप बतलाते दो किये भूत परस्पर मिलने हये 
जि० हैं । यह बात निःसन्देह है कि सद्म आकाश 
में स्थूल्न पृथ्वी किस प्रकार मित्र सकती है । 


हु ७ «. रसको जानने के लिये पढले अपनी चुद्धिको बिचार 

की कसानटी पर कसकर तेजकर लेना चाहिये। सच 
से पहले भूतों का सूदम रूप पद्दचानना चाहिये फिर उसको 
खोज की दृष्टि से देखना चाहिये। जब तक फिसी भी पदार्थ 
की पहचान न हो तव तक वह फैसे पहचानी जा सकती 
है। इसी लिये प्रथम इन सुद्म भूतों की सूच्म पहचान जान 
कर जान लो, फिर पछचानना । 


॥ पहिचान ॥ 


जो कुछ जड़ और कठिन है, वद्द पृथ्वी है| ज्ञितना कुछ 
मदु और गीलापन ( क्लेद ) है, वद जल है । जो कुछ उष्ण 
भास जऔर तेज युक्त है, वह सर्व अग्नि है । जो कुछ चैतन्य 
और चंचल ( स्पन्दन ) है वह सर्व वायु है। जो कुछ शल्य 
( पोल ) निश्चिज्ष ( स्थिर ) है, वद आकाश है । यह पंच 
भूतों की खुदम संक्षिप्त पद्चान हुई । 


( ४७ ) 


अब यह बताते हैं कि एक २ भूत के अच्तरगत पांच 
'पांच भूत कैसे मिले हुये हैं ! 


अब पहले यद्द बतलाते हैं कि सूच्म मर व्यापक 
आकाश में पृथ्वी किस प्रकार चले पैठी हुई है । अब जरा 
सावधान होकर धाराणा की शक्ति स्थिर करतलो क्योंकि 
दिषय बहुत गहन है। 


अकाश अवकाश को कद्दते हैं, अचकाश शून्य को, 
शुल्य अज्ञान को आर झअशान जड़ता को कद्दते हैं । यहीं 
जड़ता आकाश में पृथ्वी के रूप में है । आकाश में जो 
सूद॒ुता है वही जल है। अजश्ञान से जो आकाश में शून्य का 
भाष जान पड़ता है, वह भाष ही अश्नि है। आकाश में जो 
स्तब्चता है वही घायु है । ( क्यों कि वायु में भी आकश 
की तरह स्तब्चता है) अब रहा आकाश में आकाश, सो 
इसकी घताने की आवश्यकत्ता नद्दी है, क्योंकि आकाश 
में आकाश दोते हैं ॥ अस्तु ॥ 


अब यह सिद्ध दो गया कि आकाश में तो पंच भूत 
मिश्रित वर्तमान हैं । अब हम यह बताते हैं कि वायु में पंच 
भूत किस प्रकार मिश्रित है । 


जिस प्रकार किसी भी दृटकी से हल्की वस्तु में जड़ता 
होती है,डसी प्रकार पवन भी एक दृतको वस्तु है इलसे पवन 
में भी जड़ता हुईं | अथाव्‌ खिस्थी स्थापक । क्‍योंकि पवन 
का भोका क्षगता है, कोका रूगने से चुक्ष हूटकर गिर जाते 
है पवन की क्षमता को दी पृथ्यी कहते हैं अथव! यो कहिये 


( ध्८ ) 


कियायु में जो भार का घनत्व है वही उसमें पृथ्वी है| जैसे 
अग्नि की छोटी से छोटी चिन्गारी में किसी न किसी रुप में 
उष्णत्वा रद्दती है, चेसे ही धायु के चलन के संघ में अश्नि 
है। वायु में जो कोमलता है वही उसमें जल दे । पवन में 
पचन की जो चंचल्॒ता है घद्दां पवन में पवन बतेमान है । 
झब अवकाश रूप से पचन में आकाश सहज दी से मित्रा 
हुआ है इस प्रकार पवन में भी पांचों भूतों का मिश्रिय 
विद्यमान है । 

अब अश्ि में छुनिये । अग्नि में जो तेज की प्रखरता 
की खत्वे। है वही उसमें पृथ्वी है, आर अग्नि के भास में जो 
सुदुता जान पढ़ता है, जिससे प्रत्येक चीज अग्नि में गल्लती 
है, वही उसमें जल है। अप्नि मे अग्नि बताने की अधिक 
आवश्यकता नहीं । क्‍योंकि अग्नि में उध्णत्वा खयं है । 
अग्नि में जो चंचलता है, वही वायु है। अभि में जो व्याप- 
कता दै वही नभ है। इस प्रकार श्रभ्नि में पांचों भूत मिश्रित 
है। यह तो हुआ अप्ति में जो भूत है उनका वर्णन, अब 
जल के पांचों मू्तों का वर्णन छुनिये । 

जल में सुदुता ही जल है। जल में जो कठोरता है वही 
पृथ्वी है । जत्न में जो द्वव्यता है वद्दी अभि है । जत्न में जो 
चलन शक्ति है, वही पवन है । जल जो आकाश है, धह्द 
अधिक आवश्यकता नहों | क्‍योंकि वह तो स्थभावषिक दही 
सबमे व्याप्त है। इस प्रकार जक्न में जो अचकाश है वहीं 
आकाश है | 


अब पृथ्वी में पांचों भूतों को खुनिये । पृथ्वी में जो 
कठोर तत्व है, वही पृथ्वी में पृथ्वी है । पृथ्वी में जो झड़॒ता' 


€ ४६ ) 


है वही जल है । जो कठोरता का भास है, वही अभि है + 
निरोधता में जो कठिनता है, वही पथन दै । पृथ्वी में 
जो आकाश है, उसने पृथ्वी को सार रक़खा हे । यात्रि 
चलनी बना रपखा है । इस प्रकार ज़ब कि आकाश में भी 
पांचों भूतों का भास है, तब फिर आकाश का अन्य भूतों में 
होना कोई आश्चय की बात नहीं, क्‍योंकि आकाश ऐसा 
सूदम है कि वद न तोड़ने से टूठता है, न मोड़ने से मूडता 
है, न फोड़ने से फ़ूटता है, और न तित्न मात्र भी कहीं से 
दृट सक्का है । इस प्रकार भत्येक भूत में इन पांचों का 
म्रिश्रविण खुद्म अशों में पांच २ भूत उपस्थित है । परन्तु यद्द 
बात ऊपर से स्थूल्र दृष्टि से नहीं जान पड़ती । किन्तु मद 
में बड़ा सन्देद्द दोता दे और भ्रांति वश इस बात पर बाव- 
विधाद करने का अभिमान भी आ जाता है। यद्यपि यों तो 
आकाश मे और कुछ नहीं जान पड़ता है, तथापि सूद्रम 
दृष्टि से खोजने पर पेच भूतों का अस्तित्व पाया जाता है। 
यही पंच भूतात्मक ओर त्रिशुणात्मक, सूज् माया, मूल 
भक्ति है। खोज की दृष्टि के विद्धुन संदेद्द दूर नहीं दोता 
और सन्देद्व रखना महा मुर्खता है। इसलिये खूदमता से 
इसका विचार करना चाहिये । ऊपर जो भूतों का मिश्रिण 
खूचम बताया गया है, वह अरूपा है और प्रमाण रूप में 
चराचर जगत के लोकलोकान्तरों के बनने से पहले का है. 
और इसी सूल सामभी से चराचर ल्ोकान्तरों की रचना 
रचाई गईं है अह्मा, विष्णु आर मद्देश आदि का प्रगट होना 
भी इस ओर की बात है । मेर, सप्त खगर अनेक लोक 
लोकान्तरों चन्द्र, सये तारागण आदि चराचर जगत कए 
अव्यक्त रूप की यद्दी सामग्री है । 


( ६० ) 


जिस प्रकार सम्पूर्ण वृत्त को चीरने से आर मूल, 
शाखा, पत्र, पुष्प आदि को चीरने से कहीं भी फल्न दृष्टि- 
गोचर नहीं होता, तथापि फल कहाँ से आता है ! फल को 
चीरने पर बीज मित्रता है, न कि बीज को चीरने पर फल 
मिलता है । अव्यक्त की सामग्री है कि एक ही बीज से 
अनन्त फल् जार एक फल्न में झतल्त बीज | ऐसा यह वैराट 
अव्यक्त है। जिसका वर्णन मै कहँ तक ऋरूं। कारण यह है 
कि विषय अधिक लंबा और चेाड़ा बन जाय । इसलिये 
भ्रसृतित विषय को द्वी पूरा करना है, इसलिये अन्य विषय 
फो संक्षेप में ही पूरा करना है, क्‍योंकि में तिराक्षार भटद्टा" 
चाय्ये हूँ । 


॥ प्रकरण दूसरा ॥ 


इस प्रकार एक २ भूत में ये सूच्म पंच २ थूतों का 
मिश्रिण आप को बताया गया है। झब एक २ भूत में निज 
स्वरूप के पांच २ रुपों को बतत्ाते हैं । 


(१) आकाश में आकश के रूप । 
(१) आदि महाकाश | (२) अज्ञपादाकाश | (३) 
चिदाकाश | ( ४ ) चित्चाकाश | (४ ) भूताकाश । 
(२) वायु में चायु के रूप | 
(१) पधाणु । (२) डउदान । (३) समात । (७४) 
आअपाब | (४ ) बयान | 


(३) अमप्म में अपति के रूप । 


( ६१ ) 


(१) पाचक । (२) रंचक । (३) साथक । (४३) 
आलोचक | ( « ' श्राज्ञक । 


(४) जल में जल के रूप ! 
(१) क्लेन्दन । (९) अवलम्बन | (३) रखन। ४) 
स्नेहन | ( ४) भ्वष्मण । 


(१) पृथ्वी में पृथ्यी के रूप । 


(१) स्थिर । (२) स्थूल्ष। (३) मृत्ते। (४) गुरु 
(४) खर या कठिन इस प्रकार एक में ये पांच २ प्रकार हैं । 


अब इन भूतों में गुणों के मिश्रण को कहते हैं । योतों 
सभी शुण मूतों में मिश्रण है परन्तु विशेष को कहते है प्रथम 
प्रकाश रहइ्दित आकाश होने के कारण आकाश में तमो गुय 
घशिष्ट है । चंचल्ता की अधिकता के कारण वायु में सतो- 
गुण विशिष्ट है । प्रकाश आर चचल्तता के गुण होने के 
कारण अभि में सत्व रज गुण विशिष्ट है | स्थच्छु प्रकाश आर 
भारी होने के कारण जलमें सत्तोग्रुग आर दमोशुण दोनों हैं, 
आर पृथ्वीमें तमोग्रुण आर रजोगुय अधिक | ये श्रूत आपसे 
में एक दुसरे में प्रविष्ठ होकर अपने २ द्वव्यों में, सबके सब 
भूतों के लक्षणों को प्रगट करते हें। ऐसा यद्द द्रव्य है । इस 
प्रकार ये एक २ के ध्रूत के एक २ द्रव्य विशेष है। यद्द सब 
हम चराचर की रचना में वर्शन करंगे । यहा तो केवल 
द्रव्य की उत्पत्ति बताई हैं. | जैसे आकाश कः ग्रुण वायु में 
प्रवेश होता है तब वायु में शब्द आर सरुपशे दोनों गुण है । 
आकाश और पवन दोनों अभि में प्रवेश दोते हैं. | इस झमि 


( ६२ ) 


द्वव्य में शब्द, स्पशे, रूप, तीनों गुणों को प्रगट करती है। 
आकाश, बायु, आर अप्रि ये तीनों जल में प्रविष्ट होते हैं । 
तब जल द्वव्य में शब्द, स्पशे, रूप, रस, आदि गुणों को 
प्रगट करता है आर आकाशादि चारों जब पृथ्वी में प्रवेश 
द्वोते हैं, तब पृथ्वी द्रव्य में, शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध ये 
पांचों गुण पृथ्वी द्रव्य में रहते हैं. । इस प्रकार एक के एक 
भूत द्वव्य में एक २ गुण विशेष आर एक २ भरत विशेष 
रहते हैं, आर अन्य भूतों के गुण, लक्षण मिश्चित रूप में 
समाये रहते हैं. । इसी से प्रत्येक द्ृव्य मे पांचों के गुण 
पाये जाते हैं । 

इस प्रकार यद्द खूदम भरत है । इस प्रकार से ही प्रकृति 
दारा यह अधव्यक्न रूप में होकर स्थूल व्यक्त रूप को 
धारण करते हैं। इसी को पंच भद्दा शत कहते हैं । सूच्म 
भूत तो माया में समष्टि रूप से सूहम समाये हुये रद्दते हैं 
और यह सूद्तम भूत व्यष्टि से अवव्यक्त होकर सूल्ष प्रकृति मे 
अव्यक्ष भाव मे समाये रहते हैं. । इस प्रकार से गुण यदद 
पंच भूत और त्रिगरुय गुण मिलकर अष्टण प्रकृति कद्दल्ाती 
है। यद्दी प्रकृति हमारा सृष्टि क्षेत्र है। इसी को हमारे चरा- 
चर जगत का क्षेत्र कहते हैं। चराचर जगत इसी क्षेत्र में से 
प्रगठ द्ोता है । 

# प्रकरण तिसरा # 


॥ पंच भूतों के गुण ॥ 
प्रथम अकाश के ग़ुण-शब्द, भोत्तेन्द्रिय के गोलक 


छिन्द्र, समुद्द, विधिक्तता याने जाति और व्यक्ति के प्रत्येक 
भावों को भिन्न २ करता । 


( देई ) 


वायु के गुण--स्पश, त्वचा, इन्द्रियां गोलक, लघुवा, 
हलका पन, स्पन्दन, चेष्टा आदि । 


अश्निके गुण--नैत्र, इन्द्रियों के गोलक रूप, पाक, 
संता१, विक्षणता, बण, दिप्तवना, क्रोध (झमषे) और खूरता। 


जल के गुण--रसेन्द्रियों के गोलक, जिव्दा, शीततलता, 
म्दुता, सेन्द्दे गुरुता ( भारीपना ), शुक्र द्ृष्यता आदि । 


पृथ्वी के शुण--गन्ध, अण इन्द्रियों के गोज्तक, नाक, 
कठिनता, स्थूलता, खटता आदि । 


जिः ७००पद ९ खूब कह्दीं। कद्दीं क्या आकाश का गुण 

माना गया है | आकाश का गुण मानना क्‍या 
सफेद मंट नदीं है ? यद्व कभी नहीं हो सकता कि आकाश 
गुण से हुआ है | शप्द तो शब्द कत्ता का गुण है । इसलिये 
शब्द को आकाश का गुण मानना दी भिथ्या है, क्योंकि 
भूत विकार वान है आर आकाश निर्विकार है । 


छु७«आाकाश की जो गिनती भूतों में हुईं है डलका एक 
मात्र कारण उपाधि द्वी है । पिड (शरीर ) में 

व्यापक होने से जीव नाम हुआ है मार ब्रह्मांड म॑ं व्यापक 
होने से शिव नाम पड़ा है ! चेसे ही आकाश भी उपाधि के 
कारण से घटाकाश, मठाकाश आदि कहलाता है | यद्द 
डणधि में पड़ गया है| सच्म दर्ट्रि से देखने से भासता है। 
चस इसी कारण आकाश भूव रूप हुआ है | ये आकाश 


( दिउ ) 
शेष में चारों भूतों की उपाधि से पोलेपन के रूप में भासता' 
है। जैसे घटाकाश, जो घट में पोल्लापन है, वही घट का 


आकाश है। यदि घट में से आकाश निकात्न लिया जाय दोः 
चद्द घट शीघ्र द्वी नष्ठ हो जायग | 


घट में जो पोलापन है, उसमें घायु भरी हुई है यदि 
चायु किसी युक्ति द्वारा निकाह्नली जाय तो घट में अकाश 
रह जाता है । यदि काकाश को भी निकाल जिया जाय तो 
चह घड़ा तुरन्त हूट- फूट जाता है आर बड़ जोर-सोर का 
शब्द करठा है, मानो तोप की श्रावाज हो | इससे यद्द बात 
खिद्ध होती हे कि आकाश ही शब्द ग्रुण् है या शब्द दी 
आकाश है | यद्द बात प्रत्यक्ष स्वानुभूत में द्वो चुको है। घट- 
रूप उपाधि में ये घटाकाश है आर घट का आधार भी 
उपर बाते सिद्धान्त से आकश सिद्ध है । यदि घट बनाते 
सपय, यदि आकाश उस घट मे प्रवेश नहीं द्वोता तो 


फदापि घट नहीं बनता । ये सब भूत भी उस अकाश के सूच्म 
आधार में समलिप्त व्याप्य रूप में उस घट में वर्तमान है १ 
जब इस सिद्धान्त से घट भें सब भुत धतंमान है. आर भूतों 
में शान-अज्ञान पन भी धर्तमान है क्‍योंकि भूतों में गुर्यों का 
मेल वर्तमान है श्रार गुणों में गुण भरे पड़े हैं, लेकिन उस 
गुणों का शण, गुण के आश्रित नहीं रहता । बल्कि गुण, 
गुणी ही के आश्रित रहता है । इस सिद्धान्त से गुण भूतों, 
में रहते हैं। इससे घट मे गुणों का प्रादुभोव होना आवश्य- 
कीय है। जैसे गुणों का गुण॒त्व चटों ( पिंडों ) मे प्रादुमाक्त 
होता रद्दता है| 


६ दे ) 


॥ चतुथथ प्रकरण ॥ 
जि ७«्तयों जी पंच तत्वों मे आर पंच भूतोंओं क्‍या 
अन्तर है ? 
डुः ज्ट्जों चतन्यता के अंश है, वे पेच तत्व है आर जो 
प्रक्ति अश है वे पच भूत है । भरक्ृति के अश 
विशेष से जो पदार्थ बनते हैं, वद्द स्थावर स्थिः स्थूत्न होते 
है और चैतन्य अश विशेष से जो पदाथे बनते हे चढ्ठ जगम 
चर चचल उुच्म द्वोते है ' प्रकृति अंश स्थूत्र है और चेतना 
अश सुद्दम है| इन दोतों की सभानता और विशेषता अश 
संयुक्त से दोनों के घमें आर अथ मे अन्तर है । जो प्रकृति 
अंश विशेषतों भोग अंश है आर चैतन्य अश भोगता अश 
है। इन दोनों अ्रशों में से प्रकृति अश च्िविध अन्बय दे 
अथात्‌ सत्व, रज, तम गुण विशेष है। इनके दो अथे दोते 
हैं| भोग आर आनन्द । इनके प्रयोजन के सिद्धि करने की 
शक्ति चद्द चेतन्‍्य अश से हर । पंच भूतों के केश में अथ तत्व 
का विचार करना चाहिये कि इसमें पृथ्वी आदि जातियों 
फा आकाशादि, धर्म कार्य्य, रूप, कार ण, द्वव्य की अवस्था ' 
विशेष से ये सम्पूर्ण ज़गत्‌ पंच मात्रा रूप उपादान कारण 
की साक्षात अवस्था है | सरपू् जगत्‌ त्रिशुणात्मक प्रकृति 
का छाये रूप है । इस सिद्धान्त से प्रकृति द्रव्य सब मे भग 
हुआ है, जिसके पच भूत सत्थादिक तीन गुण चरम परि- 
णामी उपादान कार णु दै | ये ही सब भूतादि अत.कररण की 
पोशाक दै | यही पोशाक अतःकर ण पर चढी हुई या चढ़ 
जाती है । प्रत्येक व्यक्ति गत जीवों के ऊपर यह पोशाक का 
आधरणु चढ़ा हुआ है । उसी आवरण में अन्तकरण के 
रुप-रुपाच्तरों की अनत्ररणा है । आर प्रकृति की विभक्ति 


( ६६ ) 


में अन्तःकरण विभक्त होता हैं | इसी विभक्ति को म्रल 
प्रकृति कद्दते हैं । 
गे पांच भूत आर तीव गुण मिलकर ही अछ यानि आठ 
द्ोते है । इसलिये इनको अष्टाधा प्रकृति कहते है । यही 
अपरा भी कहलाती है । ये ही अध्ृया सूच्म से स्थल में 
प्राप्त होकर सृष्टि रूप में विस्तारित होती है। इसी में जरा- 
थ्रुज़्, उद्धिज, अडज, स्वेदज नाम की चार खातियों और 
झतन्त प्रकार की योनियां और अनन्त व्यक्तियों प्रगट हो 
हो कर विस्तृत होती है आर जगम्‌ स्थावर के नाना रूप 
चित्र- विचित्र विकार और अमथ्णदित रिति से फेल छर 
कुछ की कुछ घन कर यह देख पड़ती है। फिर नाना प्रकार 
के शरीर इन जीवों के दिख पड़ते हैं आर फिर इनके रुपों 
के अनुसार नाम और जाति रखी जाती है इसी अष्टचा 
प्रकृति से छोटे--शोटे शरीर | पिशड ) निर्माण होते हैं आर 
फिर अपने < अन्तःकरण की चृतियों के मुताड्कि ज्ञान, 
अजानपन से वरतने लग जाते हैं। ये ही नीन शुण आर 
पांच भूतों की साम्या अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं । 
हमारे इस चराचर सारे जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु इस प्रकृति 
से बनी हुई है| कया सथ्ये, चन्द्र, तारे इत्यादि ओर अनेक 
स्थृल्ष शरीर आदि सव की आदि ये ही प्रकृति है | इस 
मातिक जगत्‌ की कोई भी वस्तु सुरथ या अमु॒थ क्‍यों नहीं दो, 
अगर उसका विश्लेष्ण किया जाय तो आखिर इस प्रकृति 
में आते दी सम्पूण स्थृुल्त भाव ( /0॥५ ) परमाणु इसमें 
लीन होकर सम्रा जाते हैं आर विश्लेष्ण कत्ता को अन्तिम 
' मे सीमा आ जायगी | इसके आगे किसी भी भेतिक 
तथा वेज्ञानिक की पहुँच नहीं हो सकती | नियम यह है कि 


( ६७ ) 


स्थूल २ को देख सकता है । न कि स्थूल खूद्म को इसके 
आगे जो सत्ता है वह दिव्य दृष्टि के द्वारा जानी जा सकती 
है क्‍योंकि वह अध्यात्मकसत्ता है, चद्द इन चमे चक्तु की 
स्थूत्री करण ( माइस कोप ) से नहीं दिख सकती उसके 
लिये देव अज्न चाहिये । 


यह प्रकृति जगम और स्थावर की चारो योतियों में 
मूल भूत है आर मूल खरूप में' एक है | ये बहुत खुदम 
आच्तर सृष्टि में है । इसके व्यक्त रूप को ही रूप प्रकृति 
कहते हैं | इसकी साम्य अवस्था में ही सृष्टि सत्ता 
चैतन्यता कायम रहद्तती है आर इसकी विपमाचस्था में 
घिकृत रूप में होकर उसकी व्यश्टि शक्ति का क्षय हो जाता 
है। उसी को प्रत्प कहते हैं । चारों खानियों में येद्दी मूल 
भ्रक्ृति रूप है | जिस प्रकार बीज थोड़ा वोया जाता है ओर 
आगे बहुंत पेदा होता है । यद्दी हाल चारों खानियों का 
और मूल्त प्रकति का है ' इस प्रकार यह प्रकृति थोड़ी सत्ता 
की बहुत होकर प्रबल हो गई है | इसी मूल प्रकति से नाना 
विद्या, कला इत्यादि घारणा उत्पन्न हुईं है । नाना प्रकार के 
पिणड चह्मगडों कि रचना नाना और अनेक प्रकार की 


ऋलपना, अप भोग . नवरख, नाना प्रकार का विल्लास आदि 
सब इसी प्रकृति के कोष में है । इस प्रकृति को ही मैंथुनी 
खष्टि कद्दी है आर ( अमेंथुनी स्टि ) इसके परे हैं उसको 
अमेथुनी कहते हैं वह केवल संकल्प मात्रा से ही उत्पन्न 
कर देती है। ये दी प्रल प्रकृति जीवों के स्क्ल्प रूप बीज्ञ 
को कल्पना मात्रा से ही पूर्ति कर देती है। जेसा संकढप 
इस प्रकृति में दोया जाता है वैसा दी हव इच्छा रुपी सृष्टि 


( द८ ) 


को क्षण मात्रा में सकऋहपा कार प्रगट कर देती है | ऐसी ये 
मूल प्रकति है। जिल प्रकार बट बीज में बहुत बड़ा वठ वृत्त 
है परन्तु वौज फोड़ कर देखने से वद्द दिखता नहीं इसी 
प्रकार इज सूल प्रकृति में चरगाथर जगत्‌ है, परन्तु दिखता 
नहों । पांचवा प्रकरण 


अब रूप प्रकृति की कद्दते हैं । ये चोरासी लाख की जो 
योणियां है आर उनमें हरेक आकर कोई न कोई रूप जेसे 
मनुष्य, पशु, पक्ती, आदि अनेक रूपो में ये रूप प्रकृति फेली 
है । ज्यो * ये रूप प्रकृति विस्तृत द्दोती गई, त्यों २ और 
का ओर ही बनता गया । जो विकार वान है उसका क्‍या 
नियम | जिस प्रकार काला आर श्वेत मिलाने से नीला रह्भ 
बनता है आर उीला और पीला मिलाने से दगः वनता है 
इस प्रकार नाना भांति के रक्ञ मित्ाने से जैसा परिवर्तन 
होता जाता है. वैसा ही यह विक्तारी रूप के द्वए्य (प्रकृति) 
पक्र दूसरे के मिलने से नाना रूप छारण करती है इस 
घकार कुछ का कुछ ही बन जाता है । विकार बान माया 
की लीहा का कहा तक विस्तार बतलाया जाबे । चद्ठ तो 
कण २ में वदल जाता है| ऐसी ये रूप प्रकृति की माया है 
अब हम मोद्द माया की प्रकृति को कद्दते दे । 


यह संसार एक बड़ा दीध कालीन स्वप्न हैं | यहें मोद्द 
माया छी राजी है । अवधिया के कारोबार है । यह के 
लोग माया की मदिरा में चकना चूर दो डन्मादित होकर 
थो वररशाया करते दें कि यह मेरी कान्‍ता दे । यद्द मेरी 
कन्या, पुत्र, घन, यह मेरा राज्य पाट ऐश्वये, मेरा लाभाग्य, 
यह मेरे अश्व गज़ादि वेस्च के भाग्योदिश्रार यों मोद्द की, 


( ६६ ) 


यह अवध्यारि रात्रि में बराराया करते हैं । जैसे रात्री.मेंः 
जहलनुकादि निमिर दृष्टि वाले पशु-पत्ती गण है| उसी प्रशार 
येदितराअतक्ष वाले हैं। शान सूप के अस्त हो ज्ञाने से ख- 
प्रकाश लुप्त हो जाता है आर सत्र घुद्धि जगत्‌-अच्तःक रखण- 
अन्य कार से भर ज्ञाता है आर मन के चन्द्रमा की त्रिचाए 
चांदनों का सत्व प्रकाश भी अप्रावश्या की मोह रात्रि में 
नहीं रद्दता कि जिससे कुछ रास्ता दिखाइ पड़े | एसी 
अधपस्था में फिर दिशा शूल के भ्रान्ती के कारण सब लोग 
आप ही झपने को नहीं पदचानते ओर देह बुद्धि फे अहं- 
कार के प्रदेश में लोग घोर निद्रा में सोये हुग्रे घुग्राटे ले 
रहे हैं आर विषय सुख की अभिन्नाषा, सुग,--तृष्णा,--धत 
पिपासा की प्राति के लिये दु ख से तड़फाते हुये रो रहे हैं 
और न जाने कितने ही इस मोद माया में इस प्रकार की 
अवस्था में रो चुके है आर अनेक पदा होते ही रोते जाते 
हछं।इली प्रद्धार असख्य जोब इस सन्‍्लार में आये पैर 
जा रहे हैं । इति कृति ॥ 
॥ समाप्त ॥ 


॥ माया की स्तुति ॥ 
# छन्‍द # 


आदि माय सप जग उप ज्ञाबत मानत बैद प्रमान कहोंरी । 
शारद शघष गनेश थक्रे तब, में मतिमनद काहा मति मोरी ॥१॥ 
आनन चंद्र समान कहा उपमाने लगे उपमा अखस तोरी। 
गावत ग्रेथ पुरात पुरातन, जाने नहीं तब भेद भरोरी 


( ७४० ) 


दैषन में तुम देविन मेंतुम देत्य में तुम जग करोरी॥ 
चडव मुहन को कर खगण्डन रूए अनुप अनन्त घरोरी ॥ 
नाम अनन्त घ अनन्त आवत यद्द श्रसिप्राय सखुघार घरोरी ॥श॥ 
तोरिक्रिपा कमल्ला जब मोपर किक्र कोऋर कोष दियोरी ॥ 
मो मती तोर प्रसाद वढी तब, मूत्र सिद्धात यह अंथ रच्योरी ॥ 
तुम पाद गहैमम काज भये मेथा अनजान अब जान गयोरी ॥| 
मातु क्रिपा मम पर परी पुरा तब पिगल्त मृत्य पियुष पियोरी ॥ 
किन पचिन्र पतित ममतनको सेद्दों पुत कपुत तुमात खुनो रीरी हे 
ये ग्ुन तिन प्रविन बढे है तार आधीन खडे कर जोरीरी ॥ 
शारद्‌ वीन लिये कर नारद गावत आनन्द मोद भरोरी॥ 
भरव राग इंत्यादिक शारक्ल सोरट स्प्राम कदयन व गोरी ॥ 
राग धविहाग देस अरू माग्डव कालगड़ा छुभ फाग बोहोरी ॥ 
नाच परी करती छुभ गायन छुन्द्र साज समाज सजैारी ॥४॥ 
घुजन वेद विवी कर के ममः भोजन भोग खछु थात्ष भरोरी ॥ 
श्रम प्रसाद खु जीमत जीमत जो कच्छु चाहत सो पर सॉरी ॥ 
जीम चुके तब हातत घुला कर मातव क्ेकर पान शित्तोरी ॥ 
आशिश देकर जो घर दिनां वद्द ममलीन यह प्रस्तार कियो री॥४ 
जसराज्ञ कि की रत को चह्ु आर करो तुम शोर किशो र कीशोची 
॥ श्री गणेश-सतुति ॥ 
शिवा के लाल श्राप, गणपत दयालु येरा साख्र पुणे करदे । 
ज्ञानो का ज्ञान दे, ब्रह्म शान, विज्ञान से शास्त्र पूणे भ्रदे ॥ 
आप ज्ञान, रूप, गुरके स्वरूप, विद्याके भूप मुझे ज़रदे। 
बरऐ के राज़ ! रख मेरी लाज्ञ, ये पूर काज़ मेरा करदे ॥ 
हैमूल बीच निवास, करो बुद्धि-प्रकाश अज्ञानीको ज्ञान भरदे 
हों तुम चुद्धि राश, विद्याके खास हो, मेरी आश पूर करदे ॥ 


( ४७ ) 


करू तुम्हारी आश, मिथ्जाय प्यास, आकरके पास एसा वरदे 
शारव, खुरेश, सुमरत महेश, ऋषद्ध-सिद्धि महेश झेला बरदे ॥ 
जय २ गनेश, काटो कलेश, ध्यावे जशेश, धिद्या वरदे । 
वेदों पुराणों पें घरते ध्यात, सर गरुन की खान, गुणी करदे ॥ 
सुमरत, संत, गुणके अनन्त नहीं आवे,अचन्तएेला यतनकर दे । 
दो एक दन्‍्त, तुम कृपा वन्‍्तह्दोतुम. मध्य ग्रस्थमें अदिजो घरदे ॥ 
महू आधीन, विद्या का हीन, अति डुखित दीनके विद्या भरदे | 
है नेत्र तीन, भ्ीय गुण, प्रवीच त्रिया-ताप छीनन मेरे करदे ॥ 
है नेत्र लाल, जैसे जलन ज्वाल, भ्रकुटी विशाल मोय दशनदे | 
गज़-तवन, खुएह वृऋतुरड, खल रूएड-मुएड मरदन करदे ॥ 

मैं इं छडुमीवत सब दुख-दुखित अर्जी खुबकर मरज़ी करदे। 
मभ रहा रीत सब है अनित, पाचन पतीत मेरी पत रखढे॥ 
अऋषिसिद्धि है संग नित डड़े रंग ऐसा,डमंगसे मम घर भरदे। 
मैं दास करूं विधाकी अरदास प्रन्थ पुर प्रकाश करदे ॥ 
दो जगमें जीत गुणीयॉमें प्रतीत ऐलान चित मोपर चितधघरदे 
हो ग्रन्थ प्रवीण, आयुवेद नवीन वेदान्त अन्तलार रसतूं भरदे 
हो शिवके लाल सुरमेचिसाल जसराजके दात्पर निदालकरदे 


ञः ओइम श्ः 
दूसरा सगे । पुरुष निरूपण । 
अध्याय तीसरा | प्रकरण पहला | 


जि पुरुष क्या है ? पुरुष थातु भेद से कितने 
प्रकार में विभक्त है ? धुद्ष को किसलिये 

कारण कहते दें ? पुरुष का क्या प्रभाव है ! पुरुष अज्ञान है 
या ज्ञाता ? पुरुष नित्य है या अनित्य है ? पुरुष का लिंग 


( ७२ ) 


क्या है ? अव्यक्त पुरुष क्या है ? आर जब श्रव्यक्त पुरुष 
को निष्किय, स्वतंत्र, स्वग, विभु आदि कहते हैं आर 
आन्मज्ञ पुरुष को व्यक्त, चाचज्ष, सशुण, साक्षी, वली आदि 
ऊद्वते हैं। पर सेरा यह ससस्‍्य है कि. जो निष्क्रिय अथांत्‌ 
क्रिया-रहित पुरुष की क्रिया किस तरह से सम्पादन होती 
है, आर उसे स्वतत्र कद्दते हैं तो फिर वह अनिष्ट योत्रियों 
में केसे चसी हो, जन्म ठेता है । आर यदि वह इन्द्रिय 
रहित है तो किल कारण बह दुखों-खुखोंत्यादक इन्द्रियों 
के भोगों के विकार उस पर बल्ल पूर्वक आक्रमण क्‍यों करते 
हैं ? यदि वह लवाग-गामी है तो वह सम्पूर्ण वेदनाओं को 


क्‍यों नहीं जानता है ? यदि वह विभु है तो बड पर्चतों की 
ओठ से परे क्यों नहीं देखता ? यदि वह क्षत्रश्ष है तो उसने 
था क्षेत्रने पहले जन्म लिया है था नहीं ” इस बात का 
संसय है । यदि क्षत्र श्य है तो बिन ज्षत्र के पूर्व हुये क्त्रक् 
नहीं हो सकता आर जो क्षत्र पहने हुआ दै तो ज्षत्रज्ञ नित्य 
नहों हो सकता आर जो कोई कर्ता नहीं दै तो पुरुष किस- 
का साक्षी है जब निर्चिकार पुरुष है तो फिर पुरुष के 
विकार बेदना क्‍यों होती है ? इन उपयुक्क प्रश्नों के उत्तरों के 
जानने की मेरी पूर जिज्ञासा है सो कृपया इन प्रश्नों का 
सन्‍तो पञ्ञनक उत्तर दीजियेगा। 


यदि पुरुष नहीं होता तो परम्पर्परा चिक्रित्ला- 

छु७० प 
ज्ञातव्य--विषक, प्रकाश, शअघकार, सतद्यालल, 
चेद, कम, शुभाशुम, कर्ता आर वेदिता इनमें से कुछ भी 
नहीं हो सकता ? इतना ही नहीं, आश्रय, दुख ( पिर् ) 
गति, अगति, वाक, विज्ञान, शास्त्र और जन्म-मरण इनमें 


( छरे ) 


ले भी कुछ नहीं होता ! इसलिये काग्श के जानने वाल्ने 
पुरुष को ही काग्ण कहते दे क्‍योंकि जो पुर्ष कारण नहीं 
होता तो आत्मा आविक आर आकाशादि कोई भूत न 
होता आर न इनमें कुछ ज्ञान आर प्रयोजन ही सिद्ध होता । 
जैसे बिना कुम्हार के मिट्टी, दड़ आग चाकू आदि के 
आजार करण सामझ्री स्थय घड़ा को नहीं बना सकते | इस 
प्रकार से पत्थर, ऐट, छुत्ना गारादि के स्वयम कोई इमारत 
का निर्माण नहीं कर सकते | इसी प्रकार बिना कर्ता के ये 
पंच महा भूतादि देह ( सरीर ) को नहीं बना सकते हैं । 
और जो यद्द ऋद्दता है कि वह अपने आप बन गया, वह 
आगमन -सिद्धान्त के विरुद्ध कहता है। 


कारण पुरुषः सर्वे, प्रमाणे रूप लक्ष्यते । 
थेध्यः प्रभेय सर्वेक्ध, आगेमेफ्य! प्रमीयते ॥ 


अथे-जिन सम्पूर्ण आगमादि प्रमाणों से प्रसेय की 
शधनीति द्ोती है, उन्हीं सब प्रमाणों से पुरुष का कारण 
ज्ञाना जाता है इसलिये दी पुरुष को कारण कहते हैं । 


अनादि पुरुष नित्य होता है आर इसके विपरित अथात्‌ 
जिलका कोई फाग्ण द्वो वह हेतु होता है । अकाग्ण वान 
पदार्थ नित्य होता है और जिशका कोई देतु होता है. वद्द 
नित्य नहीं होता है। नित्य पदाथ और किसी भी पदाथे से 
उत्पन्न नहीं हो सकृता | चंद्द ही नित्य हो सकता है । जिस- 
को निश्य कहते हैं, वह अव्यक्त आर अवखिन्त्य है। आर जो 
व्यष्ति पुरुष है वह चाबोल राशियों के समुदाय मे व्यक्त 
हुआ दै अश्य वेदना परुष है। 


( ७४ ) 


ग्रेही घातु सेद से चैबीस प्रकार के तन्वों के समुदाय 
में वन्‍्धा बसी हुआ व्यप्टि पुरुष मानते हैं | अथात्‌ चाबीख 
प्रकृति के क्षेत्र मे व्यात पुरुष को ही व्यष्टि पुष्प कद्दते है । 
थदह्द समष्ठि आर व्यपष्टि सेढ से अनन्त है आर अन्त सी है । 
इन तत्वों फा सयोग सतोग्रुणु की वृद्धि से रजोशुण और 
तमोग़ुण के दूर हो जाने पर यह संयोग भी छुढ कर व्यक्त 
भाव जाता रहता है | 


पुरुष कोही प्रधानता । 


पुरुष हा में कमें फल्ल आर ज्ञात रहते है आर इसी मे 
सम्पूण खऋितुयों का निद्वष्ट दोता द्वै भार इसी में मोह, खुख, 
दुख, जिवत--मग्णु ओर सत्व रहते हैं। जिसको पुरुष का 
ऐसा पूर्ण ज्ञान होता है, वह सृष्टि के प्रहय प्रयन्त और 
डद्य परीयन्त को भी जानता है| 


व्यष्टि पुरुष के लिंग । 


श्वास का लेना, छोड़ना, पत्चकों का खोलना, बन्द 
करना, जीवन, मनकी गदि, एक इन्द्रिय का दूसरी इन्द्रि में 
संचार, भरणा, धारणा स्वप्न में देशाटन करना, पंच महा 
भूतों का भ्द्दण करना, दाह्ति आख से देखे हुये पदाथे 
का वाइ आज से ज्ञान, इच्छा, क्ेष, छुख--5ुख, भयत्त, 
चेतना ध्रृति. बुद्धि, स्मृति, अहंकार, परात्मा के लिंग है। 
येद्दी पुरुष के लिग ( ब्रिन्द्र ) के समुदाय पाये जाते हैं। दे 
ही ये परान्मा व्यप्ति पुदप है। 


( ७४ ) 


चह अव्यक्त से व्यक्त पुदष स्मपूर्ण आर सवांग पुरुषः 
लत्पन्न होता है | यह पुरुष प्रलय काल्ष में इष्ट वस्तुओं से 
अलग हो जाता है। आर फिर बारम्बार व्यक्त से अव्यक्त 
आर अ्रव्यक्ल से व्यक्त होता रहता है । यह पुरुष ग्जोगुणः 
आर तमोशुण से युक्त हो कर कुम्हार के चाक जैसे आर 
गाड़ी के पहिये की तरह परिवर्तित घुमता रद्दता है ' जो 
रजोगुण आर तमोण से आधूत है आर जो अहंकार से 
युक्त है उसी का उदय आर प्रह्यय होता रहता है| आर जो 
इनसे पृथक दे वद्द प्रलय से रहित है । अथात्‌ आवागमन 
जन्म सृत्यु से रहित है | 

॥ प्रकरण दूसरा ॥ 


श्री कृप्ण भगवान्‌ ने गीता में इस क्षेत्र आर क्षेत्रन्न को 
अच्छी तरह से अजुुन को समझाया है वह यह है कि-- 
इद शारीरं कौन्तेय क्षेत्र सित्यामि धीयते | 
ऐतद्ो वति त॑ प्राहुः चन्नज्ञ इति ताबइदः ॥ 
गीता० झ० १३ । 
"यह शरीर मात्रा को क्षेत्र कहते हैं और जो ऐसा 
ज्ञानना है कि यह ( च्षेजसेरा है) याने यह शरीर मेरा है 
वह ऐला ज्ञान जानने चाल। द्वी इस शरीर (क्षेत्र) का 
क्षेत्रज् हे । 
झब हम आपको यह बतलाते हैं कि यह कया है और किस 
प्रकार का है और इसके क्या विकार है और इस क्षेत्र में 
से क्या २ काये उत्पादक द्ोते हैं आर ये क्षेत्रश्ष फैन हैं 
और इसका सामथे क्‍या है? 


( ७छ६ ) 


इस शरीर का जिस अमभिपष्राय से क्षेत्र नाम रखा है। 
यह संत्षिप्त से कद्दते हैं ' इस शरीर का ( क्षत्न ) को जानने 
के लिये अनेझानेक मत-मेद वाद-विवाद प्रचलित है | कया 
श्रतियों, क्या स्छुतिथों, क्या तर्कादि इसका निश्चय निर्धा- 
रित करने के लिये भी ये णए्ट साझों भी मथन करते रे 
अन्त मे थक्र श्ररमित होकर बंठ गये हैं और अब भी इस 
प्रकार के मनमतानतरों पर परस्पर भाड़ रहे हैं । परन्तु 
इसका अभी तक सत्य निश्चय मतों का एक्य नहीं हो 
सका | आर इस पर अनेकानेक युक्तियों को अपने २ पत्ष- 
पात के अवुसार लड़ा २ कर अन्त में थक्र कर अनेक 
मिद्धान्ति ०ैठ गये हैं । 


यह शरीर । क्षेत्र ' त्॒त्यु के पंजे मे पढ़कर क्षण मात्रा में 
निर्थक हो जायगा । इसके भय से डर कर कोइ दव्गिम्बर 
( नगा ) वनकर रहता है । कोई मुए्डन करवाता है, फोई 
जरा रखता है, कोई घुनी तपता है तो कोई ऐकान्त में 
निवास करता है । कोई नाखून बढ़ाता है, कोई कान 
फड़ाता है| कोई खुन्त कराता है तो कोई इस क्षेत्र में राख 
रमाता है। कोहे जप, कोह नेम. फोहे आघन, कोई पराणा- 
याम चढाता द्वे । कोई बड़ी २ ओषधियों को सेघन करता 
है। कोई बड़ गढ़ आर कोई बड़ कोट और कोई बड़ अखा 
सस्मादि रखते हैं। कोई यम-नियम को साधन करते है । 
काई निराहार रहता है तो कोई विशेष आहार करते हैं। 
इत का वर्णन कहेँ तक करूं। इस ज्षेत्र के विज्ञान प्राप्ति के 
लिये श्री शह्नर राज्य को न्याग, सम्पूर्ण उपाधियों को अ्रपने 
से त्याग, सप्रशान को ( क्षत्र )-निवास-स्थान नियुक्त कर, 


( ७७ ) 


दशो-दिशाओं को अपना आचछादान मान, कामदेव को 
इस ज्ञान का बाधक करने वाला जान, उसको दग्ध | जला ) 
दिया | इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिये ब्रह्मा के भी चार 
मुख प्रकट हुये तो भी इसका परि-पूर्ण ज्ञान अहम को भी 
नहीं मिल्रा । इस प्रकार से इस ज्ञान की कठिनता प्रचलित 
है।गीता में भी यही कहा है कि इस ज्ञान को ऋषियों ने 
बहुत प्रकार से वेदों में सिज्च २ रुप से और भिन्न « युक्तियों 
से सूत्रों में निरूपण किया है। अब हम अपनी अल्प 
बुद्धि अनुसार इस ज्ञान के भिन्न २ भतों के सिद्धान्तों का 
प्रतिधाइन करते हैं-- 


प्रथम कमे-वादियों का कद्दना है कि यह से क्षेत्र 
(शरीर जीधों के अधिकार में दे और इसकी सब व्यवस्था 
प्राण के द्वारा प्राणियों मे छु व्यवस्थत होती है आर प्राणों 
पर देख रेख रखने वाला मन है और जीथ के पास दो 
प्रकार के वाहन है | एक कर्मन्द्रिय आर एक ज्ञानेन्द्रिय . इन 
दाहनो द्वारा व विषय रुप क्षेत्र को जोतता बोता रद्दता है। 
कठंव्या कतेब्य के १मों के आचरणों के अचुसार न्याय 
न्याय ब।जों की बोहणी करता दै और वासना का स्ाद्य 
डाल कर छुख दुख रूप फलों के अनुसार जीव कोटान 
जन्‍म परीयन्त दुल खुसों के भोग भोगता रद्दता है | इस 
प्रकार कमें वादियों का सिद्धान्त है । अब हम प्रकृति 
बादियों के लिद्धान्त को कहते दें । 


प्रकति वादि इसर प्रकार मानते हैं कि क्षेत्र जीवों के 
अधिकार में नहों दै । वे कद्दते हैं" कि जीव तो पक भ्रमण 
करता हुआ मुसाफिर प्रवासी है आर वह मार्ग में चलता 


( ४८ ) 


फिरता कभी किसी क्षेत्र में ग्रे कशीकिसी क्षेत्र मे समायक 
बस्ती करता रहता है ओर ज्षत्र जो अनादि सिद्धि प्रकृति 
की सिद्धि करते हैं और इस क्षेत्र का मूल ( जड़ ) भी यह 
प्रकति माया है और इस प्रकतति के डदर से दी इसकी 
उत्पत्ति वताइ जाती है और यहँँ यद्ट भी मानते है कि जो 
प्रकति के तीन गुण है. वो इस क्षेत्र में क्रिया करते है। 
रजोगुण बोहणी करता है, सतोग्रुण उसका पोषण करता 
है ( याने पानी पिल्ाता है । और तमोणशुण क्षेत्र के तमाम 
फल्नों को एकत्रित कर फिर भदत्व के खलो मे डाप्ल कर, 
जिप्त प्रकार काप्तकार घान को, डसके छिलके को, घास 
( खाखला ) में से निकालने कि किया करते हैं. उसी प्रकार 
संसार रूप खखका ( घास ) में जीव को खुत्तन-डुख् रूप में 
रगड़ने की क्रिया करने में आती है। इतलों में अव्यक्त रूप 
संध्या काज्ञ आ पहुँचता है याने सृत्यु हो जाती है । अब 
हम सेकढप वादियों के सिद्धान्तों को कद्दते हैं | सुनिय्ये-- 


संकल्प वादियों का कहना है कि व्रह्म के समक्ष प्रकृति 
की क्या हस्ती है। उनका कहना है कि लय रूप पत्षेग पर 
शुन्य रूप शय्या मे बत्वान संकदप सोया हुआ है. वो 
अकस्मात्‌ जाग्रत हुआ आर घथो सगुण संकल्प अपने 
व्यापार में नित्य तत्पर होने से ईंच्छा रूप डपद्दार मित्रा 
आर उस सग्ुण संकढ्प को निगुण स्वरूप का त्रिशुचन जैसे 
उपचन के प्रपंच से ही स्वरूप को प्राप्त हुआ ' उसके बाद 
अल्वग २ पच महाभूतों को एकत्रित करके क्षेत्र रचा आर 
उसमें चार प्रकार के बीज यथा, जरायुज, स्वेदज, अडज 
आर उदभीज तैयार हुये | कम आर अकर्म रूप फल तैयार 


( ७६ ) 


किये आर इसमें झआावागम रूप संकल्प अथीत्‌ जन्प-रृत्यु 
रूप, सरल और विकट | कदापि झपने आप दन्ध नहीं 
दोने वाला माग तैयार किये तत्पश्चात्‌ यद्द संकहप अद्दक्ार 
के साथ संयोग करके आयुष्य हो, जहँ।तक स्थावर और 
जनमें रूप बुत्तों का आरोपण किया | इस प्रकार चिदाकाश 
में संकल्प रूप संसार बंधन का मूल हंतू हुआ । अब हम 
स्वाभाव वादियों के सिद्धान्तों को कहते हैं। 


स्वभाव वादियों का मत यह हैं कि ये सब स्वभाव 
सिद्ध हैं कि देखो आकाश में बादलों में पानी कैएन देता है * 
आर अन्तरीक्ष में जो निराधार नक्षत्र है, वे नीचे क्यों नहीं 
पड़ते, उनको किसका आधार है और आकाश रूप तस्वू 
के बीच कोल नहीं है, बह एक लरीखा तटठस्थ बंध तणया 
हुआ है ओर उसको कान, कब और किसने ताणा है और 
चायु को नित्य नियमित रूप से बद्दने का किसने ऋहा है? 
हमारे शरीर पर जो रोमाधली दिखती है उसको केन 
पानी पिल्लाता है आर केन एक पंक्ति में बोता है ? वर्षा की 


चुन्दों आर पानी की घाराओं को उत्पादक कान करता है। 
इसको देखते प्रतक्ष यद्द प्रमाण मित्तता है कि ये क्षेत्र 
स्वभाव सिद्ध है । इसका कोइ उत्पादक या कत्ता कोइ नहीं 
है देखो सूदम से भी खुद्म जीवों के शरीर के उपर ही 
स्वभाष से द्वी उनके शरीर का निर्माण हुआ है जैसे--सीप, 
सख, धोंधादि के शरीर उनके उपर ही बनता हैं | इस प्रकार 
ये स्वाभाव से ही उत्पन्न होता आर नाश होता है । जो 
इससे परिश्रम करता है उसी को ये फत्न दायक द्ोता है 
और जो इससे परिश्रम नहीं करता उसको यद्द फसे प्रद 


( 5० ) 


नहीं होता | अइ हम काल वादियों के सिद्धान्त को 
कहते हैं | 


काज्ष-बावियो का सिद्धान्त यद्द है कि जो उपर वाले 
सिद्धान्त यदि सत्य हो तो इस क्षेत्र पर काल की सत्ता 
किस तरह पर चल सकती है तथापि अनिवाये काज्न का 
चक्र के सपाट में जाले का जानते हुये भी जो लोग मिथ्या 
अभिमःनी बनते है वे तो अपने मत का ही पक्ष--एात कर 
समथन करते है। सिंह की शुफा के वृत्य झुत्यु भयेकर 
जानते हुये भो अपने शरीर के विषय में व्यथे घकवाद 
करते रहे तो भी यह बाद विधाद कभी पूरा सत्य होने का 
नहीं है | ये काल महा लोको को गले में बाद कर ब्रह्म देव 
के सत्य लोक तक के स्थानों को अपने पंजे मे ले लेता है 
औआर ये काल स्वर्ग के उपघन में पर्टुंच कर नित्य नवीन २ 
अआहठ लोकपालों को उत्पन्न करके आडो दिशाओ के एरावतों 
को भी सांहार कर लेता है और इसी के आगे वायु के 
आधात से ज्ञीवो के जीवत-मरण -मृत्यु हो होकर विर्जिंव 
दोकर भ्रमण करते दे । इस प्रकार काल ने अपने हाथ के 
पंजों को कितना दीध फेलाया है । वो इस पर ही जाना 
जाता है। ये जगदा कार रूप दस्दी को ये काज्न रूप अनल 
पत्नी अपने पंजे में पकड़े हुये उड़ रहा है । इस प्रकार सब 
पर काल की सत्ता है । इस प्रकार ये काल द्वी सब क्षेत्रों 
का छेत्‌ है। अब हम ब्रह्म चादियों के मत को कहते हैं । 


च्ह्म वादियों का कहना है कि चेतन्य रूप अश्रव्यक्त 
क्षेत्रक्ष में से ३४ कार रुप व्यक्ष दृक्ष (क्षत्र। उचे मूल मध्यस्थ 


( ढरे ) 


शाखाये फूट निकलती हैं ओर उसके सखतोगुणी भाग अन्तः- 
करण चतुए्टय के रुप में प्रकट होते हैं आर मध्यस्थ में जो 
शाखायें निकलती हैं जिससे रजोगुणी रुप पंच प्राण उत्पन्न 
हुये हैं आर उप शाखाये तमोग़ुणी रूप 3: कार से निकल 
कर पंच तन्मानत्ना, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेन्द्रियां, जार 
पंच माद्दा भूत इस प्रकार पंची करण, पंचक का विस्तार 
स्थूल्न रूप में प्रकट हुआ है । इसके चाद्माम्य भाव का 
आकार तो मनुष्य के शरीर को सिद्ध कर दिखाता है और 
आन्‍्तरा कार वृद्ध के रूप का सूच्म भाव को सिद्ध करता 
है, इस सिद्धान्त पर ही मनुष्य के शरीर को ब्रह्म--श्ानियों 
ने निश्चय पूर्वक दिव्य दृष्टि द्वारा प्रतक्ष देख कर इसके 
आकार का मिल्रान अभ्वस्थ नाम के दत्त से किया है आर 
इसासे मनुष्य शरीर को उद्दे चत्ञ की आन्तर अवस्था को 
देख, उपमादेकर इसके ज्ञान को अनेक प्रकार के दृष्टान्तों 
से सममभाया गया है आर गीता के पन्द्रदवा अध्याय में 
श्री कृष्ण भगवान ने अझ्जुन को भली भांति समझाया है । 


अब यह विवेचन करना है कि इस शरोर को नित्य कहने का 
हेतू क्या है आर इसको अनित्य कद्दने का हेतू क्या दै। इसको 
झनित्य कहने का द्वेतू यह कि ब्रह्म-ज्ञानियों ने इसकी क्षण 
२ मात्रा में इसकी अवस्था के परिवतेन देखकर ही अनित्य 
कहा है। जिस प्रकार बादलों का अपाढ़ मास में क्षण २ में 
नाताप्रकार के रज्न रूप, आकार आदि बदलते रदते है, उसी 
प्रकार से ही इस शरीर के नाम का अनुभव कर (क्षेत्र ) 
क्षण २ में बदलने वाला रखा है । क्योंकि पत्येक कण में 
इसका भाव विराम होता रद्दता है अब इसको नित्य कहने 


( ८९ ) 


वालों का गूढ़ अथ गर्भीत शान इस प्रकार से है, जिछ 
प्रकार समुद्र के पानी को बादल अपने अन्दर खींच कर 

य जगद्द लेजाकर वा देते हैं आर वो वर्षा हुआ पानी 
चह्दी से नवियों में होता हुआ पुन. समुद्र में झा मित्रता है ! 
इस क्रिया से वो महा सागर न तो खाली द्वी होता है और 


न बढ़ता दी है | वद्व तो हमेशा जल से परिपूर् दी रद्दता है 
परन्तु वह परिपू्णं उस समय तक ही रद्दता है जिस समय 
[ तक उपयुक्त दोनों क्रियाये समान रुप से प्रारम्भ दो । जहाँ 
बादलों का आर नदियों का, इन दो में से एक का विभाग 
में विभाजित दोते द्वी यद्द मद्ासागर की पूरंता नष्ट दो 


जाती है। इस प्रकार जहा ठक जीव और शरीर की पर- 
स्पर सम्बन्ध क्रिया समान रूप से प्रचलित है वह तक 
यह नित्य होने की कल्पना करली जाती दै जैसे अतिवेग 
पूवेक चलता हुआ चक्र अथवा गाड़ी का पहिया अपने 
शीघ्राति-शीघ्र बेग का अति क्रम से भूमि को न स्पशे करता 
हुआ मालूम पड़ता है आर उसकी प्रगति देखने वालों को 
न दिखने से स्थिर भाषती है इसी प्रकार इस शरीर का 
कालाति क्रम से इसकी प्रगति का ज्ञानन दोने से यह 
नित्य भापता है। जिस प्रकार प्रावट ऋतु में बादलों पर 
चादलों का चढ़ आना ओर जाना ज्ञात नहीं द्वोता, इसी 
प्रकार वायु की लद्रों पर लदरे आवागमन कर रही है पर 
यह मालूम नहीं होता की कैौनसी तरद्द समाप्त हुईं ओर 
कानसी प्रारम्भ हुईं । इसी प्रकार हमको भी यह नहीं 
मालूम होता है कि हमारे शरीर कानसा मरा ओर कानसा 
जन्मा ! इस अतियोग से यद्द नित्य है । ऐसा केई सिद्धा- 


( पे ) 


'भनतियों को भास हो जाता है इसलिये इसको नित्य ऐसा 
मानते हैं कि ये कब ओर किल काल में पैदा हुआ, इसको 
जानना भद्दा कठिन तत्व है| 


॥ प्रकररण-तिसरा ॥ 


अब प्रश्न यद्द उठता है कि क्षेत्र पद्चले उत्पन्न हुआ था 
क्षेत्रश्ष । इसके विषय में इतना ही जानना पयाप्त है कि न 
सोक्षेत्र पदत्ते था आर न क्षेत्ज्ष । पहले तो बह्द सिर्फ 
अव्यक्ल ब्रह्मा था | जब से व्यक्त हुआ तभी से ही क्षेत्र 
और चेत्रज्ञष पक साथ ही उत्पन्न हुये । इससे यद्द नहीं कहा 
जा सकता कि पहले केान उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार हमारे 
शरीर के अवयध में से पहले कानला उत्पन्न हुआ । तो 
सम्पूर शरीर के अव्यव एक साथ ही उस अव्यक्त में से 
अकट हुये, उसी प्रकार यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों एक 
साथ ही प्रकट हये दें, परन्तु इसमें भी केई मतों का पर- 
स्पर घिरोध है जैसे--सांख्य वालों का कददना है. कि यद्द 
क्लेच्र पहले हुआ जार अन्य मतों का कद्दना है कि क्षेत्रक् 
पहले हुआ और यद्द जीव अपने मन मुताबिक चषेच्र की 
रचना करली | 


क्षेत्र में बल ओर सामथ्थता । 


उस्र अनन्त-अपार--पार-पर बह्म में अनन्त कोटि 
अज्याएड भरे पड़े हैं ग्रार उस अनन्त कोटि बह्माण्ड में 
अमनन्‍त कोटि पिड ( शरीर ) भरे हैं उन अन्त कोटि क्षेत्रों में 


( ४४ ) 


अनन्त कोटि क्षेत्रक्ञ भरे हैं, जिनकी गणना करना ही महा 
कठित नहीं बल्कि असंभव भी है परन्तु डस पार पर ब्रह्म में , 
तो आदि मार अन्त दोनों समान रूप से है | ब्रह्मांड के 
आदि मे भी वही ब्रह्म है आर अन्त मे भी वद्दी ब्रह्म है जैसे 
वक्त के आदि में भी वह्दी बीज है आर अच्त में सी वही चीज्ञ 
है | इसप्रकार इस एक ब्रह्मा के जह्माएड में आदि और अच्त 
वही है । इस प्रकार उस पर बह्म में अनन्त विप्यु आर 
अनन्त शिव आर अनन्त शक्तियां समाह हुईं है तो भी वह 
वड़ा बेहद, विस्तीणे, निर्गुण, निर्मेल, निश्धल्, विमत्त, अमल, 
शाश्वत सच्चे काल प्रकाशित अनन्त रूप से सर्वस्व सघन 
फैला हुआ निराभास पाताल में अन्तरा्ञ में चारों ओर 
कहीं भी उसका अन्त नहीं है| कल्पात्त काल और प्रकट- 
काल में यह संचित ही अचल बन। रहता है | यह ब्रह्मा का 
संसार रूप वृत्त है। यह इक्तीस स्वग आर सात पादालों में 
विस्तीण रूप से फैला हुआ है । ब्रह्म लोकों में जिसका मूल 
है स्वग में जिलकी साखाये हैं और दृत्यु लोक में जिसके 
पते है जार पाताल में जिसके तनों से फ़ूटी हुईं डप शाखाये 
हैँ । यह एसा ब्रह्मा का कल्प वृक्ष है आर कह्पना रूप 
जिसके फल है और विषय रूप जिसमें से रस (मद) रूरता 
है, जिसके अनन्त फल, फूल, खुगन्ध, रसाल आदि लगते 
हैं उतके पिपय छुस्वाद आदि लेने के किये ताता प्रकार के 
शरीरों की आवश्यकता है आर उन शरीरों में विषयो को 
भोगने के लिये आर उनके गुणों को जानने के लिये शान 
इन्द्रिय आर करमे।न्द्रयों की आवश्यकता है इस प्रकार से 
सब के सब एक शरीर में दोते हुये भी उनके विषय और 
गुणों की श्राइकता अलग २ है । इस शरीर में ( जीव ) 


( ८ ) 


मिलकर देद्द भर में ये निसंग श्रमण करता है ओर सब 
ज्ञानेन्द्रियों आर सब कर्मेन्द्रियों के विषय आनन्द्‌ रहस्य के 
बचिलास को भोगता है। 


देखो घिषय तो अच्छे निर्माण हुये परन्तु चद्द बिना 
शरीर आर इन्द्रिय के नहीं भोगे जा सकते हैं । इसलिये 
नाना शरीर और इन्द्रियों का विस्तार किया है। देखने में 
तो यह शरीर अस्थीमास भज्जा मत्त का पुतला है परन्तु 
लसमें दिव्य दृष्टि से देखा जाय तो इस शरीर के खमान 
कोई भी अमूहय पदाथ नहीं है, न कोई बलवान आर न 
इसके समान रत्न है, न कोई यंत्र है । छोटे बड़े खब प्रकार 
के शरीर विषय-भोग से दी उत्पन्न होते हैं आर विषय 
भोगों से दी पात्ते जाते हैं। शरीर तो अवश्य दी हाड मास 
मल का समुवाय है परन्तु उसमें विधेक आर विचार भरा 
है। यद्द शरीर अज्ञ दोते हुये भी सम्पूर्ण विद्या आर 
सिद्धियों का ज्ञाता हो जाता है | अणीमादि अष्ठ आर 
अष्टादश सिद्धियों का यही संडार है। बिना इसके साधन के 
कोई भी सिद्ध सिद्धियों प्राप्त नहीं कर सकता है । परन्तु 
शरीर भेद्‌ अनेक है । काये कारण के लिये ही थद्द सेद्‌ 
शरीरों में किया गया है । इस भेद में बहुत कुछ रहस्य 
छिपा हुआ है, वह बिना आत्म-ज्ञान के कैसे मालूम हो 
सकता है| सब कुछ इसीले काये कारण करना है, इसलिये 
भेद भाव हुआ है ओर इसी के सेद जानने से ही अभेद दो 
जाता है। अमेद के होते ही चद सब कुछ जान जाता है। 
भेद मर अमेद्‌ के बीच में माया का पड़दा है मैर माया 
के आचछादित से इसकी महिमा मालूम नहीं दोती है । 


( ८६ ) 


चाहे चतुर--सुख प्रह्मा क्यों न दो ! वद्द भी माया के मोह 
में आसक्त हो, सन्देद्द के सागर में पड़ जाता है इस क्षेत्र 
आर क्षेत्रश्ष को विवरण करते हुये मेरा मन बहुत आतुर 
होता है आर अनवेपण तथा तीदरण ते करते २ मन हैरान 
हो जाता है परन्तु में जिज्ञास्ुओं के प्रबोध के लिये यद्द सद 
कुछ करना पड़ा है, क्योंकि जद तक जिज्ञासा की पिपासा 
प्रकट है वहां तक जिज्ञासु की अवस्था है | इसी अवस्थाः 
को दूर करने के लिये यद्द प्रतिभा का प्रयास किया 
जाता दै। 


इस शरीर में सब कुछ त्गता दे परन्तु पुरुष में कुछ 
नहीं लगता | शरीर के सामर्थता के अनुसार सब कुछ कर 
सकता दहै। जिस शरीर में सामथेता अधिक हुईं, उसी को 
अवतार कट्ठते हैं | शेष, कुरमे, बराह्द इत्यादिक अनेक बड़े 
शशरीर धारी हो गये हैं । इसी प्रकार यह सृष्टि रचना 
होती रही है | वह भी अव्यक्क ईश्वर अपने विचित्र छुत्न से 
सुन्नधार दो सम्पूर्ण अह्माएडों का आधार हो रहा है और 
उनको अपनी मय्यादा में चला रहा है । सब सृष्टि रचना 
सम भाग से चल्न रही है। एसे २ अनन्त भेद इस क्षेत्र के 
ओर क्षेत्रज्ञ के है सबो को जानने वाला तो एक जनादन है, 
दूसरा कोई नहीं इसका विवेचन करते २ मन की धज्जियां 
डड़ जाती हैं। ऐसी मेरी सामर्थता नहीं कि मै इसको पूरा 
करूं। इस फारण यहें। द्वी समाप्त करता हूँ। 


(882) 


( ८७ ) 
॥ ऋष्यााकु चेथा ॥ 
प्रकरण पहला । 


6 
आप अब पुरुष का निरुषण कर के समभझाई- 
जि० येगा, क्‍यों के अव्यक्त जार व्यक्त पुरुष की 
विस्तार पूवेक आनने की हमारी पूरी जिज्ञासा है । 
डु७ «जिस प्रकार माया का निरुपण है, उसी प्रकार 
पुरुष का भी । परन्तु पुरुष सत्व, तत्व के जो २ 
विशेषज्ञ भाव है, उनको हम संत्षिप्त में ही बतत्लाना डचित 
लमभते हैं क्योंकि प्रन्थ के बढ़ जाने का भय है और जो 
हमारा ध्येय हैं, वह दीधे सूच बन जाता है | इसलिये हम 
आपको संक्षिप्त में ही बतलाते है । 


ज्ञिस प्रकार अपने घर में जो गुप्त घन है, उसे बिचारे 
नोकर लोग नहीं जानते हैं ॥ वे तो सिर्फ बाहरी धन को ही 
आनते हैं, परन्तु इसके विपरीत अलुसन्धानी लोग भीतरी 
गुप्त धन का अनवेषण कर लेते हैं । इसी प्रकार अचुस- 
नथानी डस अदृश्य पुरुष जार उसकी रचना को दूढ सेते 
हैं। इसी सिद्धान्त पर किसी ने ठीक दी कद्दा है कि-- 


“जिन खोजा तिन पाहियां, गहरे पानी पेठ । 
वो बारे हृढ़न गये, रहे किनारे बेठ” ॥ 


अनुसन्धान विबेकी मज्ुप्य माया के बाहरी दृश्य को 
देख भीतरी परम पुरुष को हृढ निकाह्ते हैं और अन्य लोग 


( ८८ ) 


माया के दृश्य जाल में ही फसकर, माया के क्नत्निम नीर 
को ही देख, ड्ृब्ने की शंका मनमें घर यातो डूब ही जाते हैं 
या किनारे पर द्वी बेठ कर जप तपने लग जाते हैं । जिस 
प्रकार यदि कोई द्रव्य भीतर रख, उपर से बहुतसा पानी 
भग दिया जाय तो पूछने पर लोग यह बतायेंगे कि यदद 
पानी से भगा हुआ खसरोबर है | उनको उस भीतरी द्वष्य 
का पता नहीं चलता | पर इसके विपरीत अन्तरदष्ठी घाले 
यह बतादेँगे कि इस सरोधर में द्रव्य रखा हुआ है । इसी 
प्रकार जो अनुसंधानो लोग है वेह्दी अपनी दिव्य दृष्टि 
द्वारा द्विव्य-दृष्टा को प्राप्त कर लेते हैं । बाकी के अन्य पुरुष 
हृश्य--पदा्थों को दी जानते हैं दृष्टा को नहीं । 

देखिये पारस और चिन्तामणि ये दोनों गुप्त है, कंकर 
आर कांच प्रकट है, खुधण और रत्नों की खाने गुप्त है; 
पत्थर आर मिट्टी प्रकट है । कप तरू नहीं देख पड़ते 
परन्तु आक और घतुरा ( कनक ) बहुत है । चन्दन सब 
जगह नहीं है परन्तु बेर, बवूल्न बहुत है | ऐरावत जो इन्द्र 
के दी पास है परन्तु अन्य गज गयंद बहुत से हैं । राज्य- 
भोग--ऐेश्वरीय राजा लोग ही भोगते हैं और अन्‍्य लोग 
कमाजुसार दुख द्वी भोगते हैं | व्यापारी लोग अपने आप 
को धनवान समभते है, परन्तु कुबेर को महिमा तो कुछ 
और दी है। इसी प्रकार इस परम पुरुष के दशेन करने चात्ते 
कोई योगेश्वर विरता दी है ! परन्तु अन्य योगी पेट के 
दास माया के योगी नाना मत-मतान्‍्तरों को उडोल्नते 
फिरते हैं आर साथ ही साथ साधारण लोगों को ब्रह्म-ज्ञान 
का दृश्य बता कर धोक्षा देते हैं आर डकेतियाँ करते 
फिरते है । 


( द६ ) 


जिस प्रकार योगेश्वर नितनाथ ने कद्दाहे कि शरद्‌ 
काल की इन्द्राणी को सिन्दुर में मिलाकर, तेल में अंजन 
कर उतरायखण में नेत्रों में कृगाने से निधी के दर्शन हो जाते 
हैं, उसी प्रकार यदि आप अपने नेन्नों में इस पुस्तक की ब्ह्म 
विद्या का अंजन लगाने से वह परम पुरुष के दशन हो 
सकते हैं | 


संसार का त्याग न करते हुये आर परपंचों को उपा- 
थियों को न द्यागते हुये केवल शञान-मात्रा से द्वी जीवन 
साथेक दो सकता है| यदद अनुभध सिद्ध बात है । 


अभ्यास द्वारा इसका अनुभव करना चाहिये | यद्द 
बात निःसन्देद दे कि अनुभवी पुरुष ही केवल पुरुष है । 
जैसे अनुभव आर अनुमान ( उधार और नकद सादे के 
मानिन्द है) अथवा मानस पूजा आर प्रतत्ष दशेन में 
जितना अन्तर है उतना ही अन्तर अव्यक्त पुरुष आर व्यष्टि 
मनुष्य में है । अरब जरा चित्त को खुचित कर दंत्त चित्त हों 
जाइयेगा आर जो बताया जाय उसको मनमें स्थान देना 
चाहिये | देखिये आर बिचारिये कि हमें जिस गांव या 
देश में रहना हो तो पहले उस देश या गांव के मात्तिक से 
“मिलना चाहिये | उसके न मिलाप से कभी खझुझ नहीं 
मिल्तेगा | यह राजनीति का नियम है | इसलिये जिसको 
जहां निवास करना हो उसे चाहिये कि वद्द निवासस्थान के 
मालिक से मित्ते इससे सब प्रकार का खुख दो जाता है। 


मात्रिक की भेट न करने से मान का अपमान होना 
'आर महत्व के जाने में देर नहीं लगती अर न चोरी करने 


( &€० ) 


पर चोरी लगती है और राज्य के कर्मचारियों की बेगार 
भी लगती है | इस कारण राव से ल्लेरक रंक तक, जो कोई 
वहा का नायक हो, उससे अवश्य मिलाप करना चाहिये । 
जो ऐसा नहीों करते उन्हें अपने जीवन में अनेकों दुखों का 
सामना करना पड़ता है यह प्रसिद्ध बात है । 


देखो गांव में गांव का आधिपति बड़ा कद्दा जाता है और 
देशाधिपति उससे बढ़ा होता दे आर देशाधिपति से भी 
पति बढ़ा द्वोता है और गप्टू मर का खामी द्वोता दै, उसे 
राजा कद्दते हैं | तथा महाराजाओं का भी जो राजा द्दोता 
है, बह चक्रवर्ती राजा कदलाता है । जैसे एक नृपति होता 
है, एक ग़ज़पति होता है, ओर एक अश्वपति द्योताः 
है, आर एक भूपति द्ोता है, परन्तु इन सबसमें बड़ा तथा 
शासन करने वाला चऋषती होता है । इसके आगे मनुष्यों 
में नहीं, परन्तु इसले भी उपर जैसे लक्ष्मी पति, यज्ञ पति, 
प्रजापति आदि है जो चक्रवती से सी उपर बड़े है । इसी 
प्रकार हमारे शरीर में सी चित्त, मन, बुद्धि आढि चक्रों के 
चक्रपति है जैसे चुद्धि पति आदि । ये भिन्न २ चक्कों के 
खंडों में बेठे हुये पुरूप भी अपने २ आ्राभ, नगर आर देश 
के भूपति है । परन्तु धो मद्दान्‌ परम पुरुष तो इन सब पर 
शासन करता है और सबसे जुदा है ओर जिसको में मे 
कहते हैं. उसका तो वहा कहीं पता ही नहीं है । खोज 
किसका किया जाय, ये जो कुछ भौतिक तत्व है, वे तोः 
जद्दां के तहां मित्र जाते हैं आर तितर-वितर हो जाते हैं 
और चैतन्य पुरुष वद्द अविनाशी रद्दता है। 


( ६१ ) 


हमारे शरीर में, जिस में हम निवास करते हैं, इसके 
स्वामी से तो मित्नना दूर रहा, परन्तु कभी उसको 
याद तक नहीं करते आर अहंकार के ममत्व में दी रत 
रहते है और में, में के अतिरिक्त दूसरे की हस्ती को कुछ 
नहीं जानते जार मनमाना मत वना लेते है। ईश्वर, पर- 
सात्मा, खुदा या गॉड आहठि का नाम लेने पर डखकी 
सुखता प्रकट करते हैं | इतना दी नहीं पर अपने विज्ञान के 
गये के आगे अपनी प्रत्यक्ष दस्ती की ही दृद मान लेना और 
अपने जड़-पदांथ के यन्चों आर दूरद्शनीय यज्ञों (दुरवीनों) 
के आगे आविष्कार कर करके नित नये सिद्धान्तों की 
रचना रचना और आगे किये हुये सिद्धान्तों को झूठे बत- 
लाना | इस प्रकार आज कल के आविष्कार बाज़ों के अनु- 
मान की दौड़ में दोड़ रहे हैं । 


आज तक हमने अपने परम पुरुष स्वामी को ज्ञाना दी 
नहीं, उसको कुछ माना ही नहीं, उसको अपनाया ही नहीं, 
उसका आदर सत्कार कभी किया ही नहीं और उसका 
अआतिथ्य तक किया नहीं । न उससे कभी बात चीत की, 
न डसको कभी अपना दाल दी छुनाया और न उसका ही 
हाल कभी छुना, न उसका कभी स्वरुप ही देखा आर न 
अपना स्वरूप ही कभी दिखाया । 


. हम लोग अपने जन्म-मरण को नहीं देख खकते हैं, 
दूसरों के जन्म-मरण को देखते हैं। दूसरों के जन्म-मरण 
को देख उन पर इर्प--शोक कद्दते हैं | लेकिन हम लोग यद्द 
नहीं सोचते हैं कि जन्म-मरण है. किसका ओर कया 


( ६२ ) 


ज़ ! क्‍यों होता है ? केसे द्वोता है ! आदि २ प्रश्नों का 
उत्तर नहीं सोचते हैं | यद्द बात तो खब मंजूर कर लेते हैं 
कि हमें भी ऐसे दी मरना है जैसे अम्ुक पुरुष मरा है यह 
हमारा स्वभाव सिधान्त द्वो गया है। लेकिन कब और केसे 
भरंगे ! यह हमें मुतलिक मालूम नहीं है। 


हमने कभी भी अपने मालिक परम पुरुष को अपने में 
नहीं देखा आर न खुना, न जाना । अपने मालिक को तो 
क्या परन्तु जो हमारे रात दिन का आराम गृह है, जिससें 
दम नित्य ,सोते, जगत्ते, उठते, बेठते हैं, और खाते, पीते 
याने नाना तरह के भोगों के विषय का बोध कर उनका 
आनन्द लूटते हैं। ऐसे अपने शरीर तक को देखा नहीं, 
जाना नहीं । 


इस शरीर में क्या २ रचना भरी है ? शरीर क्‍यों 
बनाया है आर किसने ” दमने इस शरीर को बनाया है। 
या और किसी चतुर कारीगर की कारीगरी से बना है !? 
या स्थयं भूत | यह हमें मुतल्िक मालूम नहीं । यह 
शरीर मर जाने के लिये ही है या और कुछ काम के लिये 
बनाया है? दम अपने शरीर का क्या उपयोग कर रहे दें 
और कया उपयोग करना चाहिये। आदि २ बातों के मुत-- 
लिक जानते नहीं | 


प्रकरण दूसरा । 


ज्िः ७«-आप इसमें परम पुरुष अव्यक्त की रचना के परम 
ज्ञान कोसप्रेम बतलाइयेगा | 


( ६३ ) 


डु७००अव्यक्त परम पुरुष का ज्ञान तो परमाननद में प्राप्त 
दोने से पूरा हो खकता है मार वह अव्यक्त अक- 
थनीय है, अलक्ष, अभेद, अगम, ऋपार, अगोजर आदि है 
तो भल्ना में एक उपादि घारी परपंच वाला प्रकृति-पुरुष 
भूत-पुरुष, क्षर-पुरुष केसे जान सकता हूँ । परन्तु जो 
कुछ मे ने अभ्यास, अनुभव और नाना भांति के साखों से 
ओर परस्पर की सत--सगती से जाना दै वद्द आपको 
संक्षिप्त में सुनाता हुँ। चित्त को एकाप्रह कर ध्यान पूर्वक 
झुनियेगा | सोचो, बिचारो, समभो, खोजो और अभ्यास 
करो अ्रसम्भव कुछ नहीं है। 


वह परम पुरुष अव्यक्त पुषष है | भत्ना इसकी रचना 
कोई कैसे जान सकता है, परन्तु वह अव्यक्त परम परमेश्वर 
मूल पुरुष है। अव्यक्त पुरुष के मायने यद्ध है कि जिसमें 
देश--काल दिशा, न कोई अवयय, न कोई इन्द्रियां, न कोई 
परिणाम, न कोई परिणाम वाला है । न बद्द गुण, कभे और 
स्वभाव वाला है । इस प्रकार वह अव्यक्त पुरुष है | न 
उसके माता है न पिता, न उसके भाई, न उसके भगिती दे । 
ऐसा वह अव्यक्ष पुरुष है | न उसके दाथ है, न उसके पांच' 
न उसके उपस्थि आदि कोई इन्द्रियां है ।बद्द घिहुन इन्द्रियां 
होते हुये भी सम्पूर्ण कर्म आर विषय करता है । घिहुन 
दाथ-पांच वाला होते हुये भी स्वेस्थान पर व्याप्त है। ऐसा 
वह अव्यक्त परम पुरुष है । ओर अबव्यक्त के लक्तण इस 
प्रकार है जिस प्रकार प्रातः काल होते ही आकाश मे नक्षत्रों 
( तारों ) का जिसमे लोप हो जाता हैं और दिन का दिवा- 
कर ( सूर्य ) शांयं काल होते दी जिलमे लोप दो जाता हे 


( ६४ ) 


पु ह्‌ पु ॥ कर € 

ओर सम्पूर्ण वृक्ष जैले आकार पंत बीज के अन्तर्गत लोप 
द्ोता दे जिस प्रकार सम्पूरो कम बासना में अच्तगंत लोप 
होते है जिस प्रकार बस्र के अन्तगंत तंतु लोप द्वोते है. 
इसी प्रकार मादा भूतों का समुदाय अपने स्थुलाशि धर्मों 
को त्याग कर सूच्ठम हो कर जिस में अंतंध्यान दो जाते हैं 
वही अव्यक्त है ॥ 


>ज्िः० «पिताजी | असंभव ! असंभव !! एक दम अलं- 
भव !!! आपकी कही हुई इस बात को कात 
भानेगा | जो पढ़ेगा वह झछुनेगा सो कह्ठदेगा कि-यह अधटित 
असंभवनीय है यह अतियुक्ति निरी गप्प है । कहीं दिना 
इन्द्रियों के भी विषय भोगे जा सकते है ? और बिठुन अच- 
यव के पुरुष हो द्वी नहीं सकता । यह बात विरकुत्ष क्ूट 
है | इसका कोई प्रमाण है या आप अपने मूंह से दी 
कहद्दते है। 


डु ७००- अपाणि रेवाउखितल्न माद देहं, वज्ञामि सर्वेत्र 
पुनस्त्वपद्‌ः ' पश्याम्य चजुश्न श्टणोग्य कणेः ॥ 


झधाव--बिना द्वाथ दी ग्रहण करता है जैर बिना पांव 
सब स्थान चलता है, बिना आंख सब कुछ देखता है जार 
बिना कान सब कुछ छुनता है | ऐसा बह अव्यक्त पुदप है। 


सर्वचतः पाणिपादं तत्सवेतो5क्षिशिरों छुखम । 
स्वतः श्रुति मल्‍्लोके सर्वेमाइत्य तिष्ठति ॥ 


(गीता अ० २३ मं० १३) 


( ६५ ) 


अथात्‌ू-वहद सब और ले द्वाथ पैर बाला एवं सब 
ओर से नैज्ञ, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से भोत 
चाल्ना है, क्यों कि वह संसार में सबको व्याप्त करके 
स्थित है । 


सवन्द्रियगुणामार्स सर्वेन्द्रियचिवजितम । 
असुक्तं सर्व भ्न्चेव निगुणं गुण भोक्त च ॥ 
(झ० १४ मं० १४ ) 


चह अव्यक्त सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयोँ को ज्ञानने वाला 
है, परन्तु वास्तव में सब इन्द्रियों से रहित है तथा आसक्ति 
रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी संयोग माया 
से सबको घारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने 
चाला है । 


वहिरन्तथ्ञ भ्रूतानामचरं चरमेव च ! 
खुक््मत्वात्तद्विज्ञेयं द्रस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥। 
( झ० १३ में० १५ ) 


अधथात्‌--सम्पूर भूतों में अन्तर बाहिर व्याप्त है आर 
चराचर में भी व्यापक होता हे आर वद् खदम से भी सूच्म 
होने से अविज्ञेय है और वद्द अति समीप में और अति दूर 
में भी स्थित है। ऐसा वदद अव्यक्त परम पुरुष है । चद् 
अव्यक्त परम पुरुष केसा है ! यद्द दम अपनी रचना से 
समभाते हैं। ध्यान पू्वेक खुनियेगा । 


( दे ) 


प्रथम रामायण में श्री गो स्वामि तुलछीदासजी ने इसी 
अव्यक्त पुरुष की रचना थोडे से शब्दों में यो कही है ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


व्यापक एक भह्म अधिनासी । सत चेतन घन आंनद रासी ॥ 

आदि अन्त कोड जाखुन पाया | मति-अलुमान निगम श गावा।' 
बिज्ठु पद चले झुने बिनु काना | कर बिनु कर्म करे विधिनाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी ' बित्ु बाणी वक्ता घड़ योगी ॥ 
तञ्ु बिन परस नयन बिलु देखा । प्रहे प्राण बिच्ु वास अशेखा ॥ 
अस सब आंति अलेकिक करणी। महिमा ताछु जाई किमि बरणी/! 


॥ हन्द ॥ 


चह अव्यक्त पुरुष है, जात नहीं । 

सब जाति सें हे, वह अजात नहीं ॥ 
प्रत्यज्ष हे, पर वो दिखात नहीं । 

यह भेद्‌ भी वेद से पात नहीं ॥ 
वो अलक्ष है, लक्ष में आत नहीं । 

सब ठोर है, आवत जात नहीं ॥ 
वो लघु से लघु है, लखात नहीं । 

कोई नहीं जान सके यह मी बात नहीं ॥ 
वो हृदय में हे ओर ज्ञात नहीं । 

दस इत्द्रियों में है ओर लुमात नहीं ॥ 


६ ६७ ) 


न उपस्थ पायु, न हाथ नहीं । 
खुत दारा न श्रात वो तात नहीं ॥| 
नहीं जन्म घर न मेर हैं कसी । 

भा भाप, खुवा ओर सात नहीं ॥ १ ॥ 
जन्म सरण और घात नहीं । 
ओर व्याधी का संग और साथ नहीं ।॥ 
वित्त, मन ओर बुद्धि समात नहीं । 
अहंकार वहा कभी जात नहीं ॥ 
कुछ पुणथ न पाप न साथ नहीं । 
खुख--दुःख से थो लिपदात नहीं ॥ 
न मन्त्र जपेणे जपाल नहीं । 
नतो वेद पढ़े वो पढ़ात नहीं ॥ 
वो तो सोजन भोग लगात नहीं ' 
नहीं भूख लगे अरू खात नहीं ॥ २॥ 
वहाँ दिन भी नहीं अरू रात नहीं । 
चहों सन्ध्या नहीं और प्रातः नहीं ॥ 
क्या कहुं कुछ मुंह से कहा जात नहीं । 
कहे बिना रहा जात नहीं । 

सब शब्द खुने वो खुनात नहीं ॥ 
समफेहे पर वो समम्कात नहीं । 

निर अक्षर हूँ निरखात नहीं । 

कछु वा के तो काना मात नहीं ॥ 


जहाँ बुद्धि की पहुँचे जमात नहीं । 

कोई आप में आप समात नहीं ॥ 
अद्वेत हे वो द्वेत विभांत नहीं । 

न भेषन पक्ष न पात नहीं ॥३॥ 
कछु बन्दन में बन्धात नहीं ! 

विषय मसोग में वो लिपटात नहीं ॥ 
अविनाशी है, काल भी खात नहीं । 
बिन जाने बिन संसयथ जात नहीं ॥ 
प्रत्यक्ष है पर वो दिखात नहीं । 
यह भेद्‌ भी वेद से पात नहीं ॥ ४॥ 


जि «अव्यक्त पुरुष जब ऐसा है तो दम उसको किस 

प्रकार से जान सकते हैं ! देसी कोई युक्ति भी 

आप नहीं बतत्ाते हैं । फिर हमको इसका कैसे अनुभव 
हो | कोई युक्ति बतलाइएगा । 

छु०ल्अनवी डसको पहचानने के लिये उक्कि कहते हैं। 

ध्यान से खुनियेगा आर सममियेगा । अगर 

तुम ज्ञान में घारण छरोगे तो कुछ अजुभव में भी आवबैगा। 

अच्छा छुनिये चित्त को एकाप्न करके और मन को स्थिर 

रख करके | 


॥ छन्द ॥ 
खुक्षम स्थूल फो सम करके । 
फिर अव्यक्त में ध्यान से ज्ञान लगा तो सही ॥ 


( &६ ) 


वहां न उखाड़ सके एक बाल तेरा । 
अस काल मी देख डरा तो सही ॥ 

स्थुल में पूरण प्राण भरो । 
फिर सूक्षम में ठहरा तो सही ॥ 

तूं व्यक्त से अव्यक्त को देख जरा । 
वो अलक्ष पुरुष लखा तो सही ॥ 

बिन मुख से बोलत चालत हे | 
बिन जिव्या के करे यो बात सही ॥ 

बिन दांतन चाबत वस्तु सभी | 
बिन रसना के जाने खाद सब ही ॥ 

बिन कानन टेर खुने सभ की । 
बिन नैनन देखत रूप सब ही ॥! 

बिन कंठ के राग वो गावत है । 
बिन नाशिका खुघे खुगन्ध सब ही ॥ 

सब ठोर फिरे बिन पावन स । 
सब करमस करे बिन हाथ सही ॥ 

बिन इन्द्रियन मोगत मोग सभी | 
बिन डद्र के वस्तु समातो सही ।॥ 

बिन देह के देह धरे अद्भुत । 
बिन बीज के वृक्ष लगात सही ॥ 

बिन पेड़ के देखे छगे हमने । 
फत्चष--फूल छता और पात सही ॥ 


( १०० ) 


तूं ज्ञान नेन से देख अद्गष्ठ को । 
दिव्य दृष्टि से दिखात सही ॥ 

तुम ज्ञान का भाजु प्रकाश करो | 
वह अज्ञान अन्धेरा इड़ा तो सही १ 

बिन शब्द करे दो शब्द खुने । 
तेरे कानन बिच खुना तो सही ॥ 

बिन बादल दामन दमक रही | 
बे पावस हो बरसा तो सही ॥ 

न पावक ज्योति जगे है वहां | 


बि 

डस ज्योति से ज्योति मिलातों सही ॥ 
थे भद्‌ खुले छिन में तेरा । 

घ्ें 


तूं अव्यक्त में चित जमा तो सही ॥ 


अब इस अव्यक्त का कहां तक चणेन करें । इसका 
बिस्तुत वर्णन, जब दम 'शरीर-का एण' का वर्णन लिखेंगे 
तब इसकी रचना में, करेंगे। अब भ्न्थ के बढ़ जाने के भय 
से जिशाखुओं के लिये इतना ही काफी ( पयाप्त ) है । किसी 
ने सत्य 6 कहा दे कि--अकल -बदों के लिये इशारा दी 
काफी है / याने पढ़े लिखे मनुष्यों को किलो बात का 
इशारा बता देना द्वी ठीक है | अब हम व्यक्त पुरुष का 
बर्णन करते हैं । कृपया 'बक- ध्यान होकर झुतियेगा और 


समभमियेगा | अच्छा खुनिये-- 


( १०१ ) 
॥ प्रकरण तिसरा ॥ 


सगुण व्यक्त पुरुष समष्टि । 


यह व्यक्त पुरुष अव्यक्त का ही परिपूर्ण सर्वाग समष्टि 
घुरुष है । यद्द समष्टि रुप नें अव्यक्त का व्यक्त भाष में 
उगठता है यह समष्टि सुखों वाला, समश्टि हाथों चाला, 
समष्टि अन्तः करणों वाला, समष्टि मनो बाला, इन्द्रियों 
यात्ता, समष्टि विषयों वाला, समष्टि शञान समष्टि क्षय समष्ति 
अजा वाज्ञा इत्यादि! इस के दी अनेक नाम है, प्रजापति, 
प्ररुतोतम, आदि पुरुष, व्यक्त माहा पुरुष, विश्व पुरुष, 
सिश्व बाहु, विश्व श्रोता, विश्व चक्तु, विश्व नियेता; आदि 
अनेक नाम हैं; जिनका कदां तक वन करे । 


अब समष्टि व्यक्त पुरुष के समष्टि अंगोंका 
वर्गन करते हैं । 


झअष्टधा प्रकृति जिसका मस्तिष्क हें जिसके जरायुअ, 
अण्डज, दो हात हैं. स्वेदज, उदभिदज दोनों पांव हैं. 
पंचीकरण जिसका पेट हैं निवृति जिसकी पीठ है नाभी के उपर 
के भाग कंठ तक, अष्ट देव स्व॒ग हैं मध्यम भाग जिसका स॒त्यु 
लोक है कमर के निचे चरण कि ऐड़ी तक, सत्त पाताल 
शोक हैं. ॥ अभय, मरीची, और मर, ये तिनो लोक जिख 
बालक के कुलने का हिडोला दै ( पाशना ) हैं; चोरासी लक् 
योनियों जिसके विसों उगत्रियों के पोरयो कि रेखायें हैं ये 
'मिन्न २ सृष्टियां उगलियां हैं और भिन्न २ शरीर उब के 


( १०२ ) 


पैरवे हैं ब्रह्मा इस की दाल्य अवस्था हैं विष्छु इस कि 
युवा अवस्था हैं सदा शिव इस की वृुद्धा अवस्था है सजो 
शुण इसका प्रातः काल है सतो गुण मध्यान काल हैं. तमों 
शुण सांयकाक्त हैं इस प्रकार इसकी उत्पत्ति, स्थिति, ओर 
जय थे तीन काल हैं; माह प्रतरय जिस कि अनन्त शब्या हैं.॥ 
जिस में यद अपने ऐश्वर्य के खेल खेल कर सो जाता हैं 
पुनः कल्प का उदय द्वोते ही विपरीत ज्ञान से पुनः जाग्ूत 
द्वोता हैं ॥ नेत्चो के पत्तकों का खतोलना मीचना जिसका दिव 
रात हैं आर दिन कि चारों पदर, चारों युग हैं, जिसके एक 
स्वास भे चारों युग समाप्त हैं आर दिन की घड़ियों मन- 
बन्तर हैं मिथ्या माया के भ्रह से ये काल गति के योग से 
पांव भरता हे वह चरों दिशाये हैं आर जिसका जीवन 
विस्मणो ज्ञान है और सत्यु आत्म शान है ॥ 


चिद्ा काश इस का राज्य है और चिताकाश मुख्य 
राज्य धानी है और हृदय मे इसके आराम प्रद्द का मुख्य 
स्थान हैं आर इस के राज्य का द्रबार करने के लिये 
भस्तिष्क के मनो काश ( चंद्राकाश मे राज्य सिद्दांशन है ) ॥ 
जिस पर बैठ कर यह ब्रह्माएड पति अपना राज्य शासन 
की किया और कल्ाओं का और अपने ऐश्वये का उपभोग 
करता है और अपनी कल्पनाओ के द्वारा प्रजाजनों को 
उत्पन्न कर उन का उचित न्याय से प्रबंध करता है ॥ 

जब वह अपने राज्य सिंह्दासन पर बेठ कर अपनी 
कद्पनाओं के संकरप विकल्प आदिकों का दरबार करता 
हैँ, जब उस को भन कद्दते है आर जब वहे इन कटपनाओं 
के संकल्पादिको का विचार विवेककी जानने की इच्छा 


( हैँंठई ) 


करता है जब इसको बुद्धी कहते हैं जब यह पहचान कर 
याद रखता है जब इसको अ्टंकार कद्ते हैं। इन सब के 
सम्लुद्द की अन्तः करण कहते हैं। अब इन की क्रियाओं को 
कहते हैं । ह 


इन अन्तः करण की क्रियाओं के दो विभाग बन जाते हैं 
(१) ज्ञान विभाग ( २) कम विभाग, ये दोनों विभाग फिर 
अपने < पांच २ प्रकार के ज्ञान आर चअष्ठाओं के रुप मे 
विभाजित हो जाते है। अब इन विभागो को बतलाते हैं ! 


जब यद्द देखता है तब इस विभाग का नाम चक्ु द्वोता 
है, ज़ब यह सुनता है तब इस विभाग का नाम भ्रवण होता 
डै, जब यद्द स्पश करता है तब इस विभाग का नाम त्वचा 
होता है, जब यद्द चखता दे तब इस थिभाग का त्ताम रखना 
द्ोता है, जब यद्द खूँगता दे तब इस विभाग का नाम प्रांण 
होता है, ये ही पञ्च ज्ञान के विभाग हैं, इन ही विभागों के 
समूह को हानेन्द्रियां फद्दते हैं । 


अब इसके दूसरे कमे विभाग को कद्दते हैं, जो कि मन 
की चेष्टाएं हैं, जब यद्द बोलता है तब इस विभाग को शब्द 
( वाक ) कहते हैं, जब यद्द पकडता द्वे तब इल विभाग को 
हाथ  पाणी ' कद्दते हैं, जब यह चलता है तव इस विभाग 
को पाच ( पाद ) कहते हैं, जब यह छोडता है तब इस 
विभाग को गुदा ( पायु ) कददते हैं ज़ब यह आनन्द नीय 
भोग पाता है तब इस विभाग को शिशन ( उपस्थ ) कहते 
हैं, यही मन कि चैष्टाओं के समुद्दों को कमन्द्रियां कद्दते हैं, 
'क्रिया आर क्रियाओं के विभाग को मित्रा कर सब के समु- 


( १०४ ) 


दाय को श्रन्तः करण कै नाम से कहते हैं ॥ अब दम अबन्तः 
फरणय शब्दाथ के अथ को वतलाते हैं ॥ ' अन्तः ' अध्यक्त, 
को कहते हैं, आर ( करण ) उस को कहते दे जिसके द्वारा 
किया सम्पादन होती है. यह अन्तः करण का म्रततव हैं । 
वशेन इन्द्रियों का मुख्य अधिष्टान आँख हैं! भोत का काम 
है स्पश का मांत्त और चरम हैं। रल का जिह्डा है। प्राण का 
ताक है| वाक्य का वाणी है| ग्रहण का द्वाथ है ' गमन का 
पाव है| पायु का गुदा है। आनन्द का जननेड़्ि है ' इस 
प्रकार यह एक एक किया कि इन्द्रिका एक एक सुख्य 
अधिष्टान हैं ॥ 


इसी कारण दी आख से देखना, कान से सुनना, जीभ 
से चखना, चमे से छूना, नाक से सूघना, मुख से बोलना, 
हाथों से पकड़ना, पाधों से चत्नना, गुदा से मश्त त्याग 
करना, जननेद्विय मेथुन ( स्री भोग ) करना, होता है ॥ 


यद्यपि यड़ वयक्त पुदप अव्यक्त ब्रह्म काही परिपूण 
समष्ठि पुत्र है यह अव्यक्त की तरद्द दी व्यापक दो कर पश्च 
छानेन्द्रियों और पश्च फर्मेन्द्रियों के रूपो मे ध्यापक हो कर 
प्रत्येक जुदे २ स्थानों मे बैठ कर खास २ काम करता है ॥ 
वह अपने व्यापक पिता के तुल्य सव के ऊपर प्रभू रूप से 
सब पर आज्ञा चल्लाता हुवा शासन करता है । 


जघ ये चाहता हैं तव आख खुलती आर देखता दे 
जब यह चाहता है जब वाणी बोलती है | इस प्रकार सब 
इसके आधीन हैं आर इसके हुकम मे रद्दते हैं इस प्रकार 
यह अव्यक्त बह परम पुरुष का पुत्र ही समष्टि प्रजापति 


( १०५ ) 


पुरुष है। आर अपने अव्यक्त पिता जिस प्रकार अनन्त 


अद्ायर्दों पर राज्य कग्ता है। उसी प्रकाश यह अपने एक 
बह्मार॒ड पर राज्य करता है ॥ 


जिस प्रकार मनुष्य का प्रन हृदय प्रदेश से खुलता हुवा 
सोच विचार रुपों मे होता है । उसी प्रकार प्रजापति का 
मन चिताकाश में खुलता हुवः ज्ञान आर क्रिया रूप होता 
है। जिस प्रकार हमारे हृदय से मस्तिष्क और नेज्नों तक जो 
खाली स्थान आफाश है धह हमारे मन का स्थान दश्वार 
दाल है ॥ इसी प्रकार चंद्रमा से स्य तक जो खाली 
स्थान आकाश भाग है वही देव लोक है येही चिताकाश 
हैं ॥ व्यक्त पुरुष का मन इसी लोक मे खुल कर फेलता हुवा 
विदार करता है। इसी देव लोक में जब धह समष्टि पुरुष 
देखता दे । अब उसका नाम आदित्य देवता कहते है | जब 
वह छुनता दे तब इसको दिग देवता कद्दते हैं। ज़ब यद्द सपशे 
( छुदा ) है जब इसको मरुत , वायु ) देवता कहते हैं । 
जब यद्द चखता है तब इसको चरुण देवता कद्दते हें ! जब 
चद्द रुघता है तब इसको अश्विनी देवता कहते हैं । इस 
:९४ यद्दट सम्पूर्ण देवता इस प्रजापति से ही प्रकट 

ै 


जिस प्रकार द्शेन्द्रियों का खास स्थान आंख हें ऐसे 
ही आदित्य का मुख्य स्थान खूये है। मर दिग का दिशायें 
कान हैं. । आर मरुत का पवन है । वरुण का जल है ! 
अश्यिनी का मुख्य स्थान अश्विनी कुमार दै ॥ 


ज्ञिख प्रकार हमारा मन आंख, कान, नाक आदि से 
जो इन्द्रियां हैं उन से सम्बन्ध रखता है । इस भअकार दी 


( ऐएुँण्द ) 


एल प्रजापति का मत हमारे खब अँस रूप म्नों से सस्बंध 
रखता हैं । क्‍यों कि हम चछु ले देखते हैं. तो उस आंख की 
देखी हुई वस्तु को मन से पहचानते है | और जब हम 
छुतते हैं तो सुनी हुई वस्तु को मन से याद ऊरते हैं आर 
यह प्रकट हे कि जो देखता है घही याद भी कर्ता दे, जो 
छुनता है वद्दी स्मरण करता है। यद्यपि आंख देखती हे परतन्ठु 
खुनती नहीं | यद्यपि कान खुनता है परन्तु देखता नहीं ! तो 
भी मन आंख से देखी हुईं वस्तु को देखता है आर कान 
की खुनी हुई को सुनता है, इस लिये एक ही मन सम्पूर्ण 
इन्द्रियों से सम्बन्ध रखता है| और इनका केन्द्र दे परन्तु 
इन्द्रियां अपने अपने स्वरूप में भिन्न २ अधिकार रखती हैं ॥ 
प्रजापति का मन भी हमारे मनो के साथ मे सोच 
करता है जैर हमारे मनो के विचार मे विचार करता है। 
यद्यपि हमारे संखारी प्राणियों से एक के मन के सोच 
विचार दुसरे के मन के सोच विचार नहीं करते हैं। तथापि 
प्रजापति का मन खब प्राणी मात्र के मतों से खब सोच- 
विचार पाता रद्दता हैं इस कारण दही वह सब के मन की 
बात ज्ञानता है और अपने निज के सोच विचार तो चन्द्रा- 
काश मे करता है ॥ 
जे ० यह बात समझ में नहीं आई कि यदि सब 
प्राणियों के मनो के सोचविचारों के साथ यदि 
प्रजापति करता हो तो वह विचारा रात दिन दुनिया के 
दुशखों से दही दुखित रहता द्वोगा | 
छु७०० देखो मेशमेरेजिम विद्या में जब साधक के मन पर 
ने वाला सिद्ध अधिकार कर लेता है, जब 
चह साधक की तमाम इन्द्रियों को अपने अधिकार में 


( १०७ ) 


समष्टि रूप कर लेता है ज़द साधक बेभाव अचेतनलसा हो 
जाता है आर सिद्ध के मन से साधक का मन मेल पा- 
जाता है फिर वह साधक को सिद्ध जैसे जैसे रंग रूप स्वाद 
आदि बताता दे साधक उसी उस माफिक स्वीकार कर 
क्ेता है अथवा साधक को किसी मकान में या डस के 
आंखों के उपर पटी बांध कर खुला देते है फिर वह साधक 
दशक लोगों के ज्ञिस जिस जंग को छुता है बह साथक 
उसी उस अँग के स्पश को बता देता हैं या सिद्ध जिस २ 
रक रूप का घिचार करता है उसी उस रहुरूप का घयान 
साधक बता देता है ॥ इस से यद्द सिद्ध होता है कि साधक 
का मन सिधक के मन के देखे हुवे को देखता हैं. सोचे हुवे 
को सोचता है विचारे इबे को विचारता है और जाने हुवे 
को-जानता है ॥ यदि उस वक्त सिद्ध के अडु में कद्दी भी 
किसी भी सख्ध का आधात करने से फोरन वो आधात 
साथक को हो जाता है, इसी प्रकार से हमारे मनो में 
प्रजापति का मन है । फिर ज़ब वह सिद्ध उस साधक के 
मन पर से अपना अधिकार हटान्ते, आर साधक अपनी 
( व्यष्टि ) असखी दशा में आने पर वह जो जो बात॑ अथवा” 
घटनाये उस प्रयोग की वक्त उसने कही झुनी या देखी हैं 
अथवा विचारी थी उनको नहीं जान सक्ता है' बल्कि प्रयोग 
की वक्क खुद साधक के मन और इन्द्रियों से कद्दी हुईं है 
परन्तु ताइम भी यो उनका ज्ञान नहीं जानता है. । उनका 
ज्ञान तो सिद्ध ही ज्ञानता है ॥ इसी प्रकार दमारे किये हुवे 
कमों को दूसरे जन्म में हम नदी जानते बलके प्रजापति 
जानता है ॥ जैसे प्रयोग का प्रयोग करता खिद्ध जानता है 
साधक नही ॥ यह दृश्य वाजीगर लोग सरे शाम में कर के. 


( है०८ ) 


दिखाते है सायत कभी आपने अवश्य देखा होगा । जैसे 
आंख का देखना मन का देखना है । कान का सुनना मनका 
सुनना है । इसी प्रकार सृष्टि के प्राणियों क। सोचना विचा- 
रना प्रज्ञापति का सोचना विचारना है । आर इन्द्र वरुण 
आदि देवों का सोचना विचारना प्रज्ञापति का सोचना 
विचारना है । इस प्रकार क्‍या देवता, कया मनुष्य, क्या 
पशु, आर क्या पक्षी सब के अन्तः करण वास्तविक में प्रजा- 
'पति के व्यष्टि ' डुकड़े ) हैं और प्रआपति का अम्तः करण 
लखन सब दरेक व्यष्टियों का समष्टि है । और यह सिद्ध है 
कि समष्टि दरेक व्यष्टि का केन्द्र होता हैं. इसी लिये प्रजा- 


पति का अन्तः कररण हरेक व्यष्टि जीवों के अन्तः करण का 
केन्द्र दे ॥ 


जब प्रजापति का मन हरएक मन का केन्द्र है और 
दर एक का मन दर पक इन्द्रियों का केन्द्र दे | इस 
सिद्धान्त से यह सिद्ध दोता है कि जो दम देखते हैं या 
झुनते हैं उसको वास्तविक में प्रज्ञापति देखता या खुनता 
है ॥ जो हम बोलते हैं अथवा चलते हैं वह भी प्रजापति 
का बोलना चत्रना है ॥ जिस प्रकार दमारे अन्तः करण मन 
तथा इन्द्रियों का आर प्रायों का हमारे इस शरीर में 
सम्षन्ध है ऐसे दी प्रजापति की इन्द्रियां मन आर प्राणों का 
हमारे शरीर में सम्बन्ध हैं ॥ 


यद्यपि हमारा भस्तक पक है परन्तु प्राणी मात्र के सघ 
मस्तक प्रजापति के हैं । दमारी आज दो हैं. परन्ठु सम्पूर्य 
आखे प्रजापति हैं । हमारे कान दो दें परन्तु सब कान 
अजापति के हैं । इसी लिये प्रज्ञापति को बेद के मन्‍सत्रो में 


( १०६ ) 


इजारो मस्तक बाल, इजारो आंखों बाला, हजारो कानो 
थधाला, दजारो पावो वाला कहते हैं । 


इस प्रकार क्या देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि 
सकल चराचर भूत आर भातिक से रूप प्रजापति दै यदद 
चरा चर का समुद्द रूप जगत उसका विशाल्न शरीर है 
ओआर यह ही माहा भ्राण उसमें साक्षात उस का भाण हैं इस 
लिये वही विराट भगवान की सुरत में हमको भधत्यक्ष आंखों 
के सामने दिखाई देता है ॥ जिन देवताओं का उपर 
चणन किया गया है वह सब उसके ही अवयध हैं आर 
वद सब में व्यापक दो कर झपने आप का साक्षात परिचय 


दे रद्द है ॥ 


देव लोक उस का असली मस्तक है खुय उल की आंख 
है। दिशायं उसके कान दें । पृथ्वयो उसके चग्ण हैं समुद्र 
उसका मुत्राशय है अस्वि उसका मुख है | इस भांती दरएक 
पदाथे उसके ही अवयव हैं | यह विराट मय प्रजापति पुरुष 
ही सबका पूज्य पिता है खबका पाद्धन करता सष्टि रूप शरीर 
से प्रकट दो रहा है| दम सब डसके द्वी पुत्र पौचादिक अज्ञ 
हैं आर उसके ही उतराधिकारी हैं ॥ 


वह चिताकाश ( चन्द्रलोक ) में खयभ्‌ सोचविचार 
करता इवा हमारे अन्‍्तः करण और मनो में विध्वमान दो 
कर सोच विचार करता है । छुये में विराजमान हो कर 
खबो को देखता हुवा दइमारी आखों में देखता है । इमारा 
देखना उसका दी देखना है और उसका देखना हमारा 
देखना दे । हमारे भोग उस के दी भोग हैं । इमारे सुख 


( ११० ) 


उसके दी छुख हैं | हमारे पुगय उसके दी पुरय हैं । परन्तु 
इमारे पाप उसके पाप नहीं और न दमारे पाप उसको छु 
सकते दै ओआर न हमारे दुःखों से वद दुखी हो सक्ता है ॥ 


जिः० »यह खुब कद्दी के जब इमारे छुखो में उसके खुख 
जैार इमारे भोगों में उसके भोग फिर ठुखों में 

'उसके दुख क्‍यों नही यद्द तो उल कद्दावत की बात है कि ! 
खावे सूर और मार पढे पाडों को ॥ इसका क्या काररद्े ॥ 


छु७००४स का यद्द कारण दै कि उसने पद्ल्ते कल्प में 
अपने खुऋत पवित्र कर्मा से दुबारा यह ग्रजापति 
का अधिकार पाया है और उन ही सत्य कफ के! कारण से 


अब वह खमष्टि रूप में उठा है इस कारण सकल सुख और 
ऐश्वय के लिये वह सबका स्वरुप हुवा है कि यह समष्टि 
रूप से सब के पुरथ और सूखों को भोगे ॥ हमारे 
कुकमों के फल ठुःखों की छुरत में हमको व्याकुल्न करते 
हैं| परन्तु प्रज्ञापति में अपना प्रभाव नहीं डाल सक्ते हैं 
यद ही संचित कमे हमारे प्रारव्ध हैं ॥ जो प्रजापति से 
मेत्न पाने में बाधित है ॥ जिस प्रकार तेल और पानी मिला 
कर यदि दीपक जलाया जावे तो वद्द तेल तोजल कर प्रकाश 
रुप में दो जञायगा ओर पानी ज्यों का त्यों रद्द ज्ञायगा ॥ 
बल्लकि पानी को दीपक की लो कदापी प्रकाश नहीं करेगी 
चलके “तुरन्त वो प्रकाश बुक कर अन्धकार दो 
जायगा । इसी प्रकार से हमारे और प्रजापति के मेत्न 
पाने मे जैसे पानी ओर तेल प्रकाश के मेज्ञ पाने में पानी 
बाधित दे बल्नकि संचय रूप से दीपक के पात्र मे एकत्रित 
रहता है ऐसे दी हमारे कुकम ( दुष्कम ) बाधित दोते हैं । 


( १११ ) 


क्‍यों कि बह प्रजापति में मेल नही पाते बल्के संचित रूप 
में सचय मान होकर हमारे प्रारव्ध भोग वन जाते हैं । जो 
इमारे पुथे जन्म को व्यष्टि कर के इमको अपनी तरफ 
आकर्षित करदे हैं ॥ 


जिन देवताओं का वर्णव उपर प्रजापति में हो चुका है । 
चद्द भी प्रजापति कि समान अपने २ स्वतन्त्र हैं आर अपने 
२ काम के लिये सकल ब्रह्माण॒ड में फैले हुवे हैं आर उनके २ 
अधिकार के कामों को करते हैं । तो भी वे देवक्लोक में पुरय 
रूप खास मूर्तियं धारण करके अपने २ अधिकार के अल - 
खार अपने २ पुएय को भोगेते हैं. । आर उनही पुएय के 
कारण से हमारे पुर॒य आर झखुखों के अधिकार भी प्रजापति 
की समान पाते हैं | इसलिये ही लिखा दे कि देवता पुएय 
लोक में आप्त दोने वाले पुरएय के भागी हैं आर पापमय 
योनियां केवल पाप की भागी दै। परन्तु मनुष्य को पुएप 
पाप के सेल से वनाया गया है वह खुख और दुःख दोनों 
को पाता है ॥ 


इन देवताओं की खास मूर्तियां जो देवलोक में विद्यमान 
हैं। उनके बताने की आवश्यकता नहीं क्यों कि पढे लिखे 
लोग उनको पुराणों में जान सक्ते हैं । 


उन सृतियों के इलाके के कारण घद उसी भाति 
चताव करते हैं जिस प्रकार हम दभारे शरीर के इलाके के 
कारण इसलोक में बचाव करते हैं | क्यों कि चद अपने २ 
उत्तम पुण्य के कारण से पुरय लोक को पुण्य से पाते है 
और हमारे भोग व उन्नति के वे ठार ( जरिया ) है इसलिये 


( ११५ ) 


द्वी चह बड़े और पूज्य हैं. तथा डनकी शास्त्रीय मूर्तियों से 


वे ध्यान के योग्य हैं जो उनकी मूर्तियं देव लोक में विद्यमान 
प्रत्यक्ष हैं । 


जिस प्रकार प्रज्ञापति की चित वृतियं हमारी चित 
चृतियों की केन्द्र हैं। ग्रार जिस प्रकार प्रजापति की ज्वाने- 
न्द्रियां हमारी ज्ञानेन्द्रियों का केन्द्र हें इसी प्रकार ही 
पच्च प्राण हमारी करमेन्द्रियों का केन्द्र हैं |ये पर्च प्राण 
प्रज्ञापती को समष्टि कर्मन्द्रिया हैं जन प्रकार हमारी कम- 
न्द्रियां इन जुदे जुदे प्राण के आधीन हैं इसी प्रकार दी चे 
पश्च प्राण भी उस प्रजापती के सम्ष्टि मन दे आधीनरहैेंक्‍्यों 
की दमार जैसा संकल्प होता है डसके अनुसार ही ये 
कमेन्द्रियां काम करनी हैं ऐसे दी चद्राकाश ( चिताकाश * 
में जैला जला प्रजापति संकल्प करता है वद्द समष्टि प्राण 
भी वैसा २ ही काम करते है। 


ज्ञिस पकार ये हमारा छोटासा शरीर हमारे भोग का 
साधन दे ऐसे ही विराद शरीर प्रजापति का शरीर है तथा 
उसके भोग का साधन है आर जिस प्रकार हमारा मत 
पृथक < ज्ञानेन्द्रियों आर कमन्द्रियों से मित्रकर सब का 
समूह रूप सूदम का अन्त. करण कहलाता है इस प्रकार दी 
चद्द प्रजापति सम्टि अन्तःकर ण मन और सकल देवाताओं 
से मिज़्कर हदिरणयगर्भ कहलाता है। 


प्रजापति जिल्त प्रकार अपने विराठ शरीर ओर द्विरणए्य- 
गर्म से संयोग पाकर जीवित पुरुष है | इसी प्रकार हम भी 
अन्तः करण भार इस छोटे से स्थल शरीर से संवन्ध पाकर 


( है१३ ) 


जीवित मनुष्य या जीती जागती ज्ञान है जिस प्रकार वह 
चरह्मांड में काम करता हुवा अपना राज्य शासन करता है 
ऐसे ही हम भी इस चराचर के छोटे से जगत में राज्य 
करते हैं । 


देखो जब हम चाहते हैं कि एक #* कार लिखेंतो 
पहले हमारे हृदय कमल में इच्छा रूप स्फूणे होता है फिर 
मस्तिष्क में उसका मानसिक आकार चित्त में बनता दे 
फिर कर्मन्द्रियों तथा ज्ानेन्द्रियों के द्वारा वही विचारा हुवा 
$# कार का आकार करूम और स्याही से बाहर कागज 
पर बनाते हैं । 


इसी प्रकार प्रजापति भी जब किसी पदाथे को बनाना 
चाहता है तब पहले उसकी इच्छा चिदाकाश में स्फूरित 
होती है ओर उसका सूक्षाकार चिक्ताकाश ( चंद्राकाश ) 
में विचार जाता है फिर देवताओं तथा नक्षत्रों की 
सद्दायता से उसी नियम से इस पृथ्वी छोक में चेष्ठा 
होती है ओर वह विचारा हुआ आकार पदार्थाकार 
में उत्पन्न होजाता दे इस प्रकार सब अध्यात्म अधिदेव 
और अधि भोवतिक पदाथौ की उत्पत्ति हुवा करती है । ओर 
सकल देवता तथा पितू और नर नारी उस उत्पत्ति के 
साधन हैं। कोई पदाथ तो केवल देवताओं की सद्दायता 
से बनते हैं ओर कोई मनुष्यों की सद्दायता से बनते हैं, 
इसलिये वह प्रजापति सब साधनों (करणों ) का 
प्रेरक कददछाता है। 


प्रजापति का संकल्प अपने भोग और एचवर्य के छिये 
अपने पुण्य कर्मों के बसमें है परन्तु दूसरों के भोग के लिये 


( ६१४ ) 


उनके ही कमों के आधीन है। जेसे २ उनके कर्म 
प्राणियों के होते हैं वैसे ही वैसे उनके संक्लप उनके दुख 
और खुख के भोग के लिये उठते हैं ओर चैसा ही होता है . 
इस कारण से ही वह सत्य संकल्प और न्याय करता 
कहलाता है | 


पमष्टठि इश्वर की महिमा । 


॥ छन्‍्द ॥ 


कोटिन ब्रह्माण्ड स्वे क्षण में | कोटिन भानु प्रकाश करे॥ 
उदित करे चंद्र कोटिन | कोटिन तम को नाश करे ॥ 
कोटिन लोक लोकान्तर कोटिन । कोटिन मवन प्रकट करे ॥ 
कोटिन शेष महेश कोटिन | कोटिन ब्रह्मा प्रकट करे | 
कोटिन नेत्र करण कोटिन | कोटिन शिक्ष प्रकट करे ॥ 
कोटिन मुख जिह्मा कोटिन | कोटिन शब्द उचार करे ॥ 
कोटिन थ्रुजा उदर कोटिन | कोटिन चरण बिस्तार करे | 
कोटिन पग पाताल छुवे | कोटिन आश आकाश करे ॥ 
कोटिन कम नाम कोटिन | कोटिन भेष विशेष करे॥ 
कोटिन इन्द्र वरुण कोटिन | कोटिन देवो को प्रकट करे ॥ 
कोटिन शक्ति माया कोटिन | कोटिन काया में बास करे ॥ 
कोटिन राज्य साज कोटिन । कोटिन ग्रामो में बास करे ॥ 
कोटिन वेद तंत्र कोटिन | कोटिन मंत्र उचार करे॥ 


( १६५ ) 


कोटिन पूजा यंत्र कोटिन। कोटिन अन्तः निर तंत्र करे ॥ 
कोटिन के मन में सुख देवे । कोटिन के तनमे त्रास करे ॥ 
कोटिन जनको राज्य देय | कोटिन को मौहुताज करे ॥| 
कोटिन को गुणवान करे। कोटिन को अज्ञान करे ॥ 
कोटिन का नित जन्म करे । कोटिन का नित मरण करे ॥| 


कोटिन लहर चले उसमें। कोटिन रंग तरंग करे ॥ 
कोटिन सिंघु भरे नित के | कोटिन ताल खलास करे ॥ 
यस कोटिन का लेय हमेशा । कोटिन यस यस राज करे ॥ 


( व्यष्टि पुरुष का बंधनागर ) 


यद्द अखिल ब्रह्माण्ड माया प्रकृति का एक कारागार दे 
और उस कारागार कै अन्द्र ज्गम और स्थावर प्राण घारी 
सब केदी हैं और इन कैदियों के बंधन के निमत्त प्रकृति के 
गुण और भूतों की बेड़ी और शुंखलाये हैं जिन से जीव 
मात्रा बंधे हुवे हैं ॥ देखो ! 


जीव जिसका नाम पड़ा है घद माया के पास बन्ध्रनों 
में बन्ध जाने से ही पड़ा है । यदि जीव के तमाम बन्धन 
छूट जाय तो यह जीव कभी भी जीब संक्ा में नहीं रद्द 
सकता दै और मुक्तता को प्राप्त होने पर जीव संज्ञा के 
बजाय ईश्वर संज्ञा होजाती है। जिस प्रकार एक स्वतन्त्र 
विचरने वाले मजुष्य को राज्य किये बन्धन में डालने से 
डसकी तमाम व्यवस्था पछटाकर उसका नाम कैदी संशा में 
दोजाता दहै। इसी प्रकार स्वतन्त्र ब्रह्माण्ड में विचरने वाले 
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आत्मा को एक छोटे से पिण्ड मे बांधेजाने पर जीव नाम 
पड़ जाता है। और माया के बन्धनों में बन्धा हुवा खुख 
दुखों को भोगता है और ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता है 
इसलिये कोई भी जीव भात्रा निरवन्धन नहीं है । इस जीव 
के चार प्रकार के माया बन्धन हैं। जिनको कारण बन्धन 
भी कह सकते हैं और दो प्रकार के कम्मे बन्धन हैं जिन को 
जीव अज खुद बनालेता है और ऊपर वाले चार बंधनों को 
जीव के निमित्त माया की योती प्रकृति बना देती है। 


( माया के बंधन ) 
प्रकृति बंधन, अध्यात्मा बंधन, अधिदुघिक बंधन, अधि- 
भौवतिक बधन, ये माया के चार बंधन हैं ओर वासना और 
राज्य यह कमस्मे बंधन हैं अ्रब प्रकृति बंधनों का वर्णन करेंगे । 
प्रकृति के दो रूप हैं प्रथम अपरा और छितीय परा इन 
अपने दो प्रकार के बंधनों की सुष्टी को रचती है । 


( अपरा के बंधनों के रूप ) 
अपरा के बंधन आठ प्रकार के हैं जिन में तीन गुण और 
पांच भूत मिलकर के यद् जड प्रकृति कहलाती है और गुण 
भूतों के वंधनों व्यवद्ार से जीव को बांधती है । 


( प्रा के बेधनों के रूप ) 


परा के बंधन (ज्ञान अथात्‌ इच्छा प्रचृति शक्षियां) 
(किया प्राण शक्तियां ) ( चैतना संजीवन शक्तियां ) इन रूपों 
को धारण कर अपरा जीव के बधनों के व्यवहारों की रचना 
करती हैं । 


अध्याय पांचवा । 


प्रकरण पहिला । 
॥ व्यष्टि पुरुष ॥ 
ममै बांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः | 
मनः पष्टानिद्रियाणि अकृतिस्थनि क्षति |»॥अ० १०शगी० 
4९७१९ 
हि हे ४4. अजुन ? जीव लोक में जो जीव भूत हैं, वद्द 
$#९6छ्, मेरे दी सनातन अंश जीव हैं। मन और 
8 852 इन्द्रियों के स्थान जो प्रकृति है, उसमें ही 
बा यह जीव आकर्षित हो जाता है। अथोत्‌ 
मु प्रकृति के गर्भ स्थान में यह खिचकर चला 
रे जाता है। और उसके बंधन में आजाता है | 
मम योनिमंह ब्रह्म तस्मिनग्भ दद्यम्यहम्‌ | 
संभव सर्व भूतानां ततो भवति भारत |र॥अ०१४ गी० 
हे अजझ्ैन ! मेरी माया सबे व्यष्टि-भूत पुरुषों को गभोधान 
उत्पत्तिस्थान की योनि दे और में उस योनि में अपना व्यष्टि 
रूप बीज स्थापन करने वाला पितामद हूं । 
सबब योनिष कौन्तेय मृतेय सभन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीज प्रद/ पिता ॥आ०१५गी० 
है अजुन | यरु जो मूर्तियों की योनि प्रकृति है ओर इन 
सब योनियों में व्यष्टि-रूप-बीज को स्थापन करने वाला 
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पिता में हं। मेरे दी संकल्प के संयोग द्वारा व्यष्टि 
जीवों को उनक्रे संकल्प विकल्प ( कव्पना ) के अचुसार 
जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है । 


इस प्रकार से गीता में भगवान श्री कृष्ण चन्द्रजी ने 
अपने जिज्नासु, अजैन को व्यष्टि पुरुष जीवात्माओं की उत्पत्ति 
बहुत गुढ़ तत्व में निरुपण की है ! अब हम भी इस व्यष्टि- 
पुरुष की उत्पत्ति को यथामति, यथाक्रम संक्षेप में बताते हैं | 


जब समष्टि-पुरुष अपने निज स्वरूप के संकल्प रूप, 
बीज को अपनी अव्याकहृत माया में स्थापित करता है; तब 
वह संकल्प अविछिन्न रूप से माया के गर्भ-कोष में प्रविष्ट 
होकर धारण होता है प्रकृति के उद्र में अष्टथा रूप से 
बढ़कर प्रकृति का पुत्र जीव प्रगट होता है,यही व्यष्टि पुरुष है। 


अच यह बतलाते हैं कि यह अष्टथा! प्रकृति किस प्रकार 
से इस जीव को अपने बन्धन में छाकर अपने मजबूत बंधनों 
से जकड़ती है। जिस प्रकार एक खझुन्दर छावण्य युक्त, 
चतुर, युवा क्री पुरुष को अपने प्रम फांस में जकड़ कर 
मोद्द के बंधनों में ऐसा बाँधती हे कि वह बिचारा उसके 
प्रम के जाल में वेधा हुआ; जन्मान्तरों में भी नहीं छूटता, 
ओर उस स्त्री के कुडुम्व और पुत्र पोच्ादिकों के मोद्द फांस 
में बंध जाता ह | जैसे पहले तो स्वयम्‌ स्री अपने छावण्य 
भोगों में बांधती है, फिर उसके तरुण अवस्था के चले जाने 
पर बह डस, जीव को अपने शरिविध छुटम्ब के मोह में 
वांधती है | जिस से चह मूर्ख, वंधे हुए घाणी के बेल की 
तरह पर असीमा वद्ध होकर मोह माया के अन्धकार में 
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जन्मान्तरों के चक्कर लगाया करता दे । भ्रांति के वश भ्रमित 
द्ोकर ज्ञान के दिशा शूछ हो जाता । कुटम्व के तापों से 
संतापित हो और नाना भांति की दृष्ण। की पियास में सग- 
जठ-बंत मानसिक चोकडिये भरा करता है। नाना प्रकार 
के संकट और दुःख-दुलूदुछ में फंसा हुआ अपने कर्मों को 
दोप देता है------अथज्ा निर्दोष को दोषी वनाता हे---- 
अथवा अपने भ.ग्य को दोषी ठद्ृरात। है--अथवा परमात्मा, 
ईश्वर को दोष देता है। इस प्रकार अछिप्त, निदोंब, निर्वि 

कार जीवात्मा को यह, प्रकृति अपने गुणों ओर भूतों द्वारा 
बंधनों में लाती है । बड़ चंघा हुआ जीवात्मा अपने को भूतों 
और गुणों के अनुरूप ही समझ चैठता है और अपने निज 
स्वरूप को विसमणे हो जाता है; अपने को घछरुद्र क्षण, अल्पक्ष 
मान वैठता है । अगले प्रकरण में यह चतायेगे कि प्रकृति के 
शुण और भूत इसको किस भांति वांधते हैं । 


प्रकरण दूसरा 
॥ अपरा प्रकृति शुणों का बंधन ॥ 
सत्वं रजस्तम इति शुणाः प्रकृति संभवाः | 
निवश्नत्ति महाबाहो देंहे देहिनम्‌ व्ययम्‌ ॥५॥अ०१४गी० 


हे अजुन ! सत्व गुण, रजोग्रुण और तमोगुण, ये प्रकृति 
से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस जीवात्मा को शरीर से वांधते 
ह्ैं--अर्थात्‌ इस जीव को यहद्द प्रकृति अपने गुणों और भूतों 
के संयोग को मिलाकर इस की अन्थी बांधकर इसपर अपने 
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बेएनों का आवरण छगाकर, इसको अपनी नाना प्रकार की 
योनियों में पगटठ करती है | प्रकृति के दंधनों में बंधा हुआ. 
प्रकृति के ही शुणोंमें बतेता हुआ, अपने स्वरूप को भूल जाता - 
है। गुणानुरूप ही बनकर जरायुज आदि चारों खानियों में 
ऊँच नीच गुणों की प्रवछ॒ता के श्रनुसार प्रतुत होता रहता 
है। भव गुणों के गुणानु-वेघनों को बतछाते हैः-- 


सत्व शुण में गुण प्रकाश करने वाला है, वह खुख को 
आशाक्ति में और ज्ञान के अभिमान में बांधता है? रजोशुण 
में गुण रागरुप है, वह कामनाओं की आउक्लि से जीव को 
कर्मी की तरफ और उनके फलों को आशक्ति में बांधता है । 
तमो शुण में गुण मोहने वाला है. वह अज्लान की आशक्ति 
से प्रमाद तथा आरूस्य और निद्वा के द्वारा बांधता है---- 
अर्थात्‌ सत्व गुण खुखकी ओर आकषेण करता है. रजोगुण 
कमों की तरफ और तमो गुण इन सब ज्ञान को आच्छादित 
करके प्रमाद की तरफ इस प्रकार से ये तीनो गुण अपनी २ 
प्रवललता की ओर प्रवुत कर, अपने प्रभाव से वरतते हैं । 


इस तरद्द वह निर्लिप्त होते हुए भी अपने आप को 
लेपायमान और वन्धनों में जान लेता है। जैसे--पानी 
निर्मल, निर्विकार और निस्वढि होते हुये भी जैसे * रंगों में 
मिलाया जावे, बैले २ ही रंगो के रूपों को ओर जैसे २ रस 
डाला जावे वैसे २ ही रसको अर्थात्‌ जायके को धारण 
करलेता दै । इस प्रकार यद जीवातग गणों में मिलने से 
उनके गणों के अठुसार प्रचत होता रहता है । अब इनकी 
प्रचकृताओ को वताते हैं:-- 
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सत्व गुण, रजो गुण और तमोशुण को दवा कर प्रबल 
होता है। तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण को दबाकर 
प्रबल होता है। रज़ोगुण, तमोगुण ओर सत्व गुण को दवा 
कर प्रबल होता है। इन शुणों की प्रबछता और द्ीनता के 
अजुसार ही जीवात्मा के अन्तः करण में प्रवृतियां उत्पन्न 
दोती रददती हैं। जैसे--सत्वशुण की प्रबलछता में चेतना और 
ज्ञान शक्ति बढ़ती है । रजोग्रुण की प्रबछता_में भोगों और 
कमों की चूद्धि होती है तमोग्रुण की प्रंबलता में प्रमाद्‌ 
ओर निद्रा वढती है । 

इसलिये यह व्यष्टि पुरुष इन शरुणों के शुण द्वारा ब॒तेता 
हुआ, इनके अनुसार ऊँच-नीच आदि लोकों में चद योनियों 
में भ्रमण करता है; क्‍यों कि वह स्थूछ शरीर के भोगकी 
उत्पत्ति के कारण रूप, तीनों गुणों में घेंघा हुआ जन्म, 
जरा, मृत्यु रूप दुःखों को और व्यसन आदि भोगों 
प्राप्त दोता है। 


प्रकरण तीसग 


( अपरा प्रकृति भूतों का बंधन ) 

अब यह बतछाते है कि पंच भूतों के द्वारा वही पुरुष 
को किस प्रकार बांधते हैं! 

यह पंच भूत जब पुरुष के संयुक्त होते हैं तव इन भूतों 
के सूक्ष्म पंच तत्व बन जाते हैं और बह पंच तत्व अपनी २ 
विभक्तियों के स्वरूप द्वारा तन्‍्माज्राओं और विषय और धर्मों 
डाश एक २ तत्व अपनी २ पांच विभक्कियों के स्वरूपों - के 
द्वारा बंधते हैं | 


( १५२ ) 
इन के पांच पांच विभक्तियों के रूप इस प्रकार है :-- 


( आकाश के स्वरूप ) 
/ झनन्‍्तःकरण, व्यान श्रवण, वाक और द्ाब्द हैं ।” 


( वायु के स्वरूप ) 
“ प्न समान, (वच, पाणी (हाथ) और स्पद्दी हैं|” 
ः ( अग्नी के रूप ) 
€ बुद्धि, उदान, नयन, (नेत्र) घरण (पग), और रूप। ! 


( जल केरूप ) 


/ चित्त, अपान, जिद्चा, शिश्म (लिंग और रस | ! 
( पृथ्वी के रूप ) 


' आकार, प्राण, प्राण (नासिका), शुदा और गंध हूं । 
यह ऊपर पंच तत्वों के पांच २ स्वरूपों की विभक्षियां 
बतलाई गई हैँ | यह ध्यान' रूगाने पर समझा में भाजावेगी 


क्योंकि यह गूढ़ भेद हैं । 


जि ७ हे बात हमारी समभ में नहीं आती कि यह सूुध्षम 
और अचर अछिप्त आकाश किस प्रकार से हमारे 
इस स्थूल शरीर में कता जा सकता है ! 


७ 5ह अपने ३ श॒ु्णों और स्वभाव के द्वारा व्यवहार 
उ से स्थूल शरीर में अपने पांच-पांच प्रकार के गुणों 


( १२३ ) 
उपयोग से बत्ता जाता है। अब इनके वर्ताओं की 
पांच विभक्कियों को वतलाते हैः--- 


( आकाश-भूत के गुणों की विभक्तियां ) 
काम, कछोध, शोक, मोह और भयः यद्द पांच प्रकार से 
आकाश का बताव है। ! 


(वायू-भूत के गुणों की विभक्तियां) ह 


* चलन, वलन, प्रसरण, निरोधन और भाकुचन; यह 
पांच प्रकार से वायु का बताव है । ! 


(अग्नी-भूत के गुणों की विभक्तियां) 


* प्लुधा, दषा, आलूस्य” निद्रा ओर मथुन, यह पांच 
प्रकार से अग्नि का बताच है । * 


( जल-भूत के गुणों की विभक्तियां ) 
: बीये, रक्त, छाल, मुत्र और स्वेद्‌ ( पत्तीना), यद्व पांच 
प्रकार से जल का वताव हे । ! 
( पृथ्वी-भूत के गुणों की विभक्तियां ) 


' अस्थी, मांस, त्वचा , नाड़ी और रोम, यद्द पांच प्रकार 
से पृथ्वी का बताव है। ' 


इस प्रकार से यह भूत. काये व्यवहार से अपने शुण घर्म 
द्वारा शरीर में बते जाते हैं.। 


( १२४ ) 


इस तरह यद्द अपर प्रकृति के तीन शुण और पांच झूतों 
के गुण रूपादिक जो इस जीवात्मा को व्यष्टि स्वरूप में बांधते 
हैं जिनको निरूपण करके आपको संक्षेप में बतला दिय। गया है 


ज्ञि--आपने इन भूतों की विभक्तियां जो बताव में आती हैं 
उन का वर्णन किया परन्तु आकाश के जो काम 
क्रोधादि बताव कैसे हो लक्ता है क्‍योंकि आकः 
तो झुन्‍्य कार है भऔौर काम क्रोध आदि चंचल प्रवृत 
मान विकार हे इसी प्रकार अश्नि का भी निन्द्र आदि 
गुण बताया सो अप्नि तो खुद जाग्रनति मान प्रकाश 
मान है जैसे सोते हुवे मनुष्य के. हाथ में यदि अध्नि 
रखदी जाबे तो वह फौरन जाम्रत हो ज्ञाता है तो 
फिर यह कैसे सम्भव है कि दाहक अश्नि से निद्रा 
प्रकट दो यद्द उलटी वाते समझ्काइयेगा । 


उत्तर-दम ऊपर भ्त्येक भूत के पांच पांच विभक्तियां 
बतलाई हैं वद्द एक एक भूत के अन्तर गत चार २ 
अन्य भूतों की मिलावट से प्रकट होती हैं परन्तु बह _ 
उस मुख्य भूत के अन्तर गत ही बरती ज्ञायगी | 
इसी कारण प्रत्येक भूत में एक निज की भौर चार 
अन्य भूतों के समावेश की हे इसीलिये यद्द पांच 
पाँच प्रकार के हैं द्रष्टन्त ? जेसे कोई पांच मित्र 
गण आपस में फलों की गोठ करें और प्रत्येक मित्र 
अपनी २ रुचि के माफिक एक २ प्रकार के फल 
आम केला इत्यादि छावेँ और उनके दो दो भाग 
करके आधा २ भाग तो निज के वास्ते रखलेवें और 
बाकी आधे भाग के चार २ भाग करके परस्पर 


( रै२५ ) 


चारों मित्रों को विभाग कर देवे तब प्रत्येक मित्र 
के पास पांच २ फरलॉके परस्पर मिश्रण हो जाते 
है जिसमे प्रत्येक मित्र के पास आधा निञ्रका भाग 
और आधे भाग में चारों मित्रों के फलों का भाग हो 
जाता है ओर उसके मिश्रल्ल गुण प्रकट हो जाते हैं । 
इस प्रकार एक भूत के तो गुण प्रकट रुप से और 
अन्य भूतों के गोण रूप द्वोते हैं। अब इस की 
व्याख्या कर के समभाते हैं । 


आकाश के भागों का याखूया | 


(१) शोक, ये आकाश का मुख्य भाग है, देखो जब शरीर 
शोक उत्त्पन्न होता हे जब शरीर शल्य कार हो 
जाता है इसी प्रकार आकाश भी शुत्य कार है इससे 
यह ५४ होता है कि शोक आकाश का मुख्य 
भाग है | | 


(२) काम, ये आकाश के अन्द्र वायु के भाग की विशेषण 
विभक्कि है क्यों कि काम की कामना रूप बृति चंचल 
है और वायु भी चंचल है इसलिये यह वायुका 
गोण भाग है । 

(३ ) कोध ये आकाश में अभि का मिश्रण भाग विभक्त 
विशेषण है जैसे क्रोध के शरीर में आने से तमाम 
शरीर तपाय॑ मान होजाता है. और अप्नि भी तपाय 
मान है। : -, 

(४) (मोह) यद्द आकाश में जलका विशेषण है जैसे पानी 
की प्यास के रोकने से भोह बढता दै और पुत्र 


( ११६ ) 


पौनादिकों में भी मोदद प्रसरता है और पानी की बंद 
भी प्रसरती है इस लिये मोह जरूका गोण भाग है। 


(५) ( भयः ) यह आकाश के अन्द्र पृथ्वी का विशेषण है 
क्योंकि भयकी दशा में शरीर स्थॉमत और जड़ 
होकर अक्रिय होजाता दे इसी प्रकार पृथ्वी जड़ता 
ओर स्थमित स्वभाव वाली है इससे वह पृथ्वी 
का विभाग हैं। 


वायुकी व्याख्या । 


(१) धावन वायु कामुख्य भाग है क्योंकि धावन भगने 
दौड़ने को. कद्दते हैं ओर वायुभी दौड़ता दे इसलिये 
यद्द वायु का मुख्य भाग है । 


(१२) प्रसरण, यह बायु के अन्द्र आकाश का विशेषण है 
प्रसरण के माने फैछाबव के हें ओर आकाश भी 
फैला हुवा दे क्योंकि आकाश के अन्द्र ही हरेक 
बस्तु मिलती है। इसलिये भ्रखरण वायु में आकाश 
का भाग है। 


(३) बलन, यह वायु के अन्द्र अशि का भाग है वलन नाम 
जलाने का है क्‍योंकि वायु को जोरसे चलने वाला 
याने संघरसण किया जाय तो वह जलन होजाती हि 
इसलिये आगसे भी जछन होजाती दै । 


(४) चलन; वायु के अन्द्र पानी का भाग दै क्योंकि 
चलन नाम चलने का है और पानी भी चलता है 
इसलिये यह जल का भाग है । 


( श्श७ ) 


(५) आकुचन यद्द वायु के अन्द्र पृथ्वी का भाग है. 
क्योंकि आकुचन नाम संकोच का है और पृथ्वी भी 
संकोच को पाई हुई है इससे पृथ्वी का भाग है । 


( अग्नि के भागों की व्याख्या ) 


(१) निद्वाये अपस्‍्लवि के अन्दर आकाश का भाग है क्योंकि 
जब निंद्रा आवे ज़ब शरीर शुन्य दो जाता है और 
आकाश भी शूत्यता घाला है । इससे आकाश का 
भाग है | 


(२) तूषा यह अश्नि के भनन्‍द्र वायु का भाग है क्योंकि 
तषा लगती हैं जब कंठ सकता है और वायु भी 
शोषक है देखो गीले वस्मादि को वायु सूखा देता दै 
इसीसे वायु का भाग है । 


(३) शक्षुघा-यद्द अभश्नि में अधि का मुख्य भाग है क्योंकि 
भूख रूगे जब जो खाये सो सबद्दी भस्म दो जाता दै 
और अश्नि में भी जो डालो सो सब भस्म इसकी ज्यादा 
क्‍या व्याख्या करें यह अश्नि का मुख्य भाग है । 

(४ ) कांन्ती-अप्नि के अन्दर जो जलूका भाग मिला हुवा है 
वोही हैं क्योंकि कांति धूप से घट जाती है और जरू 
भी धूप से घट जाता है इसलिये कांति अप्लनि के 
अन्द्र पानी का भाग है| 


(५) आहरूस्य, यह अश्नि के अन्द्र पृथ्वी का भाग है क्योंकि 
आलस्य आबे जब शरीर जकड़ कर कठोर होजाता है 


( ६५८ ) 


और पृथ्वी भी कठोर है इसलिये यद्द पृथ्वी का 
भाग है | 


अब पानी के भागों की व्याख्या करेंगे । 


(१) छुक में जल्नका मुख्य भाग दे क्‍यों कि शुक्र गर्भ का 
हेतु ओर शुक्ल वण है और पानी भी बीजका हेतु और 
शुक्ल वणी है इसीसे यह जलका मुख्य भाग है। 


(३) शोणितः पानी में पृथ्वी का भाग दै क्‍यों कि खून में 
गध गुण है और पृथ्वी में भी गध हे। इसलिये यह 
पृथ्वी गुण भूयश्टि है । 


(३) स्वेदः पानी के अन्दर वायुका भाग है क्‍यों यह साफ 
जादिर दे कि पसीना श्रम करने से होगे और वायु 
भी पंखा आदि से श्रम करने से होवे इससे यह 
बायुका भाग है। | 


(४) मून्नः पानी के अन्दर अप्लनि का भाग दे क्‍यों कि मूत्र 
भी तैज और द्वावक गुणवाल्ा है और अप्नि भी तेज 
और द्वावकर गछाने बाली है। 


(५) जक-यह पानी में आकाश के भाग है क्योंकि लाछ भी 
पारदृशक है और आकाश भी पारद्रशक हे इसलिये 
पानी में यह आकाश के भाग है। 


( १२९ ) 
अब पृथ्वी के भागों की व्याख्या । 


(१) अस्थिः यह पृथ्वी का झुख्य भाग है क्‍योंकि इड़ी 
खर तत्व वाला है ओर पृथ्वी भी तत्व खर बाली 
है इसलिये यह मुख्य भाग है । 


(२) मास*-यह पानी का भाग है क्योंकि पानी में पिछली 
तत्व विशेष है और मासभी पिछलित ग्रुण बाला है 
इसीसे जरकूका भाग है। : 


(३ ) लाड़ी-यह अग्नि का भाग है क्‍योंकि नाड़ी से ही 
तापकी परीक्षादि दोती है और अग्नि भी ताप रूप 
है किरणे वाली है क्योंकि अग्नि के किरणे हैं वोदी 
नाड़ीयां हैं। 


(४ ) त्वचा-यह पृथ्वी के अन्द्र वायुका भाग है। क्योंकि 
त्वचा चमड़ी से स्पश शीत उष्ण आदि मालूम दोते 
हैं इससे चमड़ी सुपदी गुण वाली है और यायु भी 
स्परी गुणवाल्ला हैं । 

(५ ) रॉम यह आकाश का भाग है क्योंकि आकाश शल्य है 
तो रोम भी शल्य है क्‍योंकि बालोंको काटने में ददे 
पीड़ा मालूम नहीं होती इंसीसे यह आकाश का भाय हे 

यह पंचभूतों के अन्तरंग मिश्रण की विभक्तियों की 


पर अर आपको समभादी गई दै अब समझ में बैठ 
बा | 


| 


( ११० ) 
प्रकरण चोथा 
( परा प्रकृति का अंधिष्ठान ) 


अन्त करण का ज्ञान । 





जो निर्विकल्प अवस्था में---भथात छुून्‍्याकार बृति 
होने पर जो स्फुण्ण उठता है, वद्द अन्तःकरण है--अथात जो 
चतना शक्ति का प्रतिविम्व जिसमें प्रथम प्रादुसाव द्वोता हैं 
अथात्‌ एक शुद्ध स्वणे के रज़ (कण) के अन्द्र जिस प्रकार 
से हमारा प्रतिविम्ब पड़ता है, वह डस कणसम्य स्वर्ण के रंग 
को लिये रद्दता है । यदि हम अन्त करण को द्पेण की उपमा 
दें तो कोई अत्युक्ति नही हो सकती । जिस प्रकार मुख देखने 
से दपेण में दमारे मुख (बिस्ब) का प्रतिबिम्ब दिखकाईं देता 
है, उसी प्रकार से अन्तःकरण में पुरुष के बिम्ब का प्रतिबिस्व' 
पड़ रद्दा है। अतएवं साधारण कांच में तो दोनों तरफ आर 
पार दीखता है, परन्तु जब कांच के एक तरफ मसाले की 
कलई करदी जाबे तो फिर उस कांच के दर्पण में एक तरफ 
के ही पदार्थों का प्रतिबिम्ष पड़ेगा और दर्पण के पीछे दूसरी 
तरफ के पदार्थों का भास सामने देखने वाल्ते-फो नहीं पड़ेग। 
यदि कांच की कलई उतार दी जाबे तो कांच के पीछे की जो 
वस्तु है दिखछाई देने लगेगी इसी तरह अन्तःकरण के पीछे 
जो चिदानन्द आनन्द-बन, परम पुरुष स्वरूप चिदाभास के 


्ड 
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दशन हो रहे हैं, वह अन्त करण की ओट में है। जब अन्तः 
करण के चिदाभास की तरफ माया (प्रकृति) के आवरणों की 
फलई चढ़ ज ती है | तव वह दृश्ा अन्त/ःकरण के अन्तरखि- 
दाभास के विम्व ले आभास को नहीं देख सकता | करूई के 
कारण अपने मुखर के ही प्रतिविम्व को देख सकता दै। 
नियम यह्द है कि विम्व को प्रतिविम्ध का ज्ञान है, और प्रति- 
बिस्ब को बिस्व का शत नहीं होता है । इसी तरह जीव को 
ईइवर का ज्ञान नहीं है; परन्तु ईश्वर को जीव का ज्ञान है । 


' कांच और दर्पण की विशेषता कांच में कई 
प्रकार के गुर्णों के विशेषण होते हैं। जैसे ---7--- - छोटी 
वस्तु बड़ी दीखने वाढी ओर बड़ी वस्तु छोदी दीखने वालीः 
समीप की वस्तु दूर दीखने वाली और दूर की वस्तु समीप 
दीखने वाली । अब दृपण के गुणों को बताते हैंः-- 


कई द्पेण ऐसे मसाले से तयार किये जाते हैं, जिसमें 
मुद्द देखने वाले का सुद्द गधे का; कुत्ते का अथवा वन्द्र का 
सा दीखता है पेसे कांच के दर्पण बनाने की विधितन्जञ 





. शास्त्रों में वहुत है | यह गुण अन्त-करण में भी वर्तमान है 


जैसे २ योनियों के शरीर द्वोते हैं| वह जानवर अपनी २ 
जाति के शरीरो की आकृति को पहचानते हैं । ऐसे दर्पण भी 
खुनने में आये हैं कि चाददे जितने कपड़ों की पोशाक होते 
हुये भी साफ नंगे दिखाई देते हैं। यह गुण भी अन्त करण 
में है जैसे-इमारे शरीर चाहे कितने ही पोशाके क्‍यों न 
पहने इग्रे हो । परन्तु हम इमारे अन्तःकरण में तो नंगे हैं. । 
किसी ने सच कहा है, अपने २ कपड़ों में सब नंगे हैं । 
जिस प्रकार चोरी अथवा हिंसक के हृदय में तो वह चोरी 
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ज्यों की त्यों तगी हे । जैसे यद्व कह्यवत प्रसिद्ध है कि क्‍या 
चित्त से चोरी छिपी है ? 


अब हम द्पण में मझ्लुख देखने के सिद्धान्तों को 
बतलाते हैं.-- 


विद्वानों ने इसके देखने के भी अनेक प्रकार के सिद्धान्तों 
के नियम सिद्ध किये हैं । बह इस प्रकारहैं--प्रथम हम भाज 
कल के साइन्स वादियों के सिद्धान्तों का चणन करते हैं । 
दर्पण में जो प्रतिबिम्व दीक्षता दै वह साइन के नियमालु- 
सार उल्टा होकर दीखने लगता हँ। साइन्स वादियों का 
मत है कि जो नियम सूर्य अथवा दूसरी ग्रकाश की किरणों 
के प्रतिविम्व पडन्ने के विषय में है, वही नियम दुष्टि की 
किरणों के विषय में हैं । जब किरण किसी स्वच्छ पदाथे पर 
पड़े ओर उसमें से रुकावट होने के कारण, निकल कर आगे 
को पार न जा सर तो वापिस लौट जाती हैं । जैसे कांच 
की पीठ पर करूई होने के कारण किरण लौट आती हैं 
अथात-'अ' और 'ब! किरण 'ज० द! भूमि पर पड कर 
'अ० ब० द' (कोश) को उत्पन्न करतीं हैं, परन्तु 'अण० व” 
किरण लौटते समय 'अ० ब० द' कोण को वराबर काठ कर 
'ब० ह? की छाइन में छोट जाती है और ह' के स्थान पर 
जो पदाथ विद्यमान है, उसको द्ज्वाती है। वह देखा हुआ 
पदाथ वास्तव में आंख की उस किरणने देखा है जो आंख से 
निकल कर गईं थी और कलई की रुकावट के कारण लौट 
आई | इस प्रकार ले मानते हैं ।” परन्तु यदि देखा जाय तो . 
दर्षण में कोई सूरत ( शकल ) उत्पन्न होती तो बहुत सी 
इक्लों के पैदा होने से दषण मेला हो जाता, अथवा कोई 
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चिन्द्र पैदा हो जाता या बहुत से मनुष्य एक ही दर्पण को 
सामने रखकर भिन्न २ ख्रते केसे देख सकते और यह भी 
संभव न था कि दपण के छोटे से हुकड़े में मनुष्य बड़े भारी 
आकाश को या बड़े २ पहाड़ों को या और बहुत से 

थो देख सकते। इस लिये ऊपर वाला विज्ञान सूरज वे 
साइनस वादियों का है | 


अव हम आपको फोटो ग्राफरों के साइन्ख बादियों के 
सिद्धान्तों को बताते हैं ! वह इस प्रकार से हैं मस्तिष्क 
हमारा कमरा है और वह हमारे घड़, पांव आदि स्टेन्ड पर 
रखा हुआ है, और अन्तः करण अन्द्र की पेंट है। चित्त 
रूप माया का मसाला लगा हुआ है । आंख ढछेस हैं और मन 
उसकी सटर है। जो दृश्य सर्टर के खुलने और छेस के 
प्रति विम्ब को चित्त की पलेट पर पड़ते ही, बुद्धि उसको 
डिवेलिप कर अहंकार को धारणा करा कर, उस दृहय को 
दृष्टा को बता देते हैं । यह तरीका तो फोटो आफरों का है । 
अब ओर भी तरीके बतलाने पर अन्थ के चढ़ जाने की 
संभावना हे। इसलिये इतना ही पयोप्त हे । अब हम बेदान्त 
के सिद्धान्त वतछाते हैं, सुनिये । 


मन इष्टि के द्वारा वाहर निकल कर जिस पदाथे के साथ 
टकराता हैं, उसी पदाथ की खूरत ( शक्ल ) में बदल जाता है 
और उस मन के आकार को बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि में 
प्रवेश होकर चद्द ज्ञाता जान जाता है। यह आकार विज्ञान 
मय कोष में से निकल कर जब आनबन्‍द मय कोष में पहुंचता 
डै।जब वहां यह -आकार वान दृश्य संचय मान होकर 
विद्यमान रहता है | नकि सर्वथा नष्ठ प्राप्त होजाता है। जब 
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तक वह आकार भनो भय कोप और बिज्ञान मय कोप (बुद्धि) 
में वतेमान रहता है, तभी तक वह दृश्य वर्तमान स्मरण 
रहता है, और जब वह ईन दोनों कोषों से निकल कर 
आनन्द्‌ू-मय कोप में जाते ही मन और बुद्धि से ओझल हो 
जाता है । ओर जब वे आनन्द्‌ मय कोष में जाकर अन्तः 
करण से अड़॒ता दै । बस वहां ही से चित्त लहदराने छग 
जाता है और उस लहर को बृति कहते हैं और वह बृति 
जब आनन्द मय कोष में लीन हो जाती है तब उसको 
संस्कार कहते हैं। 


चास्तव में तो नियम यह है कि जब एक बार चेष्ा 
( स्यन्दन ) उत्पन्न ढोता फिर वह अपने आप बन्द नहीं 
होती है, किन्तु जीवन अवस्था तक वर्तमान ( जारी ) रहती 
है | परन्तु सामने कोई विरुद्ध प्रकृति विद्यमान होती है तो 
उससे बद्द टकरा जाती है और यदि वह विदद्ध पदाथ के 
पार नहीं जा सकती है तब वह फिर छोट आती है। यहां 
से ही लदर युक्त च्ृति आनन्द्‌ मय कोष में पहुंचकर न मालूम 
सी होकर संस्कार रूप में विद्यमान रहती दे | प्रायः समूल 
नष्ट नहीं दोती है । क्योंकि जय दम मनको सकलल्‍्प विकल्पों 
से जबरन रोका जाता है और दम समाधी छूगाने की इच्छा 
से एकान्त शून्य स्थान में वेठते हैं और सब इन्द्रियों को 
विषयों की ओर जाने से रोकने छूगते हैं, तो बिना किसी 
इच्छाओं के सकल्‍प न होते हुए, बल्कि रोकने की इच्छा 
होते हुए भी वह संस्कार रूप दृतियां मन में आकर उप- 
स्थित होजाती है, जो चिर काल पूर्व या दीघ काल पूर्व से 
चित्त में विीन सोई हुईं सी थी, परन्तु .समाधी के समय 
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यह बलात्कार से आकर्षमण कर आती हुई मालूम पड़ती 
है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो दृहुय मान वृतियां 
संस्कार रूप होऋर आनन्द मय कोष में गई थी, वही चित्त 
से टकरा कर पुनः लौट आई | यह नियम कचलछ एक आंख 
का ही नहीं, बढिकि तमाम इन्द्रियों के विषय में हैं | दर्पण में 
हम यह भी आइचय देखते हैं कि दृषण को हिलाने से 
असली पदाथ, जो द्पंण में प्रति विम्बत हो रहा है, वह 
हिलता हुआ व्खिलाई-देता है। दर्पण की चेष्' से असली 
पदार्थ की चेष्टा होती मालूम होती है और उल्टा खुलस्टा 
दिखाई देता है, जो स्व शक्ति मान द्योते हुये भी अन्तः करण 
की उपाधि से अल्प शक्ति मान होजाता है। जो अखंड होने 
के कारण स्वयं स्थिर है | बद्द अन्तः करण की स्पन्द्नता से 
चेष्ठा करता हुआ माल्ट्म पड़ता है। वह सत्य चित्त में 
संचित्त होकर आनन्द्त अवस्था को शप्त होता है, इसलिये 
तो उसका सचिदानन्द स्वरूप का नाम पड़ा है। जो अन्तः 
करण में विम्बित' होता है, उस बिम्बित उपाधि का नाम 
जीव संज्ञा है। और कहा भी है | 


मुखा भासको दरपणे दशमाने । झुखत्वा त्पृथक त्वेन नेवा,॥ 

स्तिवस्तु चिदा भासको घीषु। जीवो5पित इत्‌ स नित्यो ॥ 
पलब्धि स्वरूपोज्यमात्मा ॥ 

अथोत्‌--जैसे खुख का धति बिम्ब जो द्पेण में दिखाई 


देता है वह मुख रूप दी है, उससे भिन्न नहीं, ठीक वैसा ही 
है | चेतना का प्रतिबिम्ब जो शुद्ध स्वच्छ अन्तः करण के 


( १३२६ ) 


प्रदेश म पड़ता है. वह अपने शुद्ध चेतन बिम्ब से मिन्न 
नहीं रूद्गरप ही है, यही प्रतिविम्ब जीव है । बुद्धि से उपाधि 
कृत अनन्त अन्तःकरण (दपण) अनन्ता अनन्त है। इस लिये 
एक विम्ब अनेकों अन्तःकरण में अनेकों जीव प्रतिबिम्ध हैं । 


पाँचवा प्रकरशा । 
( पराकारूप इच्छाशक्षियों ) 


बडी दैविंताल 
( चित्त ) 


पद्दले कारण का अधिष्ठान चित्त सम्पूर्ण द्ृतियों का मूल 
कन्द है। और सम्पूर्ण मात्राओं का यद्द ही चित्त स्थान है, 
इससे सम्पूर्ण विषयों की मात्रायं बिश्ञारकार के स्थरुपों में 
प्रवृत द्ोती है, और उसके आकारों को सिद्ध कर चित्ताकाश 
में आल्ेख्य करती है। चित्ताकाश में स्थित हुये जीवात्मा 
को भूताकाश की मात्राओं के विषयों का बोध कराती दैः-- 
जैसे यह जो कुछ दृश्य भूताकाश की स्रष्टि के हैं, बह सब 
बाहर के हैं| जीव अन्त करण के अन्दर चित्ताकाश में बेंठा 
हुआ किस प्रकार भौतिक सृष्टि के पदार्थों को जान सकता 
है ? इसका कारण यह है कि अन्तः करण के चित्ताकाइ में 
जो भूताकाश के पदार्थों का प्रतिम्विव पड़ता हैं, बह अन्त 
फरण के दृदय के चित्ताकाश में बैठा हुआ व्यष्टि पुरुष 
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( इष्टा ) ज्ञान लेता है इस प्रकार दृष्ठा और रईय में कोई 
वीच नहीं रद्दता क्‍यों कि दशय उसके समीप. उपस्थित हो- 
गया, इसलिये दश्शा अपने दृश्य को देख लेता है । 


जब भूताकाश का दृदय चित्त पर प्रतिविम्वित होता 
है, तव वह चित्त, उस आकार के सदश्य आकारों का 
दृश्य प्रकट कर देता है-इसी- आकार को दृति कहते हैं । 
व्यष्टि पुरुष इसी बृति को साज्ञात अनुभव करता है और 
डस अनुभव का ही नाम योध, श्ञान इत्यादि हे-- 


यह दतिया व्यप्टि पुरुष के सामने चित्ताकाश में सा 
क्ात्कार उत्पन्न होती हैं, इस लिये इसको वृतियों का साक्षी 
कहते हैं क्‍यों कि साक्षी वही हैं कि जिसके सामने (रूबरू) 
( चश्मदीद याने दीदे दानिस्ता ) प्रत्यक्ष घठना हुईं दो । अब 
चित्त के सात गुणों के व्यवद्दारों को कहेंगे । 


सम्पूर्ण व्यष्टि जीवों का त्रियुणात्मक सम्बन्ध है, और 
इन ही तीन गुणों का प्रत्येक पदाथे परिणाम विद्येष है, तो 
फिर चित्त भी इन्हीं गुणों का परिणाम विशेष ही है; इसी 
लिये चित्त में गुणों के परिणामों का वणन करके यताते हैं 
सो सावधान होकर छुनोः-- 


चित्त में जो प्रकाश का भास है, वही सत्व शुण का 
पंरिणाम विशिष्ट है, इसीलिये चिच सरत्वं गुण स्वभाव दै । 


चित्त में जो प्रवृत्तियां उत्पन्न-दोती हैं, यही रजोग्रुण का 
परिणाम विशिष्ट है; इसीलिये चित्त में वृतियों के उत्पन्न 
करने का स्वभाव दै | 


( १३८ ) 


चित्त में घृतियां निरुद होकर लीन हो जाती हैं, इसी 
से तमोगरुण का परिणाम विशिष्ट है, अतएव चित्त में तीनों 
शुझों का केन्द्रिय परिणाम विशिष्ट है । 


चित्त में जब २ जिस २ ग्रुण का परिणाम विशेषता की 
प्रधानता दोती-है तव २ उसी २ गुण का स्वभाव प्रकट होजा 
ता है, चिच् की वनावट में सत्व गुण प्रधान है और आकाश 
तत्व है, इसीलिये प्रकाश उस्च अवस्था में भी साथ रहता 
है । जबकि चिर में रज और तम की प्रधानता विद्यमान डी, 


इसीलिये इसको चित्त सत्व कहते हैं । 
१--अब गुणों के साथ चित्त की अवस्थाओं का 
निरूपण करेंगें।-- 


प्रथम अवस्था का नाम क्षिप्ताषस्था है | जब चित्त सत्व 
के साथ में रज और तम का व्यापार करता है, तब चित्त 
में ऐश्वय भौर विपयों से प्यार करता है। क्‍योंकि ,सत्व की 


प्रधानता से, चिच पदार्थ के कारण तत्व को दूंढना (स्ोजना) 
चाहता है, परमस्तु तमोग्रुण उस तत्व को ढके रहता है' 
ओर रजोगुण उसको पदार्थ के स्वरूप पर टिकने नहीं 
देता, जैसे हिलते हुए पानी में चन्द्रमा फा प्रकाश हिल़ता 
मालूम होता है------इसी प्रकार इष्टा को तत्व के स्वरूप 
की असलियत का ज्ञान स्पष्ठ नदी दोता। जिससे उसको 
पदा्थ के साथ केवल स्नेह मात्र रह जाता है, यद्दी छ्िता- 
वस्था चित्त की है और यही अवस्था साधारण संखारियों 
कीडदे। 


( १३९ ) 


(२) छितीय सूढ़ावस्था है---जव चित्त में से रज को 
जीत कर तम॒प्रवक फैल जाता है। तव अधमे, अज्ञान, 
अवैराग्य और अनैश्वये की तरफ झुकता है, यही मूढावस्था 
चित्त की है। यह अवस्था तमोपय ज्ञान ही है; इस्रीलिये 
नीच स्वभाव के जीवों की है इसीसे जीच नीच योनियों में 
प्राप्त होती दै । 


(३) तृतीय चित्त की विज्षितः:--अवस्था है | यद्द अब- 
सथा। जब तम का परिणाम चित्त से विल्कुल क्षीण हो जाता 
है और रज की मात्रा ही शोष रहती है। पेसी अवस्था में 
चित्त स्वच्छ, निमेछ ओर विमल दर्पण की तरह पूरा चम- 
कने रंग जाता दे और घमे, शान, वैराग्य और ऐश्श्य की 
तरफ झुक जाता है | इस अवस्था में चित्तमें रज्ञ की अलप- 
मात्नाओं का सम्बन्ध बना रहने से चित्त कभी + स्थिर हो 
जाता है; परन्तु अधिकतर तो चब्चरू दी बना रदता है-- 
यह चचलता इसकी स्वभाविक होती है अथवा व्याधि 
आदि अन्‍्तरायों के कारणों से भी होती है-------यही 
: विक्षिप्त अवस्था है। यद्द भवस्था जिज्ञासुओं की है और 
स्थिरता जो कुछ मात्रा में होती है, वह अप्रधान सी है । 


(४ चतुथे अवस्था एकाग्र है। यद्द अवस्था चित्त में उस 
समय द्ोती है, जब रज की लेशमाजत्र भी शेष नहीं रहती | 
जैसे वायु दीपक को चश्चल रखता है, इसी प्रकार रजो ग्रुण - 
चित्त को चब्चल रखता है ।-विना वायु की जगह में-दीपक 
निश्चल हो जाता है उसी प्रकार रज़- शून्य चित्त भी - निद्बल 
हो-जातः है। तव स्थूछ से ऋमशः खद्म, खूद्मतर और 


( ऐै४० ) 


खूदप्रतम में प्रवेश करता हुआ निज स्वरूप को प्राप्त कर 
हेता है और स्वरूपों के भेदों को दशाता है। यदद अवस्था 
पदाथों के सत्य २ स्वरूपों को प्रतीत कराती है। छेशों को 
दूर दृदाती है, श॒ु्णों के बन्धनों को ढीका करती है और चित्त 
बोध का भास कराती है। 


(४) चित्त की पांचवीं अवस्था को विभेक ख्याति कहते 
हैं; जिसके द्वारा सत्यासत्य का निणय होता है और प्रत्येक 
पदार्थों के कारणों को ज्ञाना जाता है। दृष्शा द्शन भौर 
दइय का विवेचन कर लेता है और परम दैराग्य को पाप्त 
हो ज्ञात! है। भेद, ज्ञान की ग्रस्थी खुल जाती है जिससे 
प्रत्येक तन्‍्ब का सेद जाना जाता है और श्रद्धा, उत्साह 
आदि को जात जाता है । यही विवेक ख्याति है। 


(६) षष्ठट चित्त की निरुद्धावस्था है। चित्त जिस प्रकार 
वाहाम्य विषयों की घ्ृतियों को भपने चित्ताकाश में रख कर 
दृष्टा को दिखा देता हैं तथा बृतियों को निरूध कर और उन 
की मात्राओं के विषयों को विलीन कर चिद्राभास के विस्व 
स्वरूप को दिखाकर दष्श को अनुभव करा देता है अब यह 
अल्लुभव करगया कि यह चित्त की अवस्थायें सदा नहीं रहतीं, 
४ पर मैं सदा रहूंगा ” यद्द गुणों की अवस्था है, में निम्नय 


अब चित्त के अन्दर न तो कोई गुण रह्दा, न गुणों का 
परिणाम रहा और न घृति और विषय ही रहे | यही निरद्धा 
चस्था का असम्प्रशान नाम का समष्टि के साथ व्यष्टिका मेल .. 
(योग) है। यह आपके जिशासुओं को यह संक्षेप में चतला 
दिया दे अगर विशेष जानना हो तो पातंजदी सूत्रों को देखों 


( १४१ ) 


“* जेठा करण $-- 
भ्न 


मन के घिषय में नाना भांति के शाख्रकारों ने नाना 
सिद्धाल्त वना रखे हैं । सांख्य-वादी इसको पक इन्द्री मनसे 
हैं. और २ बेदान्ती इसको इन्द्रियों का अधिपति मानते हैं । 
और कई सिद्धान्त मानने वाले इसको मलुष्य मानते हैं। 
कई इसको यायु तत्व का अर्के मानते हैं, उपनिषदों में इसको 
प्राणका पुत्र मानते हैं,गीतासे इसको प्रएणक पुत्र जीव माना हैं । 
कईइसको रजोग्ुण से उत्पन्नइआ बताते हैं इस प्रकार इसको 
थाना प्रकार के सिद्धान्तियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया 
है। परन्तु मन है, है ज़रूर, इसमें कोई सन्देदह नहीं, अब 
हम भी यथामति इसका वर्णन करेंगे । 


जो इन्द्रियों और बुद्धि के उभय सन्धि में माया के 
रजो गुण के स्कन्‍्धघ अग्नभाग में चमकता है वह मन 
है । इसके मनों (काश ) कोष भय हैं, इस मतोकोष 
के एक तरफ तो चित्ताकाश ( आनन्द मय ) कोष के 
प्रति विस्व का आभास पड़ता है और दूसरी ओर में भूता- 
काश का चित्र सूच्म रूप में स्तीचता है। परन्तु मन का 
सम्बन्ध इन्द्रियों और विषयों के साथ ऐसा है जैसे ग्रृहस्थी 
को अपने परिषार के साथ होता है| इसलिये मन को भूता- 
काश के चित्रों के विंषयों को देखे विना चेन नहीं पड़ती 
और वह अपनी अवस्था में ठहर नहीं सकता। भनमोद्द 
भाया के संग में मोद्या अन्च होकर पेसा आदी हो जाता है 
कि वद् जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष देखे हुये भूताकाश के 
चित्रों के विषयों का ( चाहे प्रत्यक्ष दशन न होने पर ) चद्द 


( १४२ ) 


मन अपने मनोभूता काश के अन्तराकांश में उनकी सहदय 
सूदम आकृतियाँ वना कर. भपने संकदपों की कल्पता कै द्वारा 
वाहम्य सृष्टि की रचना रच लेता है और डसका स्मरण 
करता रहता है। यह मन विषयों में सदेव निमश्न रहने से 
विपयों का भाव उसको सत्य प्रतीत होने रूम जाता है. 
परन्तु चिदाकाश का जो विम्द मन में पड़ता रहता है उस 
पर भूताकाश का चित्र वदा कर यद्द मन हन्दों को उत्पन्न 
करता है और अविद्या की द्धिविधा रूप मूर्ति को रचता है । 
अर्थात्‌ मन के परदे के एक तरफ दो मूर्तियों के बनने से 
दोनों के आकार शुद्ध दिखाई नहीं देते। मत साज्ञात कल्पना 
की कर्पित सूर्ति है जो ज्ञणमात्र में अष्ट प्रकार की सृष्टि 
को रच डालता है । 


जो बुद्धि के अल्दर और अहंकार के ऊपर जबरदस्ती 
श्रपना महत्व जमाये हुये बेठा है. वह मूर्ति मति कल्पना 
है ओर जिसके द्वारा ईश्वर को अपना अश (जीव ) संज्ञा 
स्वीकार करता है, जो इन्द्रियों के विषयों में छगता है, जो 
एक क्षणमात्र में मनोरथों का ढेर छगा कर चढ़ा देता है 
और तत्काल द्वी उनको विखेर कर तोड़ देता हैं, जो भ्रम 
का भूत है जो अपने भागे बुद्धि का कुछ असर नहीं चलने 
देता हैं, ऐसा यह सन 








% ( १) कल्पना सृष्टि (९) शाद्विक चृष्टि (३) प्रत्यक्ष वृष्टि 
(५) चित्राढेस्य पृष्टि (५) खप्न पुष्टि (६ ) गन्षवे पृष्टि 
(७) ज्वर .सुष्टि (८) दृष्टि बंध सृष्टि । 


( ९४३ ) 


इसी के सेकल्प की इंखलाओं के द्वारा कवंपनाओं की 
फामना सिद्ध होती है। जिस पदाथे की कल्पना के ऊपर 
मन को फेंकने से, यह मन उस पदार्थ की तसवीर खड़ी 
करता है और यदि लगातार से उस तसचीर पर छक्षवैध 
करते रहने ले, बह तसवीर सक/्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) में मूतिमान 
सी दो जञायगी और यदि उस पर संयम का अधिकार जमा 
दिया जाबे तो वह सूर्तिमान कव्पना उसी के हुक्म के अजु 
सार कार्य करेगी, मन की फैलावट और बेग का अनुर्सघान 
रूगायएडै, जो बिजली या अन्य हवाई या प्रवाई आदि 
पदार्थों का बेग मन की विचार शक्ति के वेग के मुकाबले में 
वहुत कम है| प्रोफेलर ऐलीशाग्रे (7०४ ॥४)।४४॥82799) 
अपने पझनन्‍्थ 780)680/ (६६७१6 में इस की गणना 
७४०००००००७००७०००० चालीस तीर मील प्रति सैकिल्ड 
मानी है। थद्द स्वीकार करते हैं कि मनके प्रकाश वेग को 


और उसके सूक्ष्म शब्द ध्वनीको सिधाय-तत्व क्लाता के अन्य 
कोई भी शण्स जान नहीं सकता | इसके बेग के स्पन्दन को 
कोई भी पदार्थ नहीं रोक सकता, परन्तु सूर्य की किरणें 
इसके झंखछा वद्ध स्पन्दून ( ४0780707 ) बखेर देती है। 
जिससे दिन के प्रकाश में मन के स्पन्दन के वेग का प्रवाह 
कम प्रमाण में हो जाता है। यद्द मन खुए्म भूतों के सूक्ष्म 
परमाशणंओं को अपनी कब्पन। की इच्छालुसार पकर्डंकर उनका 
रज़न कर अपने संकल्प के अनुरूप बना कर, उन परमाएं 
को मूर्तिमान कर देता है | यह मन का अद्भुत चमत्कार है। 
यह सेद्‌ मन के तत्व का आपको अति गूढ और ग्रुप्त तत्वं 
समझा दिया गया है और विशेष जानने के लिये यदि अब- 
काश मिला तो मन-के ऊपर स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना करंगे। 


( १४४ ) 


अब आपको मन के भन्द्र जो त्रियुणों का परिणाम विशिष्ट 
हैं उसको वबतायेगेः-- 


मनके संयोग से जीवके जीवन गुण । 


व्यष्टि पुरुष के खुखः-( स्वभाव के अनुकूल ), दुःख 
( स्वभाव के प्रतिकूल ), एच्छा ( अमिल्‍ाषा ), द्वेष (अप्ीति), 
प्रयत्न ( कार्यारम्प में उत्साह ), प्राण अपान स्वासों का 
स्वास वक्त संचारो ( उन्मेषानेत्र पलकों का खोलना मीचना 
निम्मेप ) बुद्धि का संचार सकल्‍प विकल्प, चितवन, विसजेन, 
क्रियाओं का व्यापार, विषयों की उपलब्धि, तक, यह शुण 
मन के संयोग से जीव में जीवन गुणों का प्राहुभाव होता है। 

गुणों के संयोग से मन के गुण। 

प्रथम सत्व युक्त मन के गुणः--अकर्म में अप्रवृतिभथात्‌ 
दुष्ट कमों की अनिच्छा। सब्रिभाग रुचिता अथात्‌ सबको 
समान भाग देकर फिर भोगने की इच्छा; क्षमा ( सहन- 
शीलता ); सत्य भाषण; मन, कम, और बचन से खुचरिभता 
( सब से विनय पूवेक रहना ): आस्तिक््य (देवता और 
ईश्वर आदि को सत्य मानना ५ आत्म ज्ञान और जिज्ञासा, 
बुद्धि । तत्काल बिषयों को प्रदण करने वाली शक्ति |; मेघा 
( भ्रथाव चारण शक्ति ) स्मृति (जाने हुये विषयों को याद 
रखना ); 'घृति ( ज्ञो ज्ञातिय कर रूप बैर को मिटा कर 
उनको अपनी सत्ता में रखने को ही पति कहते हैं; आदि 
यह सत्व युक्त मन के गुण हैं । 





- [१] टिप्पणी-पंच झू्तों का जाति स्वभाव से परस्पर बैर' देखने 
में. शाता है याने पानी एथ्वी को हृठप काता है, अभि पानी को शोपण 


( १४५ ) 


रजोशुण युक्त मन के युण---राग, अत्यन्त दुःख ख्रम्ण, 
में इच्छा, मन की अधीरता, क्रोध, मिथ्या भाषण में रुचि, 
निरदेयता, दृग्त, मान, दष, काम, इत्यादि दें । 

तमोग्रुण युक्त मन के गुण--सूढता अविवेक ना- 
स्तिकता ( खुद खुदाई याने अपने ही को मानना ) अविश्वास 
अधर्म्मांचरण बुद्धि का निरोध; अज्ञान, हुर्मेंधा ( दुष्टकर्म में 
प्रचृति ) अत्यन्त अल्पक्ष इत्यादि |! अब मन के विषयों 
को कहेंगे । 

चिंता के योग, विचार के योग, तफ के योग, संकल्प 
के योग वाते इत्यादि मन के विषय हैं । 


मन के लक्षण 


छक्षण मन सो ज्ञानस्या भावों भाव ( #6९!ए8 
च70 ए79) 

अथे--ज्ञान का दोना या न होना अथवा एक समय में 
दो ज्ञान का न होना । 


#करती है, वायु अम्ल को भी शोषण कर क्षेती है ओर झ/काश चायु को 
घहज ही भक्तण कर जाता है | इस प्रकार यह पच महाभूत कदापि 
परस्पर मिक्षकर काये नहीं कर सकते | यद्द परस्पर भें विरुद्ध गुणों के 
होते हुए भी इनको जो एकन्न कर इनके विवाद के विषयों को छुडा 
कर परस्पर [ पक से दूसरे मूतकों ] मिन्नता पूर्वक परस्पर पोषण 
करत रदत हैं इस प्रकार जो स्वभाविक बेरकों [ जो कद्यापि न होने 
चाल्ी मिन्रता को ] वूरकर जिसके याग से स्वभाविक द्ेष दूर डोंजाता 
है एसी थे उति चैयेवान दै । इसी के द्वारा सम्पूर्ण भूत जीवके वस्त होका 
जावकी हुकूमत [ सत्ता ] के अजुसार वरते जाते है; ये ही उति है । 


( रे४६ ) 


मन के दो ग्रुण 
लेना ओर देना 
मन का योग | 


आत्मा, इन्द्रिय, और इन्द्रियाथे इनका संयोग होने पर 
भी बिना मत के योग होने के इन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता है इन्द्रियो के समूह जो अपने २ विषयों को प्रहण 
करते हैं वह मन की ही सहायता से करते हैं। उससे 
परे मन गुण तथा दोष द्वारा हुए अपने कार्यों की कल्पना 
करता है। उस विष्य में फिर निश्चयात्मक और संस्यात्मक 
भेद दोजाते हैं। मन जो कुछ कद्दता है वह करना चाहता 
हैं, और वह बुद्धि की प्रेरणा से करता है। 


॥ इति मन प्रकरण छठा ॥ 


सातवों प्रकरण । 
( बुद्धि ) ज्ञानशक्तियां । 


बुद्धि की उत्पत्ति-चैतन्य का प्रकाश जब चित्त में पड़ता 
है, तब चित्त में प्रकाश की प्रश्ञा नाम की उप ज्योति प्रतिविम्ब 
रूप बुद्धि प्रकट होती है वद्द आत्मा और जीव के डसय सन्धि 
में स्थित रह्दती है; जिसके पीछे की तरफ वो कारण त्िपुटी 
है और आगे की भोर सूक्ष्म और स्थूल दो त्रिपुट्यां 
हैं । ज़ब वि का छक्ष्य कारण त्रिपुटी वगे तरफ द्वोता है 
तब जीव को दिव्य दृष्टि का द्व्य बोध द्ोता है. भौर चैतन्य 
के श्ञान की रचना को विस्वाकार मय देखता है। जब खुच्ठम 


( १४७ ) 


की तरफ लद॒य होता है तव जीव अनन्तर जगत का सूक्ष्म 
ज्ञान का अश्वुभव प्राप्त करता है ओर जब चुद्धि का छद्य स्थूछ 
त्रिपुटी की ओर होता तव जीव स्थूल स्रष्टि की दृष्टि चर्म 
परिणाम प्रत्यक्ष दण्टा होता दै । जिस प्रकार एक लालटेन 
के दीन कांच, तीन रंग के, तीन तरफ अछग २ हों और 
देखने वाछा जिल तरफ के कांच के प्रकाश के रंग को 
देखेग्ग । वह उसी तरफ के रंग रूप का ज्ञाता होगा। दुसरी 
तरफ के कांच के रंग का भास पड़ रहा है. पर वद्द उसको 
नहीं जानेगा ? इसी प्रकार से जिसकी बुद्धि जिस तरफ की 
त्रिपुटी में लदय बैध करेगी बह उस प्रदेश के श्ञान का अचु- 
भव सिद्ध करेगा और अन्य के ज्ञान का खण्डन करेगा | इस 
से यद्द सिद्ध नहीं होता है कि अन्य त्रिपुटियों का प्रकाश 
है ही नहीं बल्कि यद्द सिद्ध द्वाता दे कि रश को अन्य 
प्रकाशों के भास्रों के देखने का साधन ही नहीं है । 


बुद्धि की उपमाः--जो विज्ञान तत्व की महा मूला दै; जो 
सत्व गुण की अन्तिम शिखा है। जिसके द्वारा विचार को 
विवेक करते हैं, जो अनुभव की अज्ञुभूति है। जो सत्य की 
सत्यवन्ती स्री है ज्ञो काम बेग की परिशिललन है; जो मन 
सद्दित इन्द्रियों के विषयों के समुदाय को जीत रेती हैः 
जो अहंकार रूप दुःखासन से घेर रखती है; जो मोह 
के तिमिर की प्रतिभाज्योति है जो सम्पूर्ण सिद्धियों की 
सिद्धि वात्री है; जो तीनों प्रकार की दृष्टि है, जो सत्य गुण 
की लीला है; जो परमार्थ मार्ग का विचार है; जो सारासार 
का विचार बता देती हें; जो शब्द्‌ बल से भव सिन्धु को 
पार लगा देती है। बह स्वयम्‌ सिद्धि रूप होकर अन्तः 


( १४८ ) 


करण के दिव्य रल सिंहासन पर विराज मान है। वही बुद्धि 
है और तीनों बाचाओं के द्वारा अन्त: करण के अन्तर भावों 
को चौथी वाचा द्वारा वाहम्य प्रगठट कर देती है। इसी लिये 
कतैत्व फरणी माता दै--जो निगण की पहचान है; जो अज्ु- 
भव की निसानी है; जो घट २ में व्यापक है, जो वेद्‌ और 
शास्त्रों की महिमा है, ज्ञो निर-उपमा की उपमा है; जिस के 
योग से परमात्म परमात्मा कद्दा जाता है; जो विद्याकला, 
सिद्धि और सूक्ष्म वस्तु का शुद्ध ज्ञान स्वरूप है; जो बड़ों २ 
को शान के अभिमान से फसाती दे--जो कुछ द्टि से देखा 
जाता है, शब्द से पदिचाना जाता है, और मन को ,जिसका 
भास होता है उतना सव इसी का स्वरूप है। इसी के द्वारा 
बिलक्षणता उत्पन्न होती है जो आगमन आदि प्रमाणोंको सिद्ध 
करती है, जो प्रवृति और निश्वति की छुबोधनी हे, जो का- 
रज्ञ और अकारज, भय और अभय, वन्धन और निरबन्धन 
की साधवी हें; यदी संग और कु संगत की खुलक्षणी और 
विलक्षणी दे । कार्य के संपादित करने में जो इधर की उधर 
दौड़ती है जेसे मार्ग की भूली हुईं मृगनी | यह बुद्धि मनकी 
कट्पना के वासना के साथ इस तरदद भ्रमण करती है जैसे 
श्रमर के साथ अमरो । जहां २ मन जाकर अपनी. कट्पना 
के संकव्प की वासना का प्रवाह फैलाता है ठीक वहीं २.बुद्धि 
भी अपनी कव्पना-शक्ति की प्रवृति को विखेरती है.-- 


जैसे मधु मक्खियों की अमरी: रानी ) जहाँ २ जाकर 
बैठती है तहां २ अन्य मक्खियों भी जाकर बठ जाती हैं और 
डसके काये को सिद्ध करने में प्रवृत द्वो जाती हैं। इसौ 
प्रकार से मन के मनोरथों को सिद्धि करने के लिये वुद्धि 


( ₹४९ ) 


अपनी प्रवृतियों को मन के मनोरथ अनुकूछ वना कर, उनके 
खिद्ध करने में सलमझ , संयोगाकार ववकर मनोरथों को सिद्ध 
करती है इसी गूढ़ अभिप्राय को अनुभवी लोग ही जानेंगे | 
अन्य लोगों को केवल वाक्य गाथा ही जान पड़ेगी, यह 
गागर में सागर की उपमा सिद्ध करदी गई है। 


यह भावकी प्रवोधिका है, मन के मथन की मथनी है, 
योगियों की सिद्धिदात्री है, जो बेद माता चह्म खुता है | शब्द्‌ 
सूला है, शब्द स्फुर्ति को डठाती है, बैखरी के द्वारा 
अपार बचन बुलाती है। जो शब्द का अभ्यान्तर अथात्‌ 
भीतर का भाव प्रत्यक्ष कर देती है। जो हुठ योगियों की 
समाधि है । जो निश्चयीपुरुषों की छत चुद्धि हैं, अथवा 
इढता है, जो स्वयम्‌ विद्या रूप होकर अविद्या की उपाधि 
को तोड़ डाछती हैं । 


महापुरुषों की अति सलज् भार्या है जिसके तुर्या अवस्था 
के योग से ही योगी छोग महत्व काये में प्रवृतत हुये हैं। 
जो अन्तत ब्रह्माण्ड रचती है, और लीला विनोद से दी 
विगाड़ू डालती है; पत्यक्ष देखने से देख पड़ती है । 
घह्मा आदि को जिसका पार नहीं मिलता जो सारे सेखार 
नाटक की कला अर्थात्‌ मूल सूत्र है, चित्त शक्ति की निर्मल 
स्फुर्ति है, जिसके कारण स्वानंद्‌ का खुख तथा नान शक्ति 
मिलती है, जो झुन्द्र स्वरूप की प्रेम शोभा है, जो पार 
बह्म-अव्यक्त की प्रभ्ना है, शब्द रूप ले बना वनाया 
दृश्य है, मोक्ष भीया अर्थात्‌ मोक्ष छक्ष्मी और मगज्ञा दै। 
सतरहवों जीवन कला है, वद यही वुद्धि है। अब गुणों के 
अनुखार वुद्धि की प्रवृति के छक्षण बतायेरेः--- 


( १५० ) 


सत्व युक्त वुद्धि के लक्षण-- जो प्रवृति और निवृति 
मार्गों को जानती है, जो कतंव्य और अकतेब्य को पदचानती 
है भयाभय का वोध कराती है, और बन्धन और मोक्ष वत- 
छाती है। वह बुद्धि सत्व गुणयुक्कल सात्वकी है । 


रजो गुण युक्त वुद्धि के छक्षण--जो घमा घमम, कतैव्या- 
कतंव्य को यथाथ में नहीं ज्ञानती है जो कर्मों के फलों के 
परिणाम को नहीं जानती है जो न्यायान्याय को नहीं पह- 


चानती दे । वह रजोणशुण युक्त बुद्धि है। 


तमोगुण युक्क बद्धि के छक्षण--जो विपरीत ज्ञान रखती 
अथात्‌ अधस को घम समस्त बैठती दे, तथा और भो अथो। 
को विपरीत समभती है, चद्द बुद्धि तामसी है। 


“5 आठवां प्रकरण :-- 
अहँकार की उत्पत्ति 


अहंकार की उत्पक्ति को अब हम हमार आयुर्वेद के 
सिद्धान्तरगत जो सांख्यामत का समावेश है उसी के अनु- 
सार इसकी उत्पत्ति का वर्णन शुध्षत के शारीरिक स्थान 
प्रथम अध्याय के अनुसार ही वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार 
है कि सम्पूर्ण कम पुरुषों का आश्रय यद्द मूल प्रकृति है। 
यहां पर कम पुरुषों को ही व्यष्टि पुरुष माना है, क्‍यों कि 
यह कर्म पुरुष मूल प्रकृति के द्वारा अपने कर्मों को और 
क्रियाओं को सम्पादित करता है, क्‍यों कि कर्मो के करने को 
आश्रय की आवश्यकता है । और वह आवश्यकता प्रकृति के 


( रृ०१ ) 


द्वारा होती है | क्‍यों कि, फलों को भोगने के पहले डनके 
कर्म करने दोते हैं | उदाहरणाथे, एक किसान विना खेती 
के कर्म किये उसके फलों को कैसे प्राप्त कर सकता है। ये 
ही सिद्धान्त पावती को भ्री मद्दादेवजी ने रसायन शास्त्र का 
मूल सिद्धान्त वतछाते समय कद्दा है, कि हे पार्वती ! जो 
बिना जोते बोये खत के वीज के उत्तम फल को चाद्वता है, 
वह वैद्य और किसान दोनों ही मन्द्‌ बुद्धि हैं। इस सिद्धान्त 
से साफ प्रगट होता है कि हम जीवों ही को सांख्यवादियों 
ने कर्म पुरुष माना है और इसी को बेदान्तियों ने व्यष्टि पुरुष 
माना है | और यह जो जीव लोक विशेष है, वह ही इन 
जीवों का कम क्षेत्र दे अथात्‌ कम छोक है। जिस प्रकार से 
वीज और वीज के बोने के कारण ( सामग्री ) किसान के 
पास होते हुए भी वह विना खेत के क्या फल पैंदा कर 
सकता है । इसी प्रकार से यह जीव लोक कमाकम का ज्षेन्न 
है । इसी छिये सांख्य ने इस व्यपष्टि पुरुष को ही कमे पुरुष 
माना है| और इस कमे पुरुष का आश्रय ही वह प्रकृति है; 
जिसका वण्णन पहले हो चुका है, अब हम कमे पुरुष के कमे 
सामित्री के उपादान करणों में से चुद्धि के अनस्तर अहंकार 
का वर्णन करेगे । 


क्योंकि, सांख्य का मत है कि जव तक पहले वुद्धिन हो 
तब तक अहंकार की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। अत 
एवं, खांख्य ने यह निश्चय किया है कि अहंकार यह्द 
बुद्धि का करण है। 


7 अं 6€* 


( १०२ ) 
अहंकार की उत्पत्ति 


उस अव्याक्ृत प्रकृति से सत्व, रज, तम स्वभाव वाला 
महतत्व उत्पन्न होता है, ओर उस सत्व रज तम स्वभाव 
वाले मद्दतन्च से सत्व रज तम्र शुण॒ वाला अहंकार उत्पन्न 
होता है । इस प्रकार से, अहंकार की उत्पत्ति सांख्यने 
आयुर्वेद में बताई दे | मदतत्व को सांख्य वालों ने बुद्धि को 
कहा है । इस लिये वुद्धि के अनन्तर अहंकार का 
घणन किया है। 

अहकार के भेद 

यह अहंकार तीन प्रकार के गुण भेदों में विभाजित हो 
कर तीन प्रकार के कार्यों को सम्पादित करता है। वह इस 
प्रकार से है, चैकारिक, तेजल और भूतादिक, अथात्‌ सत्य 
गुण के प्रभाव से यह वैकारीक और रजो गुण के प्रभाव से 
तेजल और तमोणयुण के प्रभाव से भ्रूतादिक। इस प्रकार 
अहंकार के विकार हैं । 

अहँकार का काये | 

शुणों और भूतों की सूह्म और अखण्डित अवस्था को 
यह अहंकार खण्डित कर द्रव्यों के आकारों में वर्गोकरण 
कर भिन्न २ आकारों में प्राप्त होता है। यद्दी अहंकार का 
आकारों को उत्पन्न करना प्रसिद्ध काये है | 

त्रिवि है] ० जे ओर 
अब त्रिविध अहंकार के कार्यों को बताते हैं | 

तेजस अहंकार वैकारीक से युक्त होकर एकाद्श इन्द्रियों 
के आकारों मे प्रगट होता है। और भ्रवादि अहंकार वैकारीक 
से युक्न होकर पंच तन्फ्रात्राओं में प्रगद दोता है । 


( ₹०३ ) 


इस से यह सिद्ध होता है कि अंद्कार के जो तीन भेद्‌ 
बता ये गय्ये हैं। वे वास्तव में यों हैं, कि वैकारिक अहंकार 
का तो ऐसा काये समझो कि जैसे पारे को जमीन पर गिरने 
से उसके छोटे छोटे प्रमाणु रूप गोंलियां वन जांती हैं । इसे 
प्रकार से यद्द वेकारीक तो प्रकृति शुण भूतों को विच्छिन्न 
रूपकार में विभाजित कंर उनका प्रथक तत्व करत। है. और 
इनके वर्गे उत्पन्न करना यह सब बैकारीक की सहायता से 
होता है । इस लिये चैकारीक हर एक गुणों व भूतों के 
अन्द्र से-समाई हुई इन्द्रियों आदि द्ब्य पदांथों को विश्लेषण 
करने बाला है इसी से इसको वैकारीक कहते हैं । 


अब इस के बोद में अहंकार के तेजल और भूतादिक 
दो मेंद रद गये | इस में से तेजस को इन्द्रियाँ विशिष्ट 
अहंकार कहतें हैं और भृतादिक को इन्द्रियां रहित अहंकार 
कंदेते हैं । और वैकारीक इन दोनों में संयोग वियोग वान 
होते। रहता है । 


तेजस अहंकार वकारीक होकर इन्द्रियों में विभक्ति हो 
जाता हैं, और प्रत्येक इन्द्रिय में झपने तेज के प्रकाश द्वारा 
शुणों का प्रादुभाव उत्पन्न करता है; जिसकी सहायता से 
प्रत्येक इन्द्रिय अपने २ तेज के प्रकाश से प्रकाशित होकर 
अपने २ थिषयों को ग्रहण करती रहती हैं; परन्तु इसका 
मुख्य अधिष्ठान स्पश इन्द्रिय में है । 


इस तेजस अहकार का ऐसा प्रकाश है कि यह अन्त 
करण के चित्ता काश में भी अपने तेज पु का प्रकाश देता 
है ओर वादरी भूताकाश में भी इसके प्रकाश का आकार 


( शृशछ ) 


पड़ जाता है। और अपने सयोगी वैकारीक के द्वारा जेसी २ 
भूताकाश की विषयों के विषयाकार का बोध होता है, वैसे 
ही तत्लण उस आकार को चित्ताकाश में प्रगठ करदेता है| 
चित्ताकाश के दृतान्तों को भूताकाश में बृतान्तरिक कर 
सिद्ध कर देता है कि यह सब इस तेजस अहंकार का ही 
प्रताप है, कि जो में हूं। में जानता हूं, में सोता हूं, में कता 
हूं; मैं अकता हूँ; मैं देता हूं; छेता हूं; इत्यादि भाषता दै ! 


अब भूतादिक अहंकार के भेदों को कहते हैं। 


यह भद्दकार सूद्म भू्तों के म्रिश्षणों को पृथक २ आकार 
में कर, उनके भिन्न २ भागों को विभाजित कर, द्व॒व्यों को 
और विषयों को उत्पन्न कर, पेड़, पत्थर और पानी अथवा 
भिन्न २ पदथों में वाट देता है। जब विविध और अव्यव 
सद्दित द्रव्यात्मक व्यक्त रूप प्राप्त होता है; तब इस प्रकार 
अहंकार से प्रकृति में भिन्न २ पदाथ के बनाने की शक्ति 
आज्ञाती है। इस प्रकार से अद्दकार द्वारा प्रकृति, द्वव्यों की 
'टो संख्यायें दहोजाती हैं.। या इस प्रकृति जगत के दो भेद्‌ 
होते हैं। एक जंगम सइन्द्रिय और दूसरा स्थावर निरेन्द्रियं] 
इन द्॒व्यों के अतिरिक्त किसी भी ठीसरे द्रव्य का होना 
कदापि संभव नहीं है; इस लिये यद्द केहने की आवश्यकता 
नहीं कि अहंकार से दो से अधिक शाखायें. निकल सकती 
हैं। इसमें निरइन्द्रिय की अपेक्षा इन्द्रिय शक्ति श्रेष्ठ है। 
इसलिये अब दम इन्द्रिय वान द्रब्यों की व्याख्या करेगेः-- 


सरांश यह है कि ज्ब अहंकार अपनी शक्ति से मिन्न २ 
पदार्था को उत्पन्न करने लगता है, तब उसी मे एक बार 


( रश४ ) 


सत्व ग्रुण का उत्कर्प होकर एक तरफ पांच ज्वानेन्द्रियों 
और पांच करमेन्द्रियां आर मन को मिला कर इन्द्रियां सृष्टि 
के मूलभूत ग्यारह इन्द्रियां उत्पन्न दोती हैं। और दूसरी 
८रफ तमोग्रुण का उत्कर्ष होकर डससे ' निरिन्द्रिय खष्टि के 
मूल भूत पंच तन्मात्रायें.द्वब्य उत्पन्न होते हैं।.- 


शब्द, स्पश, रूप, रख, गन्ध, ये पांच तन्माचाये 
निरिन्द्रिय सृष्टि की मूल स्वरूप है। और मन सहित इन्द्रियां 
सह इन्द्रियां सृष्टि का वीज हैं। इस विषय के लिये खांख्य 
शबस्म्र की उत्पत्ति विचार करने योग्य है कि निरिन्द्रिय सृष्टि 
के मूल ठत्व ( तन्मात्ना ) पांच द्वी क्‍यों और सइन्द्रियां सृष्टि 
के मूलतत्व ग्यारह क्‍यों माने जाते हैं। आधुनिक सुष्टि 
खाइंस बादियों ने सृष्टि के पदार्थों के मूठ तीन विभाग में 
किये हैं ( ठोस, घन्न ), .( द्ृब्य, पतला ), ( गेख, वायु 
रूपी ) ये किये हैं| परन्तु सांख्य शास्त्र का वर्गीकरण इससे 
बिल्कुल भिन्न है। सांख्य का कथन है कि मलुफ्यों को सृष्टि 
के 84 के का वगे केवल पांच श्लानेन्द्रियों से हुआ 
करताहै । 


झांखों से छुगन्ध नहीं मातम दोती और न कान से 
दीखता दै। त्वचा से मीठा कड़वा नहीं समझ पड़ता और 
न जिह्ना से शब्द खुना जाता है और नाक से सफेद और 
काले रंगों का भेद नद्दीं मातम होता है। इसी प्रकार जब 
पांच शानेन्द्रियां. और उनके पांच विषय शब्द, रुपईे, गन्ध, 
रूप, रस निश्चित होते हैं। तव यद्ट प्रणट होता है कि स्रष्टि 
के पदार्थों के वर्गीकरण भी पांच से अधिक नहीं हैं। यदि 
इम अपनी कल्पना से यह मान भी छेवे कि विपय पांच से 


( रृ०६ ) 


अधिक होंगे तो यह कहना नहींहोगा कि उनको जानने के 
लिये हमारे पास कोई साधन या उपाय नहीं है। इस प्रांच 
से भी प्रत्येक के अनेक मेद हो सकते हैं। उदाहरणाथ, 
यद्यपि शब्द-शुण एक ही है तथापि उसके छोटे, मोटे, तीत्र, 
कोमल, कर्कश, भद्या। फटा हुआ भर्थाव्‌ गायन शास्त्र के 
अनुखार निषाद, गंधार षडज, चैवत आदि और व्याकरण के 
भनुसार कंठ, तलुआ, ओष्ठ आदि अनेक प्रकार हुआ करते 
हैं। इसी तरह यद्यपि रूप एक दही शुण है तथापि उनझे भी 
अनेक भेद हुआ करते हैं। जैसे सफेद, काछा; नीला, पीला, 
हरा, इत्यद्कि इसी तरह यद्यपि रस, एक ही गुण है तथापि 
उसके खट्टे, मीठे, कु तिक्त, कषाय आदि अनेक भेद दोते हैं। 


इसी प्रकार यदि इन तन्मात्नाओं के गुणों के मिश्रणों पर 
विचार किया जाय तो यद्द गुण विचित्र अनन्त प्रकार से 
अ्नस्ता हो जाते हैं। परन्तु चाहे जो हो पदाथ के सूल गुण 
पांच से कभी अधिक नदीं द्वो सकते। क्योंकि इन्द्रियां 
केवल पांच ही हैं। और प्रत्येक को अपने २ गुण का ब्रोध 
हुआ करता है । इसी लिये सांख्य ने यह निम्धय किया है 
कि पांच ज्षनेन्द्रियों के पांच विषय हैं ! 


क्रेवचछ शब्द गण को केवल स्पश गुण को पृथक २ 
मानो। परन्तु दूसरे गुणों के मिश्रण रहित पदार्थ हमको 
देख पड़ते हैं। इसमें सन्देद नहीं कि मूछ प्रकृति में निय 
शब्द, निरास्पशु निरारूप, निरारस और तिय गंध है 
अथाद्‌ शब्द तस्माज्ञा, स्पशतन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गन्ध 
तम्मात्रा ही है । अथवा यों कहो कि झूछ प्रकृति के यही 
पांच सिन्न २ सृक्ष्म तन्मात्रा विकार द्रव्य है । 


( १५७ ) 


इस प्रकार तन्मात्राओं की उत्पत्ति इंस अहकार के द्वारा 
हुई है। अब दम इन तन्मात्राओं के विषयों को कहते हैं:-- 


प्रथम विषय शब्द हुआ, जो शब्द है, तो उसका अथे 
होना आवश्यक बात है| कोई न कोई अर्थ शब्द का प्रति 
पादन जरूर होगा । बिना अथे के कोई शब्द रद्द नहीं सकता, 
यद्द सम्पूर्ण शास्त्रों का सिद्धान्त है। शब्द का अधथे ही स्परश 
है । जैसे शब्द का शब्दाकार होता है तो आकार वाले 
पदाथ की परधि होती है इस लिये शब्द की परधि ही स्पश 
है। जहां शब्द भर शब्द की परधि हुईं वहां रूप दो डी 
जाता है। जैसे परधि है वद सीमा वाली है और सीमा 
वाली के जरूर रूप होता दहै। जैसे लम्बी, चौड़ी, गोल, 
छार पीली इत्यादि | जब शब्द और शब्द की परधि और 
परधि का रूप हुआ | तब जरूर रूपयान वस्तु है वह अवबं- 
इय रसवान होगी । क्‍यों कि, रूप में स्वाद ( जायका ) 
जरूर होगा । क्यों कि, रूप से स्वाद पहचाना जाता है। 
जैसे कई फल रंग रूप से खट्टे, मीठे पदचाने जाते हैं। और 
जिस द्रव्य में रूप और रस दे उसमें अवश्य हुगेन्ध या 
खुगन्ध होगी, यही पांच तन्मात्राओं के पांच विषय हुए। 


( अब पांच भूतों में ये तन्‍्मात्राओं का वर्णन करेंगे ) 
शब्द, स्पर्श, रुप, रस, गन्ध, इन्हीं मात्राओं के ये 
विषय हैं:-- 


खष्द से आकाश, स्पश से वायु, रुप-से अश्नि, रस से 
जल, और गन्ध से पृथ्वी, इस प्रकार से इन भूतों में पंच 
मान्नाओं का समावेश है और उत्तमोत्तम एक से दूसरे 


( एए८ट ) 


तत्व में बुधीदत है । जैसे आकाश तत्व में शब्दकी एक मात्रा 
है और वायु तत्व में शब्द ओर स्परी दो शुणों की मात्रा है 
अप्नि ले शब्द स्पश रूप मात्रा अधिक है जल में शब्द स्पशे 
रुप रस से अधिक है। पृथ्वी तत्व में शब्द-स्परश-रूप-रल- 
गंध ये पांच मात्राओं का समावेश है| 


इन तत्वों में ये मात्रा खुष्षम और गोण रूप में समाई 
हुई रहती हैं । पंचज्ञानेन्द्रियों में भपता व्यापार और कमें 
रिद्रियों में क्रिया किया करती है। 


( अब इन्द्रियों के प्रत्येक विषय को कहते हैं ) 


कान का शब्द, त्वचा का स्परी, चश्लु का रूप, जिह्ला का 
रख और नासिका का गंध ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के विषय 
हुए | अब कर्मन्द्रियों के कहते हैं। वाणी का सम्भाषण 
हाथ का प्रहण, उपस्थ का विषयातन्द, गुदा का मल त्याग 
और पावों का गसन | 


॥ इति अहंकार प्रकरण ॥ 


नवां प्रकरण 


वासना की उत्पत्ति 


कोई भी कार्य का मूल उपादान करण है। जिसके 
संयोग से वासना की उत्पत्ति होती है । यह चासना तित्य 
अहंकार की स्पर्धा ( नकछ ) किया करती है, क्योंकि 
अहंकार प्रकुंति के विभिन्न परमाणुओं को करता है । 


( १५९ ) 


चासना उन परमाणुओं को खुक्मम आकार में भआकर्षित कर 
उनका खदम आवण बनाकर उनमें इच्छा आदि गुणों के 
अनुसार रंजन कर उनका वेशन तैयार कर छेती है। वह 
चित्ताकाश में उस चित्त, मन, चुद्चि, और अहंकार आदि 
की इच्छाओं के अनुसार आकार उत्पन्न कर देती है।और 
चुद आकर चिक्ताकाश में तैयार होता रहता है। इसलिये 
वासना अईकार की स्पर्धा ( नकल ) किया करती हे। अह 
कार अमिमान के आऊफारों को अपने वासना भवन में एक 
अतिकर उन की वस्तु के आकार में सिद्धि करती है, इसीसे 
वासना कही जाती है। येही हमारे जन्म की जन्मान्तर 
सिद्धि हैं; यद्द अन्तःकरण के ऊपर पहला आवण है| इसी 
से ये जीव जिस २ योनि में जाता है, उसी २ की वरस- 
नाओं का वेष्टन ( आवण्ण ) चढ़ा छाता है। उसमें इच्छाओं 
के अनुसार उस योनि की कामना व आदतें और -शु्णों को 
प्रकट करता रहता है, जिसको वासना कहते हैं। वासना 
द्वी के द्वारा इच्छाओं यो छागणी ( लगन ) हविस कामना 
और आशा बंध जाती हैं। प्रत्येक भाव इसी में उत्पन्न होते 
हैं. और इसी में लीन रददते हैं ओर वद्द भाव स्थूलाकार में 
बंध जाते हैं। अद्दकार के आकारों को भावों में परिणित 
करना यह वासना ही का काम है कि उन भावों को वांधकर 
जत्थे के जत्थे ढेर रूप में छगा के इच्छा विचारों के अनुसार 
सजा देती है । प्रत्येक भाव के आकार को ये वासना अपने 
बख्त्र के वेषटनों ( लपेटनों ) में वांधकर ब्यक्ताब्यक् करती 
है| उदाहरणाथे जिस प्रकार पक चन्दूक में गोली बारूद्‌ 
भरकर तैयार रखते हैं और किसी भी प्राणी के ऊपर नि 

शाना लगा कर छोड़ने 'से वह गोलीं या-.तीर प्राणी के 


( १६० ) 

जिस्म में प्रवेश हो जाती हैं। इसी प्रकार से यह वासना एक 
बन्दूक है, और इच्छा बारूद दे और विचार गोली या तीर 
है ओर आशा! का निशाना छगा कर जिसके ऊपर रूदय बेध 
किया जाबे तो वैसा ही कार्य द्वोता है जैसाकि एक्र बन्दक 
से, परन्तु यह विद्या बिना गुरु क प्राप्त नहीं द्वासकती है; ये 
ही ब्रह्म विद्या है जिसके द्वारा तअह्म ऋषि उस पारख्रह्म में 
अपना लश््य बेघकर ब्रह्माकार हेगये हैं वस जिशासुओं के 
ढिये ये पयोप्त हे और इसकी विशेष व्याख्या धासना शरीर 
में करेंगे । इस लिये अब इच्छा को कहेगेः-- 


इच्छा की उत्पत्ति । 


पूंवे जो पदा्थी का उपभोग लिया गया है, उसका जो 
स्मरण किया जाबे और डस स्मरण से जो चित्त में वृति 
उत्पन्न हो; उन विषयों ( भोगों ) का बारम्बार चिन्तन करे 
वह इच्छा है। और जो इन्द्रियों और विषयों के संयोग 
मिलते दी जो चित्त में आनन्द का क्षोभ उत्पन्न हो और उन 
विंषयों की बारम्बार सम्तत रुप से चिन्तन करे जो म॑न को 
इधर उधर इलाबे जो मनकों जंबरदस्ती से इच्छित स्थान 
की तरफ आकर्षित करे और इन्द्रियों को अपने इच्छित 
पदार्थ मेंश्रवेश करे और बुद्धि को विमोद्दित कर अपनी 
प्रचलता से तदाकार कर डालती है; इसीको इच्छा कहते हैं | 
वासना के अन्तर इच्छा की उत्पत्ति होती है। इसीलिये 
वासना के अन्तर इच्छा को बताईं गईं है । और इच्छा के ही 
ढाय खुख और दुख भी उत्पन्न होते हैं वह इस प्रकार से दैं। 


( श६१ ) 


॥ छुख ॥ 


जिसकी प्राप्ति होनेसे दूसरी सभी वस्तुओं का विस्मणे 
होजाबे | जो काया. बाचा और मन सहित स्व इन्द्रियो को 
अपने आनन्द में आमंत्रण कर स्मृती को भुला देता है 
ज्ञिसकी प्राप्ति से सवशुणो को बक्त कर रजोगुण की वृद्धि 
कर देता है। सस्पूण विषयों को एकत्रित कर हृदय रूप 
एकान्‍्त वास में पसार कर जीव को सन मोहनी अबस्था में 
डाल देता है। विशेष क्या कहूँ जीवको जिस स्थान में आन 
नद्‌ का छाभ होता है, वही सुख के नाम से पद्चिचाना जाता 
है । और इसके विपरीत स्थान को दुःख के नाम से 
पदििचानते हैं । 


॥ दुःख ॥ 


जय इच्छा उत्पन्न होते ही जो उसको इच्छित पदार्थ 
न मिले तो उस वक्त वह इच्छा विरुद्ध ; उल्टा) रूप धारण 
कर दुःख के रूप को प्राप्त होती दै । 





( *ह२ ) 
अध्याय छढठा 


अपरा की क्रिया शक्षियाँ 
अब अन्तः करण की क्रियाओं को कहते हैं | 


$$$$$$$ ' हों तक तो हमने अतः करण के समुदाय का 
ई$$3]४$ बणन किया है, और अब हम अबन्तः करण की 
$$३$ प्रक्रियाओं का वर्णन करेगे । अन्त करण की छिना 
$$ .भार्णों के द्वारा होती है इसलिये इस अध्याय में 

मु. अन्‍्तः करण के अनत्तर प्राणों का द्णन करेंगे | 


प्राण क्या है ! 


कोई प्राणों को वायु मानते हैं, कोई प्राणों को अग्नि 
मानते दें कोई प्राणों को जीव मानते हैं, फारसी में प्राणों 
को रूहै आज्ञम कहते हैं | कोई सूय से निकलने वाले धूप 
के परमाशुओ्रों को कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मताबलम्बी 
अपनी अपनी पहुँच के अश्ठुसार प्राणों का वणन करते हैं । 
इसलिये अब दम भी अपनी अब्प बुद्धि के अनुसार प्राणों 
के विषय में अपना मत प्रगट करंते हैं । 


प्राण की उत्पत्ति | 


| 
हम पहले समष्टि पुरुष के- पकरणों में वतला चुके हैं, 
यह प्राण भी उस समष्टि पुरुष का भह्दा प्राण है और उसीसे 
इस णण का ब्रिकाश दो रहा है, और यद्द जो क्रिया चलरही 


| ६३ ) 


है. उसी की प्रक्रिया है। उसीक़ी ठोकर दें जो समष्ठि को 
व्यष्टि हो रही है, यह ठोकरों का प्रति वेग द्वी उसका प्राण 
है ज्ञो सब अन्त: करणों में समान रूप से चलरदा है यह 
प्राण सब प्राणियों में छूत्र घार होकर यह प्राण ही प्रक्रिया 
कर रहा है | उदा हरर्णाथ, एक छकड़ी की पुतली को नचाने 
बाला प्रत्यक्ष उसमें सूत्र को वांधकर मन माना नाच नचाता 
है | इसी प्रकार हमारे अन्तः करणों को क्रिया देता दै। 
इसको गोस्वामी तुलसीदासजी ने कद्दा है । 


चौ० शारद दारु'नारि सम स्वामी, 
राम सत्र धर अन्तरयामी | 
जेहि पर कृपा करिहिं निज जन जानी, 
कवि अर अबर नचावहिं वानी ॥ 


इसी प्रकार हमारे अन्तः करणों के प्राणों के खत 
ग्रन्‍्थी में बांधकर, चहः परमात्मा समए्ठि-भाणियों के हृदय 
प्रदेश में अन्तः करण को क्रिया दे रह्या है, यद्द सब उस 
परमात्मा ईश्वर का प्रभाव है । जो उस समए्टि चैतन्य से 
निकलकर व्यष्टि चेतनाओं को .सजाभित करता है। यही 
उस व्यष्टि पुरुष जीव का जीव्न है। और इस जीव लोक 
में आने जाने का जीव मार्ग है। इसी मांगे से यह जीव 
अपने जीघ स्व॒रुपों का साक्षी. शाता, अमभिमानी, अदभुभवी 
दा ।. और इसी से सम्पूर्ण जीव प्राणघारी झह- 

|| * 


>> अ्ड6€ 


( १६४ ) 
( श्राणों के तीन स्रूप ) 


प्रथम प्राण का कारण स्वरूप दै। दूसरे में प्राण का 
सूक्ष्म स्वरूप दे | तीसरे में प्राण का स्थूल स्वरूप है | इस 
प्रकार प्राण के तीन स्वरूप हैं और इन में णण की पांच 
शक्षियां, व क्रिया, काम करती है। अब हम पहले प्राणों 
का कारण स्वरूप का बणन करते हैं। 

प्राणों का पहिला स्वरूप निस्पन्‍न्दन है ओर समाधिस्त 
स्वरूप है और इसका साक्षी चैतन्य चिद्ाकाश में निवास 
करता है । और उसके दर्शन जिज्ञाखुओं को चिद्‌ प्रंभी के 
खुलने से और चिदामास का स्वरूप लय होने से दोता 
है। अर्थात्‌ स्थूलछ स्वरूप में अभ्यास करने पर और सद्म 
स्वरूप में भ्रति की साधना करने पर जब कहीं इसका 
कारण स्वरूप का रक्ष जाना जाता है। नाभि, हृदय, श्रकुटी 
ये ध्यान के मुख्य स्थान हैं । इन में से नाभि द्वारा प्रायों की 
स्पन्दन रूप क्रिया बनती छे। जिस पर क्षति को शब्द पर 
सगाकर अभ्यास किया जाता है। दूसरा स्थान हृदय है, 
जहां पर श्रुति के शब्द से एकता करने पर प्राणों का नि- 
स्पन्दन रूप होता है । और प्राण अपान की शक्तियां तुली 
हुईं प्रतीत होती हैं। तीसरा स्थान अकुटी है जिसमें प्राण 
के स्पन्दून ओर निसर्फन्‍दन दोनों रूप ऊूय होजाते हैं। 
और एक विलज्षण अवस्था प्रकट द्ोती है। जिसका वर्णन 
करना अयुक्त पू्वेक है, परन्तु अभ्यासी स्वये अनुभव कर 
सकता है | ज्ञिसका अनुभव अकथनीय है। इसलिये अब 
हम इसका विशेष वुणन नहीं करेंगे, क्योंकि यद्द जिशासुओं 
के काम में नहीं आती है | अब दम प्राणों के सद्म स्वरूप 
के अगले प्रकरण में वर्णन करंगे | 


( १५ ) 


अकरण पहला 
( प्राणों का रूक्ष्म खरूप ) 


प्राण के खूदम रूप में प्राण के पांच रंगो का सूक्ष्म प्रति 
मास हो रहा है। जिनके पारिस्परिक सस्वन्ध से हृदय में 
चिदाभाल रुपी ग्रेथी ऐसी पड़जाती है। जैसे दो रस्खियों 
में डेढ़ रगंठ छगाऋर फन्‍्दा बनाया जाता है। एक रस्सी के 
प्राण और उदान नाम के दो सिरे ऊपर की ओर हैं। और 
गांठ नीचे है और दूसरी रस्सी के उदान और व्यान नाम 
के दो सिरे नीचे की ओर हैं ओर गांठ ऊपर है। मध्य में 
दोनों गांठों से जो फनन्‍्दा पड़ता है वद चिदा भास की प्रंथी 
है। जब तक यह अंथी बनी रहती है । जब॒ तक प्राणों का 
आवागमन नदीं छूटता। परन्तु अंथी के छूटते खुलते ही 
प्राण मोक्ष हुआ कद्दते हैं ।इस भूक्ष्म स्वरूप में प्राण के 
पांच रग और पांच शक्तियां और पांच क्रियाओं दी पहचान 
अभ्यास द्वारा जानी जाती है | यदि हृदय की सूद्म दृष्टि 
द्वारा देखा जाय तो उसमें प्राय का ऊपर का रंग नीचे की 
ओर से नीचे की ओर उतरता हुआ हृदय के नीले स्थान 
में जाता है। मोर अपान के छाल रंग वाले गुदास्थान तक 
पहुँच जाता है | और छाल रंग वाली अपान शक्ति गुदा 
स्थान से ऊपर को जाती है ओर हृदय के नीले स्थान में से 
दोती हुईं नासिका पयेन्त प्राणों को विधती हुईं जाती है। 
इस प्रकार प्राण और अपान का मैथुन से उन्द उत्पन्न हो 
जाता है। अर्थात्‌ अपान की शक्ति जिस का व्यान नाम है, 


( १९६६ ) 


और हलका नीलारंग है वह ऊपर की तरफ प्राणों को घेर 
लेती है। भौर नीचे अपान के अधिष्ठान में सब से बाहिर 
चक्र बांधती हे, ग्रोर प्राण की शक्तियां जिसका उदान नाम 
है और भाटियालाल रंग है। वद्द नीचे की तरफ अपान को 
घेरती है। और ऊपर जाकर प्राण के स्थान में सब से वाहिर 
अपना चक्र बनाती है | हृदय के मध्य स्थान में समान शक्ति 
का निश्चल रूप से बसा है । और उसमें से ऊपर की चारों 
दक्तियां का आवागमन होता है इस प्रकार ऊपर वाले भाग 
को देखने से प्रतीत दो सकता है कि प्राण और उदान 
नामी श् भाव रखने वाली शक्तियों के मध्यस्थ समभाव 
रखने वाली उदान शक्ति स्थित हुईं है। इन शक्तियों में से 
किसी की भी विषमता होने पर व्याधि उत्पन्न होती है और 
देह नए द्वे जाती है । 


( प्राण की हक्षम क्रियायें ) 


प्राणों की गति पर आन्तरीय दृष्टि रखने से अभ्यासी 
को पवन की चाल भन्द्‌ होती हुईं प्रतीत होती है । अन्त में 
समान रूप से ठहरी हुईं भासती है| तब वह प्राण शक्तियों 
की उन क्रियाओं का अनुभव हे।तीं है। जिनका वर्णन ऊपर 
हे। छुका है। प्राण के अधीन भन और इन्द्रियों के खबे 
व्यापार निश्चित हेतते हैं और सभान बायु के स्थान 
प्राण शक्ति के उदय हे।ते ही जगत सूझ पड़ता है। और 
शक्ति के अस्त होते द्वी ससार छय दे। जाता हे | उदय का 
रूप दिन ओर अवस्था जाग्नत है। अस्त का रूप रातक्री 
और अवस्था स्वप्न है | जाग्रत अवस्था में श्रति ब्रह्माण्ड की 


( १६७ ) 


ओर प्रकाशवत्‌ देती दे | और स्वप्न में अनुभय का तेज 
पिण्ड के अन्द्र ऐसा भासता है, जैसे किखी घट के भीतर 
दिया ( दीपक ) जल रहा हो। बृति के वहि मूर्ख होने का 
नाम उदेय है । और अन्तर मुख हेनने का नाम अस्त कहा 
जाता है। इस सूक्ष्म शरोर का अधीष्ठाता वही प्रजापति 
है। जैसे सूर्य का चन्तु में, चन्द्रमा का मन में, अस्नि का 
युख में, और द्क का कानों में स्थान है वैसे ही प्रजापति 
का प्रा्णों में है । 


जब प्रजापति अपने प्राणों के चक्र को चलाता है जब 
सब देवों का उदय हो ज्ञाता है। ओर जब रोकता है, जब 
सव का प्राणों में रय हे। ज्ञाता है, इती कारण प्राणों को 
भी प्रजापति कहते हैं । 


॥ इति एकादश प्रकरण ॥ 





प्रकरण दूसरा 
( प्राण के स्थूल स्वरूप का वर्णन ) 


स्थूल रुपमें प्राणों के ढांचे पर यह देह का कोष मढा 
हुआ दे, इसका अधिषछ्ठाता अभिमानी है और देवता मझरुत 
जिसके आधीन क्रिया है । धाणियों के शरीर में एक पवन 
: आवास देकर चलती है, परन्तु चह क्रिया रूप- और स्थान 
के विभाग से पाँच प्रकार की मादी जाती है। अब उसका 


चरणन करते हैं | 


( १६८ ) 


६--प्रथम समान वायु है. जो निश्चक हराकर आकाश 
के रूप को धारण करती है और सब के आधार गमन को 
सिद्ध करती है उसका नाभि में स्थान है, जहां से आकृषण 
शक्ति प्रगट होती है। 


२--दूसरी प्राण वायु है जिस की क्रिया अपेक्षपण दै 
अर्थात्‌ बाहिर की पचन को अन्दर खींचना और ज्ञिस का 
पधन रूप है और हृदय स्थान विशेष है। 


३--तीखरा अपान वायु है, जिस की किया उत्क्षेपण है 
अथांच्‌ अन्दर की पवन को ऊपर नीचे उल्टा निकालना और 
जिसका रूप अप्नि और गुदा स्थान विशेष है। 


४-चौथी व्यान वायु है जिसकी किया प्रसारण है, 
अर्थात्‌ पवन का देह के अन्तर सब अंग्रों में प्रवेश करना 
है और जिसका रूप जल है; ललाट स्थान विशेष है। 


५-पांचवी उदान वायु हैं जिसकी क्रिया आंकुचन है 
अर्थात्‌ शरीर के सर्व अग प्रतिगो से पवन को सिकोड़ना 
और जिसका रूप जल है ्रौर कंठ स्थान विशेष है। 


मनुष्य के शरीर को एक भाष के यंत्र के समान जानना 
चाहिये जिसमें सब से नीचे अपान वायु अभि का काम 
देती है। और समान वायु भांड़ा बनाती है और प्राण चायु 
जलफका काये सिद्ध करती है इन तीनों के व्यापार से जो 
भाप उठती है, वह सिर के ढक्कषनव में एकत्र होकर देह के 
सच अगों में फैल जाती है और उसका नाम व्यान कहा 
ज्ञाता है। जब भाप काये हो चुकता है तब वह द्रव्य रूप 


( र६९५ ) 


होकर ढकने पर रस विन्हुओं को उत्पन्न करता है; इसका 
नाम उदान वायु है । 


यथाथे में ग्रह किया इस प्रकार से चछती है कि प्राण 
और अपान दो शक्तियाँ हैं. और उदान और व्यान उनकी दो 
युक्कियाँ हैं। प्राण का सम्बन्ध उदान से और अपान का व्यान 
के साथ है| जैसे पानी में से. मिद्टी के परमाणु तदसीन 
होकर बेठा करते हैं। ओर अश्ि भावकों उठाती है| इन 
चारों का अधिष्ठान समान वायु ढे. जो कि आकाश वन्‌. 
निरलेप रहती है। और जिसमें से आकर्षण शक्ति वाहिर की _ 
प्राण वायु को देद्द के अन्दर खींचती है। खींच के समाप्त 
होते ही तत्काछ अपान शक्ति पवन को देहले वाहिर निका 
लगा आरस्म कर देती है। इस प्रकार श्वास के अवाग- 
मन से एक चक्र बंध जाता है; जो. छुद्दार की धौंकनी के 
समान रात विन चलता हैं, ओर क्षणभर नहीं ठहरता, इसी - 
अवस्था फा नाम जीवन है । 


इवाँस के अन्द्र खींचते हुये वाह्य पदार्थों का संग चतनन्‍्य 
के साथ इन्द्रिय्गोचर ठारा होता है । और इवॉस के वाहिर 
की तरफ निकलते हुये चेतन्‍्य के रूप का प्रतिविम्ब विश्व 
में भासता है ! इन्‍्द्ीं दोनो, क्रियाओं की समता में. वाणी की 
उत्पत्ति होती है, और उनके परस्पर संघर्षण से जठराध्नि 
निकलती है; जिंस करके. अज्न पचत/ है। पांचों पवनों को 
प्राण इसलिये कद्दते:हैं: कि पवन तत्व का निज रूप प्राण है 
अन्य में ओर तत्वों का अंश मिश्रित द्वोता है । यद्द प्राण चायु 
पिणए्ड और ब्रह्माण्ड दोनों में परिपृण व्यापक है और यदि 
पिण्ड की वायु का ब्ह्माएड की वायु ले सम्बन्ध टूट जांचे 


( १७० / 


तो देह का तत्काल पात ( नाश ) दोज्ञाता है। पिए्ड और 
ब्रह्माण्ड की वायु का वणन आगे पिण्ड, ओर ब्रह्माण्ड के 
अध्याय में करेगे । 


अब समान की विशेषता का वर्णन करेंगे | 


समान के अवकाश में अन्य चार पवनों का परस्पर 
सम्बन्ध इस प्रकार है कि प्राण की अपान से मिन्नता उदान 
से शत्रुता और व्यान से समता है। अपान का प्राण से 
मित्रता व्य,न से श्यता और उदान से समता है । व्यान की . 
उदान से मित्रता अपान से शत्रता और प्राण से समता है। 
उदान की व्यान से मित्रता प्राण से- शबुता और अपान 
से समता दै । 


इन चारों पवनों की प+*स्प पृथक भाव होने प८ भी एक 
पिण्ड में निर्वाह करना ये समान की सहायता से होता है 
ओर अब इन मेंसे जो शरीर के तीन दोष उत्पन्न दवोते हैं, 
उनकी उत्पत्ति का बणेन करेंगे। 


प्राण से वायु दोष प्रंगट होता है, क्योंकि प्राण चछन 
शक्ति को कहते हैं, ओर अपान से पित्त दोष प्रगट होता है । 
क्योंकि पित्त का मूछ अपन और श्रप्मि का मूल अपान है। 
इसलिये भपान से पित्त उत्पन्न हुआ और व्यांन से कफ 
दोष प्रगट होता है. क्‍योंकि जल के कार्य को सिद्ध करने में 
ब्यान ही उस जल में भापरूप से ओर ग्स रूप है । इसलिये 
कफ रस रूप जलसले उत्पन्न होता है; इस प्रकार से यह दोष 
प्रकट होकर उदान रूपो देहकी स्थिति सिद्ध होती है । इन्हीं 


( १७१ ) 


पांच पवनों का समूह दोने पर संकल्प उठता है और मन का 
अध्यासचिद्गश्नस्थी में होता है। 


इन प्राणों के संयोग से पांच उप प्राण उपजते हैं, 
जिनको माग। देवदत्त कुम, कूकल और धर्नजय कहते हैं | 
इनकी मी क्रिया दोती है। जैले नाग से डकार आती है, 
देवदत्त से जवाहीं आती दे, ऋमे से पलक खुलते हैं। और 
मिच जाते हैं | कृकछ से कुधा प्रगट होती है और धर्जय 
सतक के दोनेपर देहको फुलाता है'। इस प्रकार प्राणों के 
तीनों स्वरूपों का चणन संक्षेप में कर दिया है । 

॥ इति दूसरा प्रकरण ॥ 


तीसरा प्रकरण 
प्राणों के परिमाण कालका निरूपण | 


प्राणों के परिमाण कारू को जानने के लिये हमारे पास 
कोई यंत्र नद्दीं है। कोई एक दूसरे का अपेक्षा ही नहीं 
है। अब जो कुछ है यद्द फेवछ इमारा शरीर ही है । इसलिये 
प्राणों का परिमाण कारू निकाला जाय तो हम दमारे शरीर 
के येत्र द्वारा दी निकाल सक्ते हैं। क्‍योंकि अनुमान के बजाय 
प्रत्यक्ष प्रमाण दी खबको माननीय है । इसी नियम से अब 
दम आप को प्राणों के परिमाण कार की खहम व्याख्या 
करेगे । अन्तर दृष्टि के करने पर यह निम्चयय होता है के दम 
जो #शंस वाहिर से अन्द्र खेंचते हैं. ओर अन्द्र से वाहिर 
निकालते हैं यही प्राण का परिमाण काल है । इसी का सूक्ष्म 
हिसाब लगाने से प्राणों के कार का नाप तोल मिल सक्ता 


( *छर ) 


है। अवहम इस का वणन करते हैं विषय सूच्म ओर गस्मीर 
हू इसलिये ध्यान से पढ़ना ओर समझता चाहिये । 


उच्तॉंस पर ध्यान जमाने से यह निश्चय होता है कि एक 
ही च्वॉस में चारों युगो के परिमाण काल निकछ आता है। 
घह इस प्रक्ार स हैं | जञाहां से प्राण की खेच का आरम्भ 


होना है वहां स सत युग आरम्भ होता है आर प्राण का 
वाहिर से शरीर के अन्दर आता जैता की अवस्था है और 
उसका अन्दर आकर टहरना उचापुर का स्वरूप है और 
प्राण का अन्दर से वाहिर जाना यह कलयुग है इस प्रकार 
से एक च्वॉस में चारों युगका पर्मिण निकल जाता है । इसी 
प्रकार से एक दिन में चार पहर रा प्रमाण बांधा जाता है| 


हमारे वत्तमात काल का परिमाण सूर्य चन्द्र पृथ्वी की 
अपेक्षा से अंक द्वारा बांधा सया है घह इस श्रकार से है। 
चन्द्रमा का वार्षिक चक्र ३५० दिन का और खझूर्य का ३६५८ 
दिन का दें और इन दोनों को जोड़ने से ७२० अंक वनता है 
जिसका आधा भाग ३६६० की संख्या का है लो हम भूमण्डल 
निवासियों को अचुभव कराता है परन्तु कांछ का त्रिशुणा 
त रूप और देश में चार दिशाओं का विभाग होता अवश्य 

है इस कारण ३५६० को वाराहद स १* शुणा करने पर ४३२० 
का अंक सिद्ध दोता है सारांश यह कि ४६३२० -दिन का 
अर्थात्‌ १५ वर्षोका भूमण्ड के युग परिमाण है। जैसे शृत्य में 
नव अंक ग़म होकर १० वना देती है बेंसे ही प्रत्येक मण्डछ 
का अनुमान नीचेके मण्डल से १० शुणा होता है श्र्थात 
अन्द्रमण्डलू का युग भूमण्डल से दस गुणा अधिक होता है| 


(१७३ ) 


और डसका प्रमाण ४३२०० की संख्या है इसी विधि से सूये 
'मण्डल की युग की सेख्य। ४३२००० है. जिसको कलयुग के 
मनुष्यों की आयु मानते हैं। जो हमारे १२० बषे दै । 


'अब दम हमारे इवॉस के परिमाण को कहते हैं मनुष्य 
शरीर के श्वांस की संख्या २१६०० बताईं जाती है जो पक 
घड़ी भर की इवांसो को गिन कर एक दिन रात का अचुमांत 
कियां जाता दढ्वै तो इतना द्वी होत। है कि प्रत्येक इवांस की 
दो गति है एक वादिर से अन्द्र जाना और दूसरा अन्द्र 
से ब्राहिर भाना इसलिये २१६०० को दुगना करने से ४३२०० 
अंक बन जाता है ओर एक इवांस के साथ पांच शलनेन्द्रियां 
और पांच कर्मेन्द्रियां का व्यपार मिश्रित होने के कारण 
ऊपर वाले अंकों को दूसगुना करने पर ४३२००० की संख्या 
डत्पन्न होती है | है 


प्राणों की चेटा पठक के खुडने और मीचने में जितनी 
समय व्यतीत होती है उसको स्म्रती प्रमाणी निमेष कहते हैं 
पेले १५ निमेब के तुल्य एक काष्टा होती है और ३२ काष्टा की 
एक कलाकददछाती है और तीस ३० कला एक मुहूर्त होता 
ह और ३० मुहने का एक दिन रात का प्रमाण है अर्थात्‌ एक 
अदोराजी में १५-३२-३०-३० इस प्रमाण से इतती ४३४००० 
वरिमेष के रूप में सिद्ध होती है। महुष्य की पुरी अयु स्मृती 
प्रमाण में १२०:वंर्ष की है और एऊ वर्ष के ३६० दिन होते हैं 
इस विधी १२०+३६० को गुणा करने पर घद्दी ४३२००० दिन 
धश्वासों के अंक सिंद्ध दोते हैं ओर इस सख्या को पत्येक 
द्विव के १२ भागों में ले संध्या के समय केदो भाग घटाकर 


( २७४ ) 


१० का गुणा करने पर वहीं ४३२००० भानुषी आयु का प्रमाण 
बन जाता है। दिनके १२ भागों में से दो भाग घटाने का कारण 
यह है कि सम्पूण दिन रात का छटा भाग घात साय की 
संध्या समय होके व्यतीत होता है ओर उस समय प्राणों की 
गति निस्फन्‍द्न रूप होजाने पर खमाघी की अवस्था प्राप्त 
होती है ( इसीलिये प्रात और संध्या में लोग जप ध्यान 
किया करते हैं ) क्‍योंकि जहां वाहर की पवन कलयुग का 
प्रवेश नहीं है | 


ऊपर क्रिया अंके का वर्णन स्थूलछ रूप से है जो स्थूल 
ब्िपुटी है । जो पृथ्वी, जल, और अपम्नि जो रूपवान प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर है। स्थूछ जिपुटी से ऊचे मंडलों में जो पवन 
आकाश मन बुद्धि आदि का अधिष्टान है इनके युगों के अंकों 
का द्विसाव और ही फैशन का है जिस का वणेन परमाएं 
बाद में किया गया है। 


चारों युगों का विभाग अन्तःकरण के चतुष्ट रूप के 
अनुसार सिद्ध द्वाता है अर्थात्‌ अहंकार की अबस्था को सत 
सत युग जानो और चित्त के व्यवहार को चैता मानो और 
बुद्धि को द्वापुर और कलयुग के मनकी रचना मानो | इसी 
प्रकार से चार वायी और चार अवस्थाओं का भी थुगों से 
परस्पर मेल है जिसका समझना अति सूध्ठम है। जैसे अन्त 
करण में किसी रूप का विशेष भाव किसी का सामान्य भाव 
होता रद्दता है तो भी चारों रूप अवस्थित होते हैं बेसे ही 
युगों की अधिकता और नूनता होने पर भी चारों युग 
नित्य बने रद्दते हैं| देखो सोचो समझो विचारों कि जिस 
समय मन बुद्धि को अपने आधीन कर छेता है जब उस 
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अन्त'करण में कलयुग प्रकट होजाता और जब बुद्धि मनको 
बस करलेती है जब द्वापुर अन्तकरण में प्रकट हो जाता है। 
जब यद्द तीनों चित्त; मन, बुद्धि अहंकार में रय हो जाते हैं 
तब सत युग अन्त करण में प्रकट हो जाता है क्‍योंकि अह 
कार का अज्ञान दूर हो जाता है ओर ज्ञान का प्रकाश भान 
उदय ह्ोजाता है यही चारों युगो का सुदम भेद बताया 
गया है ज्यादा खोलने से किताव का मैटर बढता है और 
छपाई का पैसा पास में नहीं है इस दिये बहुत थोड़ा जो 
सार वान बताई गई है। 


॥ इति प्राण है ॥ 


अध्याय सातवों 


प्रकरण पहिला 
अवस्थाओं का वर्णन अथात्‌ चेतना शक्ति । 





॥ अय हम अवस्थाओं को संक्षिप्त में वणेन कर बतावबँंगे ॥ 


«७ ने अवस्थाओं की सिद्धि जीव, शरीर और 
) सृष्टि के संयोग से द्वोती है । अर्थात्‌ यदि 
| ०५ ५ अकेला जीव हो और शरीरन हो तो भी 
! | # लकी वह किसको जाने और यदि जीव नहीं और 
(20563 ॥ केवल शरीर ही होतो क्या जाने और यदि 

ब्ण्न्न््कः जीय भी द्वो ओर शरीर भी हो परन्तु सृष्टि 
न दोये तो क्‍या जाने इसलिये, जीव, शरीर, सृष्टि यह तीनों 
जब पक ही समीकर्ण भवन में हों तव अचस्थाओं की व्यच 
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स्था होती है । इनमें से यदि एक की भी विच्छेदा व्यवस्था 
होजाये तो अवस्था की व्यवस्था का मंग होजाता है। यह 
प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध बात है। इसलिये चाददे कोई भी अब- 
स्था क्‍यों न हो उसमें जीव, शरीर और ज्ृष्टि ( छोक या 
भवन कोष ) का होना जरूरी बात है । 


पृथक: २ शरीर और पृथक २ लोक या स्॒ष्टि पृथक २ 
कोष इनमें से ज़ब जीवात्मा जिस २ शरीर में ओर लछोक या 
कोष में जहाँ चह निवास करता है उसी उसी के अनुसार 
अवस्थाओं का अनुभव छेता रहता है। ओर अपने को वहीं 
का वासिन्दा समझ बैठता है ! ओर इन अवस्थाओं का साक्षी 
होते हुये भी इनके अनुकूछ होकर मोहित होजाता है | उसी 
को गीता में भगवान श्री कृष्ण चन्द्रजी ने यों कहा है । 


शोक-देहिनो5स्मिन्यथादेहे, कौमारं यौवन जरा। 
तथा देहान्तर प्राप्ति भॉरस्तत्रनमुश्षपि ॥२।१३॥ 


इससे साफ प्रकट होगया है कि यद्द अवस्थाये ( देह, 
शरीर के द्वारा देही ) जीवात्मा में भासती हैं परन्तु इनके 
द्वारा जो ज्ञान में धीर गम्भीर है उनको इन अवस्थाओं में 
पड़कर भोदित न होना चाहिये। क्योंकि यह प्रतीक्षण में 
वदरूती श्हदती हैं, परन्तु अवस्था के पछटने पर जीवात्मा 
नहीं पलटता है। यद्द तो सस्पुर्ण अवस्था में साक्षी भाव से, 
वना रद्दता है। और अवस्थाओं का अनुभव छेता रद्दता है । 
और अवस्थाओं का अभिमानी दृष्टा बनंकर अपने अल्ुभव में 
आप करता रहता है। और दाशिनिक पदाथों का' प्रदरशेन 
करता रद्दता है । अब हम इन अवस्थाओं का निरूपणे करंगे ! 


( १७७ ) 
प्रकरण-ह्ितीय 


चेतना शक्ति । 


अब हम अवस्थाओं के भेदों को बतलाते हैं । 
अवस्थाओं के सूल में दो भेद हैं । 
अवस्था 
अव्यक्त | च्यक्त 
सम्ड्रि |व्यष्टि 
सुषोत्ति | जाग्रत 
इस प्रकार ऊपर वो भेद्‌ बताये गये हैं, परन्तु व्यपष्टि के 
और भी भेद होते हैं, उनको बत।ते हैंः-- 


व्यह्टि 





पुरुष उंडोन हे देग ह। प्रकृति जीव मोह की दो हें। 





१ शुमेच्छा । गण गा णाण 

४२ विचारना । | | 

३ तडमासों | जीव मोद्द की प्रकृति मय शरीर 

ब सप्त हैं। की सप्त हैं । 

४ सत्व मति। 

'८ अश शक्ति । ९ बीज जागृत । १ जन्म से 

४ पदाथे अभाषनी। २ज्ञागुत 4 ३२ वाल्य ३ घर्ष तक 

७ तुरिया। ३ महा जायृत | हे कुमार२५ वर्ष तक 
७ जागृत स्वप्न। ४ युबा ५५ वर्ष तक 
७ स्वप्न । ५ घुद्ध ०५ बे तक 


६ स्वप्न जागृत | ६ ज़रा १०० वे तक 
७ सखुषोप्ति।. ७ महाजरा १२० वर्ष 
तक | 
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अब प्रथम पुरुष मय मोह की अवस्थाओं का 
लक्षण वर्णन करेंगे। 
१ जो शुद्ध चित्त में चेतना का अगदै उसी का नाम जीव 


है। यह अवस्था सर्व जीवों की बीज रूप है। इसलिये 
इस अथस्था के वीज जाग्रत कद्दते हैं, फ्योंकि यह सम्पूर्ण 
जीव धारियों की एक समान होने से ही इसका नाम बीज 
पड़ा है यह निरेन्द्रिय जागृत है। 

२ जब जीव को अपने अद्दकार में दढ़ चेतना हुई और 


जब यह मेरा शरीर है यद्द प्रतीत हुआ भर जन्‍्मान्तर का 
बोध भासने छगा इसी को जागृत कहते हैं! 


३ जो शब्दादिक वोध का होना और उनके अथ में दृढ 
प्रतीत हो ज।बे, उसको महा जाग्रत कद्दते हैं । 


४ जो महा जागृत में दढ होकर फिर भन में अन्दर जो 
विचार उत्पन्न हो और वह उन्पन्न विचार यदि दृढ़ हो 
भासने रंगे वह जाग्रत स्वप्द अवस्था है अर्थात्‌ जागृत में 
धिपयास हो उदाहरणाथे जेवरी में सप, सीपी में चांदी 
इत्यादि जाग॒त में श्रम को जाग्रत स्वप्न कद्दते हें । 

“५ जो इन्द्रिवस्था में उदान वायु में बैठकर अपनी कल्प- 
नाओ को करे और नाना भांति की कल्पित कब्पना करके 


भासे जब जाग्रुत में आवे तब उनकी स्मृति असत्य रूप को 
जाने वह स्वप्न अवस्था है । 


( १७६ ) 


६:अब जो स्वप्त हुआ उसमें दीध कार बीत गया दो 
ओऔर उस स्वप्न और निन्‍्द्रा से प्रथक् अन्म मरण भादि 
। देखत। जाय उसको स्वप्न जाग्रत कद्दते है । 


७ ऊपर वाली छ.ओ अवस्थाओं का जहां अभाव हो 
जाबे और जड़ रूप हो उसको सुषोप्त कहते हैं; इस प्रकार 
यह पुरुष मय मोह की है और इसके अनन्तर पुरुष मय 
शरीर की है| वह दूसरा भाग जो मनुष्य की उत्पत्ति छि- 
खेंगे; उसमें वणन करेंगे । अब दम पुरुष मय ज्ञान की जो 
सप्त श्रवस्था हैं उनका बणन करंगे | 


प्रकरण तृतीय 


अब ज्ञान मय पुरुष की अवस्थाओं के लक्षण कहते हैं । 


(१) प्रथम झुमेच्छा इसके लक्षण यद् हैं कि जिलको यह 
जिशासा उत्पन्न होवे कि में मूर्ख है, में झूठा है अथवा मेरी 
चुद्धि खवराव है । पापों में लग रही हे, में पाप. करता हूं, में 
कोन हूं, यहां जन्म लेने का क्‍या कारण हैं। मर कर कहां 
ज्ञाना है। मरना क्या है। सत्य असत्य क्या हैं; शानाक्षान 
क्या है | घर्माघम क्‍या है | इंश्वर परमात्मा क्‍या है; जीव 
कया है इत्यादि। अपने आपको और सत्य की खोज 
को जो जानने की इच्छा करे, उसे झुमेच्छ/। कहते हैं । 


(२) विचारणा यद्द है कि मुझको अब क्‍या करना चा- 
हिये, इस प्रकार सत्य की खोज करनी चाहिये, असत्य को 
ज्ञानकर त्यागता चाहिये | सत्य शास्त्रों को विचारना प्रत्येक 
पदार्थ में सत्यासत्य का विचार करना यद्द विचारना है। 


( १८० ) 


(३) तनुमानसा अथोत्‌ जो विचार की सत्य की हुईं 
मन की मन्‍्सा को अपने व्यवद्दार में छाना अर्थात्‌ जैसा 
कहना बैसा बनना और जो तन ( शरीर ) के मानसा विषय 
विकार तठृष्णा आदिकों का नियृह करना यह तलुमांस हुई । 

(४) सत्व पति इस अवस्था में जो ऊपर बताई हुईं 
तीनों अवस्थाओं का मनन निद्ध्यासन और अभ्यास करके 
डसके तत्वसार ( सत्वों ) को छांद २ अपने अन्दर स्थित 
करना । उदाहरणार्थ जैसे राज हंस पानी और दूध के मिले 
हुये को अपनी चोंच से भिन्न २ करके दूध को पी जाता है, 
ओर पानी को छोड़ देता है | इसी प्रफार से इस्र में सत्य 
श'स्त्रों का विवेक कर उनके अन्दर से सत्व ( सार ) को 
अपनी तीदण बुद्धि द्वार जान छेता है। 


(५) यह अशशक्ति कद्दते हैं। ऊपर जो चार अवस्था 
बताई गईं हैं उनके फल को विभूति कहते हैं । उस फल में 
अंश शक्ति रखना अर्थात्‌ जो कुछ सिद्धियों में प्राप्त हों उनमें 
आसक्क होकर न बेंठ जाना, और जो दुख खुख, द्वानि, लाभ 
जीवन मरण इत्यादि जो विकार हैं जेसे काम, क्रोध, मोदद 
लारूच; उनमें भी न पड़ कर इन सब हनन्‍्दों को असत्य भान 
कर अपना ध्येय हश्वर में रखे रहना अर्थात्‌ ईश्वर जैसे रखे 
उस। में सन्‍तोष करना ! सुख दुःख में सेद्‌ न करना किसी 
दूसरे के बहकाने में न आना | अपने स्वघर्म के ध्येय को न 
छोड़ना न' दूसरे के छालच में आना; अपने में अटल रहना। 
किसी की सगति में पड़कर अपने आप को न भुलाना | 


(६) पदाथ अभावनीय इसमें भोग के पदार्थ हैं उनका 
अभाव करना अर्थात्‌ उन पदथों से वैराग्य दो जाना और 


( रेंघर ) 


पदार्थों के दोषों को जानना स्रो जिनसे प्रत्येक खुख के पदाथ 
दुशख रूप हैं। जो हमारे सुन्दर कमनीय मनोहर अंग हैं, 
वह भी जब रोंग युक्त हेते हैं जब दुख दाईं हो जाते हैं। 
इसी प्रकार राज पाट महल, हुक्म हुकूमत, सुन्दर सवारियां 
गज घोड़े आदि जो संसार के मनकूछ व गैर मनकूछ 
अथीत्‌ जंगम और स्थावर आदि सब ओर छझुन्दर नव योवन 
कामणीय आदि जो भोग और पदाथ उनमें दोष दृष्टि से 
देखना । भाव में और अभाव में मन को आइदक्त न होने 
देना और इन भोतिक पदार्थों को तुबच्छ समझना और इसी 
प्रकार से चतेना यद्द पदार्थ अभास नीय हैं. अर्थात्‌ अष्ठ 
लिद्धियों पर ठोकर लगाकर ईश्वर में अपना भाव रूगाना 
यही पदार्थ अमावनीय है । 


(७) जब सप्तमी अवस्था पदार्थ अभावनीय का अब्यास 
करके दृढ होकर मेदकर्पना का अभाव करके अपने स्वयं 
में दढ परिणाम हे। जाता है ओर जहांपर ऊपर वाली छःओँ 
अवस्थाओं का एक ही कारण प्राप्त हो उसको दुरिया 
ज्ञानावस्था कहते हैं, यही जीवन मुक्त अवस्था है | 


इस प्रकार इस ज्ञान की सप्त अवस्थाओं का वणन ऊपर 
करके दिखाया हैं यह सब उस चेतना का खेल है। जैसे 
चित्त के बिना चेतना अनुभव में नहीं आसकती और बिना 
ज्ञान के अनुभव नहीं आसकता और अपने आप को जाने 
बिना ज्ञान नहीं आसकता । इस सिद्धान्त से अपने स्वरूप 
को जाना ही ज्ञान है; और उस ज्ञान का जो ज्ञाता दे बह 
पुरुष विशेष है; क्‍योंकि ज्ञाता से विहीन ज्ञान क्या कर 
सकता है| कारण कि ज्ञान, ज्ञान के आभ्रय नहीं टिक सकता 


( १८२ ) 


है। बाता के आश्रय द्वी ज्ञान रहता 6 »र जाता पुरुष ही 
है। यह जो ऊपर चेंतनाओं का ज्ञान कहा हैं, जैसे बान 
अनेक होने परभी ज्ञाता एक ही द्वोता है| कया जन, क्या 
नाता, क्या नेय यह सथ के सव उस चेंतन्य पुरुष मय हैं। 
यह पुरुष जिस २ अन्रस्थाओं का ज्ञाता दाता है । डसी उस 
के अनुसार सृष्टि लोक छोकान्तरों का अनुभव लेता है| यह 
जो जायूत, स्वप्न, सखुपोपति जगत की जाग्रत अवस्था में 
हैं ओरः जो तुरिया है वह जीवन मुक्त हैं और पंचवीं छुटी 
जो हैं वद्द विदेह मुक्ति के हैँं। अब कोपों के अन्दर अब- 
स्थाओं का वर्णन करगे | 


प्रथम अज्ञषमय कोप को कहेगे। यह स्थूलू पुरुष ही 
अन्यमय रस पुरुष है। यही कर्म पुरुष कद्द छाता है और 
जब यह जीव इस कोप में ज्ञाता अभिमानी रहता है वहाँ 
तक अइंकार मय पुरुष कहलाता है. इस अवस्था को 
जाग्रत कहते है | जब यह पुरुष प्राणमय कोप में चला जाता 
है भोर चेतता द्वै उलको विराट पुरुष कहते हैं । जब इसकी 
अवस्था वैश्वानर रूप को द्वोती है। जैसे जागृत अवस्था 
ने अपना अनुभव लेते हैं। वेंसे यह विराद का लेने छग 
जाता है। जब यह पुरुष मनोमय कोप में जाकर मन भवन 
में चेतता है। जब उस अवस्था को तेजस रूप दोती है और 
मन माना दृच्य देखता है | जब यह पुरुष विज्ञान मय कोष 
जाग्रत होता है तो विजन का ठाता ब्रह्म रूप दे। जाता हे 


ओऔर अपनी ज्ञानावस्था तुरिया में अद्भुभत्र लेता हैं। भर 
अजब यह पुरुष आननद्र मय कोप में जाता है और वहां 
ज्ञायृति देती है ! चव चेतन्य ईश्वर वन जाता है और चह 


( १८३ ) 


आनन्द अवस्था को प्राप्त देकर समष्टि रूप का अनुभव 
करता है। इस प्रकार सबही कोषों में ओर भवनों में यह 
पुरुष ही अवस्थ ओ का साक्षी ज्ञाता अभिमानी द्वोाता रहता 
है औंर अनुभव प्राप्त करता रहता दै जैसे प्रवासी मनुष्य । 


॥ इति अवस्था ॥ 


अध्याय अष्टम 


प्रकरण पहिला 
॥ बाणी की उत्पत्ति ॥ 


&#९ ७७९५ बाणी भी उस समष्टि पुरुष की मुख वाक बाणी 
तक ये # जो परा से उत्पन्न द्वाकर बैखरी में सिद्ध होती 
हैं ७९० है । जैसे हमारे छोटे से शरीर में उस दिव्य 

9७ परमात्मा की दिव्य बाणी दै। वह हमारे मुख से 

$# प्रकट होती है। इस प्रकार से बह परा बाणी 
परमपिता के मुख से प्रकट दाती है | इस प्रकार के हमारे 
शरीर में अपान और प्राण के प्रति बेग में बाणी की प्रच्ृति 
हे।ती है। अर्थात्‌ बाणी का अधिष्ठान अपान है और अपान 
का अधिष्ठान अप्नि है और अपि का अधिष्ठान प्रजापति का 
मुख है और चाणी का देवता अधि है। इस लिये प्रजापति 
के मुख से ही बाणी की उत्पत्ति हुईं | 


अब प्रथम परा बाणी को कहते हैं । 


परा का स्थान हमारे दाटीर में नाभि स्थान में स्पन्दन- 
आत्मक है । ओए लरद्य इसका जानना है | और ध्वनि इसका 


( १८४ ) 


श्फुरण है। वह सम्पूण जड़ चैतन्य पदार्थों में दाता दे 
परा का स्फुरण का आघात हेते ही कंम्पनों को क्रिया 
( ए९७०४४०॥ ) की तंरंगे उठकर प्राण बायु द्वारा नाद्‌ 
प्रकट होता है (नाद की उच्चता अथवा नीचता ) सूच्ठम 
गम्भीरता इन तेरगों पर निर्भर है। उच्चनाद छोटे तरंगों से 
निकलता है और छोटा नाद रुम्बे तरंगों से निकलते हे, 
पवम; सुद्दम तरंगों से गम्भीर नाद्‌ और गम्भीए तरगों से 
सूक्ष्म नाद होता है। सब से हल्के नाद के १५ तरंगों से 
हमको सूद खुनाई देता है, और एन तरगों की रुम्बाई 
३० फीट तक हे।ती है। सब से ऊंचे नाद के ५०००० तक 
तरंग हेते हैं । उसके ऊपर ओर १५ से नीचे दमको सुनाई 
नहीं देते है और उनकी लम्बाई एक लाख फीट तक होती 
है | इस प्रकार से इनके अन्य तरंगों की गणना के अनेक 
भेद हैं। परन्तु उनको हम यहां नहीं बतछाते हैं! इस 
प्रक/र जब पराके तस्ंग जब प्राण धायु क्रिया माण होकर 
लगातार ध्वनियों के स्फुरणों का घन्नीय भवन हृदय में 
होकर पर्यन्ति बाणी से व्यक्त होते हैं'। 
( पश्यन्ति घाणी ) 

पश्यन्ति बाणी का स्थान हमारे शरीर में हृदय है। और 
यह बाणी ऋणात्मक है। परा से जो ध्वनि ( नाद ) उत्पन्न 
'होकर पह्यन्ति में आकर वह रणुँकार रूप में होता है और 
प्रतिध्वनियों, को उत्पन्न कर उनके सूक्ष्म तरंगों को मिलाकर 
उनके काल्लाब्तरों की व्यक्त कर देती दे ॥ जिस नाद का रण 
कार बन जाता है और हृदय से विकूकर कंठ प्रदेश में 
जाकरके क्रिया माण रणुँकार स्वरात्मक होकर अपने को. 
मध्यमा से व्यक्त करता है + 


( १८७ ) 
( भध्यमा बाणी ) 


मध्यमा वाणी का स्थान कंठ प्रदेश में हैं और यद्द स्व॒- 
शत्मक है। जो रणकार पद्यन्ति में से व्यक्त होकर इस 
मध्यमा में आकर स्वर बन जाते हैं ओर अपने रागों के 
अनुसार ऋपम, पडज्य और कोमल अऋध्यम तीत्र होकर 
चैखरी में ज्ञाकर यह स्वर अज्ञर रूप बन जाते हैं । 


( दैखरी बाणी ) 


बैखरी का स्थान मुत्त है। और मध्यमा के प्रकट स्वरों 
को यह वर्णात्मक करके यद्द अक्षरों को प्रकट करतो हैं और 
उनके अर्थों में उच्चारण करती है| इसी से चारों बेद और 
व्यारकण की उत्पत्ति हुई है। 


अब इन वाणियों की प्रक्रियाओं को कहते हैं। 


वाणी, विचार, इवाँस, शब्द ओर अर्थ अधस्था, इनकी 
उत्पत्ति मूलकन्द्‌ से एकद्दी है । और हमको जो भिन्न भासती 
है | वह भिन्न २ किया ओर रूप के कारण से समिन्नता प्रकट 
होकर हमारे समझ से वाहिर है । यदि वाणी समझ में आईं 
तो अथे नदीं आता । यवि अर्थ बाणी दोनों समझ में आती 
हैं तो अक्षर समश्ञ में नहीं आते | ओर इवॉस को ज्ञाने तो 
बिचार नहीं जानते और बिचार को जाने तो श्वांस को 
नहीं जानते । इस प्रकार एकसे दुसरे में मिन्नता है | परन्तु 


परा बाणी के अन्दर तो इन सवकी समीकरणता एक होकर 
चाणी विचार आदि का सम्पूर्ण ज्ञान जानने सें आजाता है। 


( १८६ ) 


यह मूलकन्द्‌ स्पन्दन-विचार का स्फुण विज्ञान घन्न तत्व की 
सीधी अवस्था है। यह स्वाभाविक सद्दज समुद्भुता शक्ति 


है | ओर शरीर के कण २ में भरी हुईं है। इस चेतन्य 
प्रकाश शक्ति से यद्द चिज्ञान धन तत्व अखण्ड उन्मुख अखण्ड 
स्पन्दन स्फूर्ति मान है | यह स्पन्दून बविचारान्दोरून 
( |॥००४॥४ ४0860॥) ) कारण रू होके जिन २ कार्यों में 
प्रवेश करता है । उनको चैतन्य उन्मुख करता है अर्थात्‌ 
असीमता पंच तन्मात्रा आदि द्वब्यों में प्रवेश करता है | यह 
विन्नान धनतत्व जड चैतन्य की लीला है । मुख्य जगत का 
यहस्पन्दन ही केन्द्र है । भोर इसका आदिम स्फुर्ण भत्रिष्य 
में उदय पाने चाी वर्णत्मक वाणियों का मूल बीज है। 
इसलिये इसको प्रथम परा बाणी कहते हैं । यहीं से ( 5» ) 
की प्रथम मात्रा, अ, का उदय होता है। यह परा विशेष 
उन्मुख होके हृदय स्थान प्राणकों देखती है। तब उसे 
पहयन्ति कद्दते हैं | यहीं से (३४ ) की छितीय मात्रा ।इ ) 
का उदय होता है | उसके आगे यह बाणी वुद्धि की बृत्ति 
सम्मत्ित होती है और मर्म ब्यूद ( )३९०१०॥७ 59०0 ) 
के ज्ञान ततुओं ( 89080"ए 00ए४078 ) का आन्दोलन 
करके कंठ प्रदेश में विचार का रूप घारण करती है। इसी- 
ढिये इसको मध्यमा वाणी कद्दते हैं । स्पन्दन विचार के रूप 
में परिवर्तित स्फुण प्राण चृत्ति में सम्मिल्तित होकर वाणी 
स्थान में रहे हुए मर्म ब्यूद की किया तनन्‍्तु (000 
7८/५०५- ) को संचालित करके वर्णात्मक रूप धारण 
करती है | उसे वैखरी वाणी कद्दती हैं । यही 'ऊ, की अर्थ 
भात्रा ( म ) समाप्त होके ओष्ट बन्द होजाते हैं । और अक्षर 
बनकर वाणी तिरोद्ित द्वोती है। इसी प्रकार परा, पश्यच्ति, 


१८७ ) 


भध्यमा, और वबखरी किया करती है जब नाद, विचार अज्ञर 
श्लांस, अथे आदि का ऋम विक्रास होता है। इसीलिये 
शास्त्रों में वाणी को ज्ञानमूछा कहते हैं । 


जगत भर के परिचय के अभ्यास का एवम्‌ ज्ञान का 
कारण यही पर बाणी का स्फुण ध्वनि रूप नाद अनाइत 
हृतय कमल में गेजाय मान द्योके (४४ ) रूप से, सॉं5६ इंस, 
वनकर श्वांस प्रश्चांस द्वारा व्यक्त होता है । इस प्रकार से 
बाणियों की क्रिया होकर अक्षरों को उत्पत्ति होती दे जो 
अक्षर और स्वरों से ही छन्दादि बनते हैं। अब अचारों के 
उत्पत्तियों को वर्णन करेंगे। 


द्वितीय प्रकरण 
अक्षरों की उत्पत्ति | 


प्रथम तीन शब्द अ, इ, उ, निऋले हैं, जिन्हें लघु स्वर 
कहते हैं और जिनका उच्चारण अति झुलभ दे। इनकी 
चृद्धि होने पर आ, इ, और उ, कम से प्रकट होते हैं, और 
दीघ स्वर कद्दराता हैं | अ. इ, के परस्पर सम्बन्ध से ए, 
उत्पन्न होते हैं। ओर आ, ए के मिलने से ऐ; सिद्ध होता 
है, अ, और उ, के मिलने से ओ, और आ, तथा ओ, मिलने 
से औ, बनता है चोर यह चारों गुण कहलाते हैं । 


इवांस को नाखिका द्वारा बाहर निकालते हुए “अ, के 
उच्चारण फरने से अनुस्वार वनता है। और (थे ) रुपसे 
लिखा जाता है| इवांस को मुख से निकालते हुए, अ, को 


( ९८८ ) 


उच्चारण करने से बिसगे बोला जात। है। और वह 'अ, के 
रूप में लिखा जाता है | इस प्रक्नार प्रथम तीन दाब्दों को 
चौगुना करने से १२ स्वर सिद्ध होते हैं । 


ऋ ऋ और छू रूट भी स्वर माने जाते हैं। परन्तु यह 
चारों व्यज्जन अक्षर के सम्बन्ध होने पर प्रतीत होते हैं। 
व्यक्षन अक्षर की संख्या ३३ है और उनका विस्तार इस 


प्रकार से है। 


क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, च, यह दूस अक्षर प्र.ण 
वायु द्वारा अर्थात्‌ ध्वांस को बाहिर से अन्दर की ओर 
खेचने से उत्पन्न हो बोले जाते हैं । 


खस्र, घ, छ, रू, 5, ढ, थ, घ, फ, भ, ह यह ९९१ अक्षर 
अपान वायु अथोत्‌ इवांस को अन्दर से बाहिर को निकालते 
हुवे उत्पन्न दो बोले जाते हैं | 


डः, भ, ण, न, म. यह पांच अश्लर उदान वायु द्वारा 
अथाौत्‌ श्वांस को नासिका द्वारा निकालते हुए बोले जाते हैं । 


य, र, लू, व, श, ष, स, सात अक्षरों की उत्पत्ति समान 
वायु से हैं। ओर इनके उच्चारण में और व्यञ्ञनों से परि- 
श्रम थोड़ा होता दे । 


सकार शब्द सबसे उत्तम और निरायास हैं | और वह 
इस कारण इईंस मंत्र का पद्दिला अक्षर होकर आत्म भावको 
दिखाता है | दकार भी अपने वर्ग के उन दस अध्षरों के 
उच्चारण का हेतु है। जिनकी उत्पत्ति अपान वायु हारा 
ऊपर कही गई है और वद उन सबसे श्रेष्ट है, इसलिये 


( १८९ ) 


हकार हँस मंत्र का दूसरा अक्षर माना गया है । और उससे 
अनात्म भावका रूदय पहिचाना जाता है। 


जब प्राण और अपान व्यान में छूय होजाते हैं। तब 
वैखरी बाणी बनती है अथोत्‌ स्वर से व्यञ्ञनों को व्यक्त 
करती दै। 


व्यंजन अक्षरों की उत्पत्ति के स्थान भिन्न २ हैं, जिन्हें 
फंठ रूप बाणी के परदों के समान समझ्नना चाहिये उसका 
विस्तार इस प्रकार है । 


(१) गछेसे, क ख ग॒ घ, निफलते हैं ओर गला निषाद के 
पदके तुस्य है. 

(२) ताडुसे, चछ ज्ञक... और तालु चैचत ,, » 
(३) जिहासे, ८ ठ डढ » और ज्िह्म पंचम ,, ,, 
(४) दांतोंसि, व थ दूध ,, और दांत मध्यम ,, ५४ 
(०५) ओोष्ठोंस, प फ बभ॒,, और ओएषछ्ठ गंधार ,, ,, 
(६) नाकंसे, छडज्जणनम,, और नाक ऋषभ ,, ,, 
(७) मुखसे,य रछचशषह ,, निकलछते ही और मुख स्वर 
पर्दे > तुल्य है । 

इस प्रकार इन सात स्थानों से सात स्वर निकलते हैं 
और प्रत्येक स्वर उदात, अजुदात और श्रुति के भेद से तीन 
प्रकार का हे | सात को तीन से गरुण। करने से २१ भांति के 
स्वर सिद्ध द्ोते हैं| इसीलिये सच वाज़ों के सस्पूर्ण ठाठ २१ 


स्थान हुआ करते हैं | ज्ञिनका विस्तार तीन श्राम और सात 
स्वरों के अनुसार है | यहां से ही वाणी अथवा सांगीत का 


( १९० ) 


कुछ परिणाम उत्पन्न होता है | अर्थात्‌ डसके उच्चारण 
करते थोड़ा या वहुत समय का अनुमान किया जाता हैः 
जिसका नाम उन्द है । और जिसको साम विद्या वाले ताल 
और लय कहते हैं अर्थात्‌ साम छन्दो में आकर छुप्त होता 
है ओर धिभक्तसा प्रतीत होता है | 


छन्‍्दों में छन्‍्द उत्तम माना जाता है कि उसमें परिणाम 
का नियम नहीं होता है । 

इस प्रकार अक्षरों की उत्पत्ति हुई और अक्षरों से हीं 
गद्य अथवा पद्य की रचना होती है। 


॥ इति द्वितीय प्रकरणम्‌ ॥ 


प्रकरण तृतीय 


वाणी की महिमा । 


वाणी की महिमा अगाध है, जिसका पार पाने में श्रह्मा 
विष्छु इत्यादि असमर्थ हैं तो में कैसे इसकी महिमा गा 
सकता हूँ | देखो ऋग्वेद १० मण्डल के १२० वे सुक्त में 
इसकी दिव्य महिमा का उद्गायन | आस्भृण नाम के महिर्ष 
की दुह्िता ( पुत्री ) वाक, नाम्नी कन्या का गाया हुआ 
है। उसको ही हम यहां उद्धरित करके वाणी की महिमा 
वतकछाते हैं । 


अहद रुद्वे भि्े सुमिश्च राम्य दमा दित्यै रुत चिश्व देवे ॥ 
अह मित्रा चर्कणो भाविम स्येहद मिन्द्रग्नी अहम श्विभोभा ॥श॥ 
अहं सोम माई नंस विभम्पैद त्वश रमुत पूषण भगम्‌। 


( १९१ ) 

अद् द्धामि द्वविण दु विाते खुप्ा व्ये ई यज मानाय सुन्वत्ते॥२ 
अह राष्ट्री संगर्मनी बसूनां चिकितुपी प्रथमा यलियोनाम्‌। 
तां मा देवा व्यद्धु' पुरुचा भूरि स्थात्रां सूर्य वेषयन्तीम्‌ !३॥ 
मया सो अन्नमत्तियो विपश्यति यः अ्रणिति य ६ शुणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्‍्तवो मांत उपक्षियन्ति क्ुधि भ्रुत ! भरद्धिवंत बदामि ॥७॥ 
अहमेव स्वयमिद वंदामि लुईं देवेमिरुत मार्ुषमिः। 
य कामये त॑ तंमुप्न कृणोमि त॑ ब्रह्माण तसूषिं त॑ सुमेघाम ॥४५॥ 
अहं रुद्राय घज्रात॑ नोमि जहा द्विषे शरवे ह्तवाऊ। 
अहं जर्नाय समंद कृणोम्य थाबां पथिवी अविवेश ॥६॥ 
अड सुबे पितर्रमस्य मूथेन्मय योनिंरश्ब न्‍त। संमुद्रे। 
ततो वितिष्टे शुवनानु विदवो तासं थां वष्मेणोप॑स्प्शामि ।७॥ 
आदमेव वात इच प्रवा स्थारभमाणा भुर्व नानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैता चती महिना से बभूब ॥८॥ 

अथै--मैं सूक्त उद्रायत्री 'वाक! आस्थ्षर्ण जगत्‌ कारण 
ब्रह्म चेतन्य रूप होके रुद्रो के और वसुओं के साथ विचर- 
तीहू। में आदित्य और विश्व देवों के साथ विचरती हूं । 
मैं त्रह्मी भूत होके मित्र एवं चरुण-दोनों को धारण 


करती हूं॥ १ ॥ में शत्रुओं को दनन करने वाले स्वगे में 
रहने वाले देवतात्मक सोम को घारण करती ह#। हविसे 


युक्त देवता्ों को झुन्द्र इविसे ठप करने वाछे सोम रस 


( ६९९५ ) 


को बहाने वाल्ले यजमान के लिये योग फल रूप धन को 
में ही घारण करती हूं ॥२॥ में राष्ट्री अथात्‌ जगत की 
हैं्वरी हूँ। में सव घन को एकात्रित करके उपासकों को 
ध्राप्त कराती है| जो यज्ञ के योग्य है, उनमें में ही प्रथम 
मुखिया हूँ। वहुधा प्रपंचात्मक होकर में भूरी २ भोली प्रा 
णियों के जीव भावसे आत्मा में प्रविष्ठ करती हूँ । इसलिये 
मुझे देवताओं ने बहुत स्थानों पर प्राप्त किया है। अथात्‌ 
मेरे विश्व रूप होकर रहने से देवता जो २ बाणी करते हैं । 
वह सब मुझको ही करते है ॥ ३ ॥ मेरी ही भो कठृत्व शक्ति 
से खाते हैं| वद्द देखते दे व श्वासोच्छास लेते है और 
कद्दना सुनते है। किन्तु जो अन्द्र में रहने वाली मुझ (परा) 
को नहीं जानते वह अज्ञान वश संसार में दीन हीन होते 
है। हे श्र॒त श्रवण किये हुए मित्र ? ( जीवात्मा ) मैं तुकको 
श्रद्धा युक्त जो कद्दती हूं सो खुन ॥ ४ ॥ में देव और मनुष्यों 
की सेवायमान होकर स्वयमेव ( परा विधा ) यानि आत्म 
विद्या का उपदेश करती हूं। जिसपर में प्रसन्न होती हूं। 
जिस को में चाहती हू । उसको सबसे श्रेष्ठ करती हूँ । उस 
को ब्रह्मा, विश्व सष्टा करती हूं । एवं ऋषि आत्मद्शी तथा 
सुमेधा बुद्धिमान बना देती हूं ॥ ५ ॥ त्रिपुर बिजय के समय 
ब्रह्म द्ेषी हिंसक जिपुर निवासी अखुर को मारने के छिये 
महादेव के धनुष की प्रतंचा मे दही चढाती हूँ। श्ुओं के 
साथ स्तुति करने वाले जनों का समत्न मैं ही करती हूं। 
मै दो और पृथ्वी में प्रविषठ हं॥ ६ ॥ मैं द्यो पिता को उस 
परमात्मा के मस्तक पर उत्पन्न करती हू , मेरी उत्पत्ति वही 
अन्तरिक्ष समुद्र से दै। मे सर्वत्र विश्व में प्राणी मात्र में 
भूत जाति में प्रविष्ट हूं। और उस थौ अन्तरिक्ष को मैं अपने 


( १९३ ) 


कारण भूत-मायात्मक देह से छूती हूं ॥७॥ मैं ही सब 
भवर्नों में कारण रूप होके काये का आरम्भ करती हूं | वायु 
के तुल्य' स्वछ चेगसे वहती हू। में चौ-अन्तरिक्षक और 
पृथ्वी से परे अर्थत्‌ सब विकार भूत जगत से परे ( परा ) 
रहती हं। अथोत्‌ संग रहित-एकाकी डदासीन कूठस्थ 
प्रक्षा चैतन्य रूप होकर मैं अपनी मद्दिमा और शक्ति से ऐसी 
बनी हुई ह. ॥ ८॥ 

यह उद्गात्नी ( बाक ) नाम्नी थी और स्वयम्‌ अपने को 
परमात्मा स्वरूप मानती थी अथवा यों कहा जा सकता है, 
कि यह प्रत्यक्ष, संचिन्सूछ वाक थीं, जो परा से उदय पा 
कर पह्यल्ति में परमात्मा कोदेखती हुई मध्यमा में स्वर 
स्थरूप वनकर चैखरी में स्फुट होकर ख्‌क्त रूप बनी है | जैसे 
परालक्य करती है, पश्यन्ति देखती है, मध्यमा मनन करती 
है, ओर बैखरी चोलछती है। इस प्रकार से ( वाक ) प्रकट 
द्वोेता है । इस से अधिक बाणी की क्या महिमा हो 
सकती है । 

॥ इति बाणी प्रकरणम्‌ ॥ 


हादश-प्रकरणम्‌ 
व्यष्टि पुरुष की विभक्तियां । 


व्यष्टि पुरुष की आठ विभक्तियां द्ोती हैं| अब इन आठ 
विभक्कियों को बतछाते हैं । 

(१) झरीरस्थ पुरुष (२) काम मय पुरुष (३) आदित्य 
पुरुष (४) श्रोत पुरुष (५) छाया पुरुष (६) प्रतिविस्त्र॒ पुरुष 
(७) जलरूस्थ पुरुष (८) पुत्र पुरुष । 


( १९४ ) 


इस प्रकार यद्द व्यष्टि पुरुष की आठ विभक्तियां होती 
हैं। अब उनके पृथक २ लक्षण और आश्रय का वर्णन करेगे । 


१ त्वचा, मांस तथा रुधिर आदि शरीर नाम के पुरुष के 
लक्षण और आश्रय रुप है । 

२ स्री के भोग की इच्छा रूप काम काममय नाम के 
पुरुष का आश्रय रूप स्त्री है 

३ शुक्क, नील, पित्तादि अनेक प्रकार के रंग रूप आदित्य 
नाम के पुरुष नाम के आश्रय हैं। 


४ प्रतिध्वनि रूप शब्द में विशेष करके जीव व्यक्ति वाला 
श्रोत नाम का पुरुष है। इस का आश्रय रूप आकाहदा है 


इसीको छिद्वमय पुरुष कद्दते हैं । 


५ अधकार रूप तक छाया मय के पुरुष का आश्रय 
रूप है । 

६ प्रति बिम्व को अहण करने योग्य द्र्पणादि स्वच्छ 
पदाथो में प्रतिबिम्ब नाम का पुरुष है। इस पुरुष का 
आश्रय रूप भास्कर है। 

७ जल २ में रहे हुए पुरुष का आश्रय रूप वरुण है। 

८ उपस्थ ( छिंग ) इन्द्रिय पुत्र नाम के पुरुष का आध्रय 
रूप है। इस प्रकार इन पिभक्तियों ने पुरुषों के छक्षण ओर 
आश्रय बतढाये हैं। अब इन के कारणों का वर्णन करेंगे। 


१ शरीर रूप पुरुष का कारण अज्ञमय रस है। वह 
परिणाम को प्राप्त देकर अमृत रूप शरीर पुरुष का 
कारण दै। 


( १६७ ) 


२सख्री ही काम मय पुरुष का कारण है । अर्थात्‌ जो ख्री 
है वद्दी काम मय पुरुष दै | क्योंकि सत््री के रूप को देखते 
ही काम जाग्रत होता है| 

३ आदित्य पुरुष का कारण चज्चु ( नेत्र ) इन्द्रियां हैं । 

४ भोत पुरुष का फारण रूप दिशा है | 

० म्॒त्यु छाया मय पुरुष का कारण रुप है। 

६ प्राण प्रतिविम्ब पुरुष का कारण रूप है। 

७ जल जीवस्थ पुरुष का कारण'रूप दे | 

८ प्रजा पति पुत्र नाम के पुरुष का कारण रूप ढै । 


इस प्रकार व्र्याष्ट पुरुष को आठ विभक्लियां आठ आश्रय 
और आठ कारण हुये । ये आठ प्रकार की विभक्तियों में का- 
रण रूप से तो एक ही व्यष्टि पुरुष इनमें प्रवेश होकर अपना 
अपना व्यवहार करने में समथ द्वोते हैं । उदाहरणाथ, जैसे 
तनन्‍्तु रूप कारण पट रूप कार्य प्रवेश करके शीत की निदवति 
आदि कार्य करता दै | इसी प्रकार वद्द जीवात्मा सब काये 
प्रपेचों में प्रवेश करके अनेक प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता 
है। जैसे तन्‍्तु रूप कारण पट रूप काये को काये पन से 
रहित करके केवल कारण रूप से रहा हुआ होता है| इसी 
प्रकार यह जीवात्मा प्रंपचों के उपाधि के संद्वार काल में 
सबवे कार्यों से रदित द्वोता है और फिर सम्रष्टि से ही स्चे 
कार्य कारण का व्यवहार होता रहता है | जैसे समष्टि का 
कार्य व्यष्टि में ओर व्यष्टि का कार्य अन्त:करण में और 
अन्त:करण का कार्य इन्द्रियों में ओर इन्द्रियों का कार्य रूप 
आदि विषयों में ओर विषयों का कार्य भूतों में और भूतों 


( १९६ ) 


का कार्य स्थूल सूद्म शरीर ( पिण्डों में) और प्राणों का 
काय शरीरों में । प्राण का अपान में, अपान का व्यान में, 
व्यान का उदान में मौर उदान का समान में होता है। इसी 
प्रकार अध्यक्ष का व्यक्त और व्यक्त से व्यष्टि में भर व्यष्टि 
से विभक्तियों में होता रद्दता है। यह सब विभक्तियां उपा- 
थियों के मेद्‌ से भेद ज्ञान ओर काये कारण प्रतीत द्दोती है 
यद्द आपके शूढह क्कनन व्यष्टि पुरुष का कहा है। 


# इति द्वितीय सगे # 





( १९७ ) 
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( १९८ ) 
दृतीया से 
अध्याय पहला 


( जड़ाभद्वेतबाद, भथात्‌ परमाणंवाद ) 
प्रकरण पहला 


जिज्लाप्न--दमने आपके माया पुरुष और प्रक्ृति बाद 
के सृष्टि कम को तो बताया परन्तु हमारी यह जिज्ञास। दै 
कि दम परमाणु बाद के सृष्टि क्रम को जाने। आजकल के 
वैज्ञान बाद के थुग में पुरुष और माया को कोई नहीं जानता 
अपितु परमाणुओं को सब कोई जानते हैं और युक्ति पूर्वक 
प्रत्यक्ष सप्रमाणित सिद्ध कर परमाणुओं से सृष्टि ऋम के वि- 
काश का अनुभव कराते हैं। नाना भांति के पदाया की 
उत्पत्ति परमाणुंओं के द्वारा करके बताते हैं | यह असुभव 
सिद्ध बात है फिर भी आप परमाएंओं का संण्डन ही करते 
हैं। इस से दमको यद्दी शात दोता है कि आप परमारशंओं 
के सडण्िश ज्ञान को कतेई नहीं जानते लेकिन हम इस बात 
को मान नहीं सकते कि आप परमाणओं के रचना ज्ञान 
से अनभिक्ष हों क्‍योंकि जब झात्रों में परमाणुओं का वर्णन 
आया है तो अवश्य आपको इन का शान द्ोना जरूरी बात 
है अतणवः दमारी जिज्ञासा है कि आप दम को यह ज्ञान 
बताकर हमारी जिज्ञासा की पूर्ती करगे। 


उत्तर--पिछले सगे में यद वताया गया है कि इस 
सृष्टि के मूछ तत्व पुरुष और माया है | इसके पश्चात्‌ जीव 


( १९९ ) 


और प्रकृति का वर्णन किया है | यह वर्णन वेद वेदांत उपनि- 
षदों ओर गीता सांख्या के सिद्धांतों पर ही किया गयाहै । 
- चेदांत में तो अद्धेत बह्म वाद का ही सिद्धांत है। उपनिषदों में 
माया और पुरुष का सिद्धांत है ओर कपिछ भत्तांतर सांख्या 
में पुरुष और प्रकृति के सिद्धांतों का प्रति पादच किया गया 
है। पुराणों और स्मृति शास्त्रों में भी इन्ही शास्तों के मता- 
अनुसार ही सुष्ठि क्रम का प्रति पाइन किया गया है और 
इन सव के सिद्धांतों का समावेश का चणेन एक गीता के 
अन्तर गत कर दिया गया है अद्धेत चरह्मघमाद के मतानुसार 
एकही ब्रह्म सृष्टि को और राश्टि के सभी लोक छोकांतरों की 
रचना की और फिर भी वह निर्विकार और निराकार ही 
है। इसपर अन्य मत मत्तांवर वालों ने अनेक शकांओों के 
विवाद करते हैं कि निर्धिकार वान से यह विक्रार वान 
सृष्टि जो क्षण २ में एछटने चाली कैसे उत्पन्न हुई और फिर 
भी वह निर्विकार ही रहा यह विरुद्ध वात कैसे वन सकती 
है। इस प्रकार अनेकानेक वाद विवाद को शंका समाधान 
हैं जिन को पूरा करें तो एक वितण्डा ग्रंथ दो जाबे जिस से 
जिज्ञासा की पूर्ती नहीं होती और प्रछुतित विषय छम्वा दो 


जाता है ओर समभने में भ्रमण दो जाता है । 


इस उत्तर को देने के लिये बेदांती श्रह्म अद्वेत वादी 
प्रचलित हुवे और उन्होंने ( चहुस्या प्रजाये ) भर्थान्‌ में एक 
से वहुत द्वो जाऊं इसी प्रकार अनेक युक्तियों को दे देकर 
अपने मत की पुष्टि करते हैं। इसके घाद यही प्रश्न उपनि- 
बद्‌ बालों के सामने पेश हुवा तव इन्होंने तह्म के साथ माया 
को रूगाकर सशुण बरह्य का वर्णन किया इस के वाद न्याय 


( २०० ) 


बावियों में यह प्रश्ष उपस्थित हुआ तो कपिल मुनि ने इस 
विषय की पूरी खोज की और प्रकृति और पुरुष का प्रति 
पादून किया इसी से कपिछजी को सिद्धा नाम कपिलो 
मुनि माना है। और गीता में भी भगवान भ्री कृष्णचन्द्र जी 
ने सांख्यः मतके सिद्धांत को प्रमुख मान कर रखता है जिस 
को सभी म्त्त।तर वाले नीर अपवाद से स्वीकार करते हैं । 
गीता के प्रत्येक सिद्धांत इतने जटिल और गूृढ तत्वों में नि- 
रुपण किये हुवे है कि जिन को बड़े २ धुरन्धर विद्वानों ने 
महा साथर का थद्दया नहीं पासके हैं। हमने भी जगह २ इस 
के ही प्रमाण दिये हैं ताके प्रत्येक जिजशासु सुगमता से ज्ञान 
लेवे | अन्य शार्पों की नामावडी से फिजूल विषय को 
लम्बा चौड़ा बना कर अपनी विद्वाता दीखानी है लेकिन 
जिज्ञाखुओं के हक में तो अधिक प्रयास ही करना होगा 
क्योंकि प्रमाणों के प्राप्त करने में श्रम करना पड़ेगा नाता 
शास्त्रों को खोजना पड़ेगा और गीता के प्रमाण सुगमता 
से मिल जायेगे ओर नतीजा वही निकलेगा जो अन्य प्रथों 
से निकलता है इस से हम गीता के प्रमाणों को अधिक 
मदत्व समभते हैं । 


कपिल मुनि की खोज इतनी गहरी है कि जिस के सामने 
अद्वेतवाद ने अपनी ठुम दबा ली कि जिस को जन्म ही से 
ज्ञान था | इस की अ्रष्ठता का वर्णन करने के पद्दले यह 
कहना उचित होगा कि सांख्या शब्द के दो भिन्न २ अथे 
होते हैं. ज्ञिस में पहला अर्थ कपिलाचार्य द्वारा प्रति 
पद्त सांख्या शास्र है और इसके सिवाय सब प्रकार के 
तत्व ज्ञान को भी सांख्या कद्दने की परिपाटी है और इसी 
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सांख्या शब्द में वेदांत शात्पों का भी समावेश किया जाता 
है! परन्तु शब्द शास्रों का यद कथन दै कि खांख्या शब्द 
से-ख्या घातु से वना दै इसीलिये इसका अथे शब्द शास्त्री 
गिनने वाला छगाते है | इसी से कपिल शास्त्र के सूछ तत्व 
गिनती के सिर्फ पचिसा है । इस कारण शायद्‌ इसको भी 
सांख्यां नाम दिया गया है इस के वाद्‌ सांख्या शब्द का 
अथे वहुत व्यापक हो गया और उस में सब प्रकार के तत्व 
क्वान का समावेश होने लगा | इसीलिये पहले पद्छ कपिल 
के मतानुयाईयों को सांख्या कहने की परिपाठी प्रचलित 
दो गईं जब बेदांती सन्यासियों को भी यही नाम दिया 
गया होगा | कुछ भी हो सांख्या में तो कपिछ् मुनि प्रणीत 
ही सांख्या शास्त्र है । इसीलिये गीता में १०-२६ में यों कद्दा 
है कि सिद्धो में.कपिछ मुनि में हूं । अव यह खोजना है कि 
कपिल मुनि की प्राचीनता को ? तथापि कपिछ ऋषि कब 
और कहा हुवे-शांतिपव के ३४०-३६७ में यह लिखा दे फ्रि 
सनत्कुमार सनक संनद्न सनत्खुज्ञाव खन सनातन ओर 
कपिल ये सातों वह्मा के मानस पुत्र हैं | इन्हों को जन्म से 
ही ज्ञानं हो गया था इसी ज्ञान को भीष्म ने कहा है कि 
छान च लोके यदि द्वास्ति किचित खसांख्या गत॑ तंच्च मह- 
न्महात्मन्‌ ) शान्ति वर्ष ३०१-१०६ अथात्‌ इस छोक का सब्र 
ज्ञान सांख्या से दी प्राप्त हवा । 


भगवत में यह कहा दै कि कदम ऋषि के तप और 
विद्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने स्वायेभमूमनु की 
कन्या देवहती से विवाह करने को कहा ओर उसके गये से 
आप अपने अंश रूप कपिल अवतार लेकर लोगों को सांख्या 
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ज्ञान का निर्णय करने को वरदान दिया इस प्रकार देवहनी 
के गरभ से व पिल भगवान की उत्पत्ति बताई गई है। चादे 
जैसे हे। परन्तु सांस्या का सिद्धांत लब को मान्य है और 


इसी का ज्ञान सव शास्त्रों में कई रूपों से पाया जाता है | 
आजकल सांख्या शास्त्र का अभ्यास णय छुप्त सा हो गया 
है इसी की नकल में आज कर साइस है इसीलिये यह 
प्रस्तावना करनी पड़ी | 


प्रकरण दूधरा 


अब हम यह बताते हैं कि सांख्या के मुख्य सिद्धांत 
यह हैं कि इस विश्व में कोई नई वस्तु अथवा शक्ति उत्पन्न 
नहीं होती इसका सा/ंश यह कि जो ग्रुण कण में है वद्दी 
कार्य में प्रकट छोते हैं ( सां काः ६ ) भावाथ यह कि चीज़ 
में ज्ञो अव्यक्ष रूप में समाया हुवा जो वृक्ष द वह व्यक्त 
भाव में उत्पन्न होता दै। परन्तु जड़ा अद्धेत बाद ऐसा 
नहीं मानत। उसका सिद्धांत हैं कि क्रिया द्वारा बस्तुभों का 
परिवतन होकर नई वस्तुएं वन जाती हैं जैसे दीज्ञ के नष्ट 
होने से अकुर और अंकुरादि के परिवर्तन से वृश्ष होता दे 
एसी प्रकार दूध से वृही ओर छकड़ी के जलने से राख 
भादि प्रत्यक्ष होते हैं। परन्तु सांख्या का कहना है कि 
क्रियाओं के परिवर्तन से मूल तत्त्व नहीं पछटते उनके रूप 
रंग और आकार पढट जाते हैं परन्तु मूल द्वव्य नदी पलछटते 
जैसे बीज का नाश नहीं होता वढके पृथ्वी आदि दूसरे 


द्र्यों को अपने अन्दर खींच कर अकुर का नया स्वरूप 
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होकर वह दुक्षकार में व्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार 
रकड़ी के जलने में यदि उसके धुर्वे राक्ष आदि पदार्थों का 
संगठन किया जाय तो बह छकड़ी के मूल तर्व ज्यों के 
त्यों मिल जाते हैं केचछ रंग रूप ओर आकार ही नाश हो- 
ता है न कि मूल तत्वों का इसी प्रकार जैसे सोने के जेवर 
हैं उन जेबरों के नाम भाकारों से वह जुदे २ हैं परन्तु जब 
इन जेवरों को गलाया गया अप्लि में तब इनका नाश हुवा 
कहते हैं परन्तु जेवर के मूल घातु खुबण का नाश नहीं 
होता बल्के उस झुवण से अन्य नाम झयाकार के अन्य 
जेबर बन जायेंगे और अन्य नाम की ओपमा पायगे इसो 
प्रकार प्रत्येक वस्तु के नाम रूप आकारों का नाश दे नकि 
उसके भूल तत्वों का यद्द मुख्य खिद्धांत दे । 


यदि हम यों मान ले कि कारण में जो गुण नहीं है वह 
फाये में स्वतन्त्र रीति से उत्त्न्न हो जाते हैं इसमें क्या हज 
हैं। अगर पेसा ही है तो पानी से दही क्‍यों नहीं जमता। 
तात्पय यद्द है कि जो कारण में है दी नहीं चह कार्ये में कहां 
से आया | अथात्‌ असत्य के अस्थि तत्व ही नहीं न अमत्य 
सक्त्य होता है इसकी पुष्टि में छान्‍्दोग्योप निषद में कद्दा है 
कि ( कथ मखतः सेज्ञायते । ६-२ ) मूलमें जो सत्य है हीं. 
नहीं उससे सत्य केसे हो सक्ता है। इसी को गीता में याँ 
कहा कि नासतो विद्यते भावना भावो विद्यते सत्त-, २-१६ 
इससे यह साफ सिद्ध होता हैं कि जिस कारण में सन्‍य का _ 
छवलेदा मात्रा में भाव है द्वी नहीं उससे कभी सत्य भाव 
उत्पन्न होते नहीं देखा ओर न सत्य का कभी नाश द्ोता है 
न सत्य का कभी अभाव द्वी होता है ओर जो असत्य है 


५. ०४ ) 


उसका हमेशा नाश होते देखा है जो असत्य के भाव हैं 
नाम रूप आकार इनका हमेशा नाश होते देखा है। सांख्या 
बादियों का सिद्धान्त है कि यह जो नाम रूप आकार के 


गुणा की भिन्नता है वह मूल में सब अभेद रूप से एक ही 
अव्यक्त है। 


आधनिक रसायन शार्रन्ोंने पहले ६२ पदार्थों की खोज 
की थी फिर भआाखिर खोज कर ते २ यह निश्चय कर बताया 
कि ये ६२ पदार्थ मूल तत्व अथवा स्वेयम सिद्ध नहीं है। 
किन्तु इन सब के मूल में कोई न कोई एक ही पदाथ्थ है वही 
म्वयप्रसिद्ध मूल तत्व है और यह जो अन्य पदाथ हैं. वह 
इसकी ही विकृतियां हैं। इसलिये अब इस सिद्धान्त का 
अधिक विवेचन की आधद्यकता नहीं सपफ्टि के सब पदार्थों 
का जो मूल तत्व है उसक्रो ही सांख्या में पक्ृति कहते हैं । 
टुसी को सांइस वादी नेचर कहते दे । 


तीसरा प्रकरण 
( अद्वेत मत ) 


यह अट्ठधत मत दो प्रकार का हैं। एक केवल ब्रह्म वाद 
भर दूसरा केवल जड़ वाद | यह जड़ थक्वेत के ही अन्दर 
परमाणु बाद है। परमाण वादियों का यह कथन है कि सृष्टि 
भार सृष्टि के पदाथ केवल परमाणुओं से बने हैं। ब्रह्म 
थद्वेत बादी कहते हे कि सृष्टि आर सथ्टि के पदार्थ केवल 
पह्म से बने है । इन दोनो में अन्तर इतना है कि ब्रह्मवादियों 
का ब्रह्म चतन्य विशेष डइ और जड़वादियों का परमाणु क्रिया 
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विशेष है। सांख्यावाद का मत इन दो से भिन्न है वह 
अक्षति और पुरुष का दै यह अद्वेतवाद के बजाय द्वेतवाद है 
भथात्‌ दो तत्वों से खश्क्रिम को मानते हैं परन्तु वास्तविक 
गहन खोज की दृष्टि से देखा जाय तो ऊपर वाले दोनों अद्धेत 
वादों का समावेश एक सांख्या मत के अन्द्र हो जात: है । 
जैसे ब्रह्म वादियों का म्ह्म चेतन्‍्य पुरुष है और परमाणु- 
यादियों का परमाणु पुरुष जड़ विशेष है। परन्तु सांख्या 
में जड़ को प्रकृति और ब्रह्म को पुरुष माना है। इससे जड़ 
और चेतन्य दोनों का ही समावेश सांख्या मरतांन्तगत दो 
गया दै इसी का एक द्रृष्टान्त दै। एक गांव में दोनों प्रकार 
के अद्वेत मतबाले वरावर रहते थे इनमें अद्वेत ब्रह्म वादी तो 
आंखों से सूझते हैं. परन्तु हाथ पांच आवि अंगों से क्रिया 
रदित.हैं ओर अद्वेत जड़ वादी द्वाथ पावों से तो क्रियावान 
परन्तु आंखों से अन्धे हैं। इच्तफाकिया गांव में आग लग 
गई अव दोनों मतों वाले घवराये कि इस आफत से कैसे 
वर्च इतने में कहीं से इत्तफाकिया सांख्या बादी आ गया 
और इन दोनों मतों वालोँ को अपने २ मत की पक्षपात में 
फसे देख कटद्दा कि तुम लोग ज़व तक पक्षपात रहित नहीं होंगे, 
तथ तक इस आफत से बच नहीं सक्ले। इस पर दोनों मतों 
ने अपद्दी बात की पक्षपात छोड़ कर सांख्या के मत को 
स्वीकार क्रिया जब उसने यद्द बताया के अन्धों के कधों पर 
- खूभते वैठो और आपस में एक मिल जावो और आपस में 
उपकायोंकार द्वारा इस आफत से छूट जावे। याने अन्धों 
को सूझते -मार्य वतावे और अन्धे सूकतों को अपने ऊपर 
वैठाकर गांव से चाहिर हो जाबे। उन्होंने ऐसा ही किया 
और दोनों मत वाले अपने अभिष्ट स्थान कल्याण मागे के 
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हवाश मोक्ष पद्‌ अभ्यपद वो पहुँच गये । इससे दोनों अद्वता 
बादियों के सिद्धान्तों में थोड़े २ सांस्या के सिद्धांत पाये 
जाते हैं इससे इन दोनों मतों का अन्तर भाव एक ही 
सांस्या मत में समावेश द्वो जाता है जैसे अन्धों के कन्धे 
खूभता यही सांख्या की श्रेष्टना है 


“ अध्याय दस -+- 
( पहला प्रकरण 2) 


# परमाणंवाद के अन्वेष्ण का #' 


जड़ा धद्धेत बाद की प्राचीनता का तो पर्ता नहीं चछता 
परन्तु ये दोनों अ्वेत वाद दो सगे भाइयों की भांति से इत 
की उत्पत्ति दो तो कोई असर्भव नहीं है। इसी के अन्तर 
गत जो परमाग वाद है वह कणाद मुनी का अन्वेष्ण बताया 
ज्ञाता है। कणाद मुनी कव और कहां हुवे इनका अब 
पूरा पता नहीं चलता परन्तु कणाद रूत को वेहेषीक दर्शन 
है उसके पहले सखुत्न से ही यह अर्थ निकलता है छि वह आदि 
घ॒र्म के शाता थे अनुमान होता है कि विश्व को घर्मोश्वन के 
आदि आचाये यही महात्मा कणाद भगवौन'थे और इनके 
ही सिद्धान्तों से अन्य बौद्ध जैन आदि धर्म एंथ निकले हैं 
और इनका सुझ्य सिद्धान्त यह कि कणस्ये केंन्द्र के सगठन 
से यद्द चराचर जगत बना है। इसीसे इनको कणाद कहा 
है। अब इनके सिद्धान्तों की मुख्य २ अनविष्णा करेंगे। 


( २०७ ) 


यह थप्लेय गगे की परीक्षा करते २ नीचेसे ऊपर के चग की 

भोर चढ़ते हैं इसी सिद्धान्त से सृष्टि के सूछ वर्ग कितने द्ै 

और उनके गुण धर्म क्‍्याहैं ओर इनसे अन्य द्वव्यों की 

उत्पत्ति कैसे होती है ओर इनऊ मिश्रण से किन पदाथा की 

हा होती दे इत्यादि खिद्धान्तों का समात्रेश इस मत 
| 


सिद्धान्त यह कि केन्द्र के संघठन से यद्द प्रत्यक्ष सृष्टि 
पनी हैं और केन्द्र परमाणुंओं से संगठित हुवा है और बह 
परम<णं जगत के भूल कारण हैं| क्योंकि परमाणु ( परम+ 
अण ) कहने से भी यही अर्थ चोधित दोता है कि जिस के 
आगे प्रमेय की हद अर्थात्‌ किसी भी पदा्थ का विभाग 
करते २ अन्त में ज़ब २ विभाग नहीं दो सके और डस की 
दृद हो जावे वदी अविभाजित पदार्थ परमाणु है। 


यद्द जगत पहले से दी सूक्ष्म और नित्य परप्राणुओं से 
भरा हुवा है परमाणुओं के सित्राय इस जगत का मुठ काएण 


और कुछ नहीं दे जब सूक्ष्म और नित्य परमा गुभों के संयोग 
का आरम्भ दोता हे जब सृष्टि के व्यक्त पदाथे बनने छगते' 
हैं यह जड़ भद्वेत वाद की कदपना दे। उलखित परमाणा 
घाद्‌ का वन पढ़कर अग्रेजी तिज्ञान पढने वालों को भर्वा- 
चिन मीः डाकछूटा के परमाणं वाद का अवश्य समेण दोगा 
परन्तु सृष्टि शास्रज्ञ डार्चिव ने डालटा के सिद्धांत की जड़ 
दी उख,ड डाली इसी प्रकार भारत व में भी प्राचीन समय 
में कपिल के सांख्या मत ने कणाद के मतकी बुनियाद 
दी दिखेर डाढी जिसका कारण यद्द कि कण:द्‌ के अजुयाई 


( रद ) 


यह नहीं बता सकते कि परमाणुओं को गति केसे मिलती 
है इसके अछावा इस बात का भी यथोचित निणय नहीं 
कर सकते कि मनुष्य आदि सचचेतन प्राणियों की क्रश बढ 
ती हुई श्रेणियां कैसे बनी और अचेतन की सचेतना केसे 
मिली | इस बात का निर्णय पश्चमी देशों में उनच्नीसवी सदी 
में लेमांक ओर डार्विन ने तथा हमारे यहां प्राचीन समय 


में कपिल मुनि ने किया है दोनों का नेचर और प्रकृति एक 
ही है। पहले भारतवर्ष में फिर युरुप में भी परमाणु बाद 
पर विश्वास नहीं रहा इसी लिये दमने परमाणु वाद का 


खण्डन किया था | लेकिन आप की जिश्ञास्रा की पूर्ती के 
लिये परमाणु वाद का तत्व निरूपण करेंगे । 


अध्याय तीसरी 
मकर ए-पृहला 


परमाणं वणन। 


परमाणं दो प्रकार के होते है, चर, और अचर, यह 
परमाणु अपने २ शुण और धर्मों के द्वारा पदाथ और द्र॒ब्यों 
की उत्पत्ति द्वोती हैं । 


अचर के लक्षण । 


यह स्थिति स्थापक निश्चल सघन अढर और आकाश ' 
की तरह शून्यकार पोल वाले हैं । 


( २०९ ) 
चर के लक्षण | 


जिस प्रकार आकाश में बायु चछता उस प्रकार यद्द 
चर चंचल गतिभमान है इन को यदि हम मधु मकखियों की 
डपभा दे तो कोई अयुक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार 
हजारों मक्खियों का झुन्ड उड़ता नजर आता है. अर उस 
में प्रत्येक मकखी स्वतंत्रा पूषेक जिस तरफ को चाहे उड़ 
खकती है किन्तु बद अपने सहयोगी झुन्ड को छोड़ कर 
वाहिर नहीं जाती है और जद्वां पर चद्द झुन्ड -ज्ञाकर बैठता 
है बही पर नवीन छत्ता चना रिया जाता हैं। इसी प्रफार 
से चंचकों का प्रति आकेषण हे। २ कर अपने केन्द्रिय भवन 
का संगठन करते हैं और इन चंचलों की धारा प्रवाह को 
चाहे जिस दिशाओं में युक्षि पूषेक चछा सकते हैं ज्ञिस 
प्रकार हवा का प्रवत्न झेका सव मक्खियों को एक ही साथ 
किसी भी दिशा विश्षेप में जबरन उड़ा कर ले जाता है इसी 
से इन चंचलों को अपनी विद्या अथवा युक्ति द्वारा इच्छा 
अनुसार आकपण विकषण और रंजन कर सकते हैं और इन 
की गति परणति आदि को भी पछूड सकते हैं| शीतलूता 
ऊष्णता ( पानी अग्नि ) वछ वेग प्रकाश काल ( !776 ) 
मान ( तोल नाम ) आदि इनकी ही क्रियय और गुण कर्मों 
का परिणाम हैं | सृष्टि का कोई भी द्वब्य पदार्थ गुण कम 
इन से बादिर नहीं वल्के इन परमाणुओं का संश्वात हैं 


किस - -रि।3 2०० 3००+_ सात. 


( २१० ) 


प्रकरण-द्सरा 
परमाणुओं का मैथुन । 


यह दोनों प्रकार के परमणुओं का आपसमें थुक्त व्यक्क 
रूप का सम्मेलन होता रद्दता है । इनके युक्त व्यक्त होने के 
लिये एक से दूसरे गुण धर्मों की जगह रहती है और इस 
खाली जगह में ही ये युक्तायुक्त होते हैं। इन परमाणुओं में 
आपसमें व्यापक व्याप्य के धमें की वजह से इनके विरुद्ध 
गुण कठते नहीं हैं। जेसे निश्चक में चंचछ की जगह 
खाली है और इसी खाली जगह में यह युक्त व्यक्त का सम्मे- 
लन होता रहता है। क्‍योंकि व्यापक्र का ध्याप्य घर है 
ओर व्याप्य के अन्द्र व्यापक्त की जगद्द खाली रहती है 
जैसे मनुष्य अपने घर में घुसने को ज्ञावे और घर में जगह 
खाली नहीं हो तो वह घर में कैसे दाखिल ( व्यापक ) हो 
सकता है इसी प्रकार इन परमाणुओं में जगह खाबी 
रहती है। 

जब यह परमाणु अपना युक्त व्यक्त रूप का सम्मेलन 
करते हैं तो इस सम्मेलन की क्रिया से कार्य उत्पन्न होते हैं। 
इस सम्मेलन क्रिया से ही सृष्टि क्रम चलता है। जैसे निश्ल 
में चर मिलने से चश्चलता प्रकट होती है। अवेग बाव अचर 
में जब चर मिलता है चर वेगवान तब गत्ति मान होता है 
और आभास मान में भासमान मिलने से प्रकाश मात अचे- 
तन अचर है और चेतन चर है इनके मिलने से चैतन्यमान 
प्रकट होता दे । इस प्रकार इन के सम्मेलन क्रिया से पदाथे 
और द्वव्यों की उत्पत्ति होती है और इन से ही विशेषणठा 
और उपाधियां की विभक्तियां भी इन से ही उत्पन्न होती हैं । 


( २११ ) 


जिज्नास--यद्द सब रचना तो एक प्रकार के परमाणुओं 


से हो सकती फिर दो प्रकार के परमासु क्‍यों माना जावे 
शास्त्रों में तो इसका प्रमाण नहीं ह फिर आप किस प्रमाण 
से ढो प्रकार के एरमाणु वतराते हो । 


उत्तर-एक प्रकार के परमाणुओं से यह रचना नहीं 
हो सकती है जैसे सफेद रंग में चाहे कितना ही सफेद रंग 
मिलाया जाय तो कोई नया रग नहीं चनता और अगर 
दो प्रकार के विरुद्ध रंगों को मिलाया जाय तो एक तींसरा 
रंग पेदा हो जायगा जैसे पीले नीले के मिलने से हरा वन 
जायगा | इसी प्रकार दो प्रकार के परमाणुओं के मिलने से 
ही सम्मेलन बना एक से नहीं जो इनके नामों से ही यह जगत 
वना है इस जगत को चराचर जगत कद्दते हैं इस से यद्द 
दो प्रकार के परमाणु चर और अचर के साथ जुड़ जाने 
से ही इसके बने हुए जगत का नाम चराचर जगत पडृ 
गया और दूसरा सबूत यह भी है जो इस स्थूछ भू छोक 
में नित्य अच्ुुमव में आता है । एक तो अंधेरे के परमाणु 
दूसरे उजाले प्रकाश के परमाणु यह दोनों प्रकार के परमाणु 
मौजूद हैं. ओर इनके गुण फर्म भी एक दूसरे से उलटे हैं । 
प्रकाश के परमाणु च रऔर अंधेरे केपरमाणु अचर हैं जिस 
वक्त प्रकाश दीखता है उस वक्ल हमको अंधेरे के परमाणु 
नए्ट हुए मालूम होते हैं और दम को प्रकाश भासता हे। 
परन्तु वास्तबिक में अंधेरे के परमाणु नष्ट नहीं हुए बल्के 
अंधेरे के परमाणुओं में जो जगह खाली थी उसमें प्रकाश के 
परमाणु व्यापक हुए हैं और दोनों के मिलने से प्रकाश 


( र२ ) 


प्रचलित होता है| जब प्रकाश के परमाणु अंधेरे के परमाणु 
से भिन्न हो जाते हैं परन्तु अंधेरे के परमाणु अपनी सत्ता 
में ज्यों के त्यों कायम रहते ओर हमको अंधेरा भासता 
है धास्तचिक में अब सिद्ध हो गया कि परमाणु अंधेरे और 
उजाले के दो भिन्न २ हैं। यद्द एक दूसरे से मिलते भी हैं 
ओर जूदा भी होते हैं जब तक यद्द दोनों मिले रहते हैं तभी 
तक प्रकाश की क्रिया चाल रहती है | जब इन के मेशुन की 
युक्त व्यक्त रूप संघपर्ण की क्रिया समवाय में होती रहती 
है इसी से प्रकाश पेदा होता जाता है इसी क्रिया से 
बिजली पैदा होती है। 


इसी बात की पश्चमी देश के इड्लैण्ड में सन्‌ १८६७ ई० 
में सर जे जे. टामसन जो पदाथे ज्ञान के तत्व ज्ञाता थे 
जिन्होंने परमाणु के उद्धाटन में भवतिक लोक के पदाथी 
का विशलेशण करके सप्रमाण सफूलता प्राप्त करके यह 
दिखा दिया कि प्रत्येक तत्व पदार्थ इन दो प्रकार के परमा 
णुओं का संघटन है| इन्होंने इन दोनों के नाम इस प्रकार 
रखे जो चंचत्न चर हैं. जिस को इलेक्ट्रेन और अचर के 
नाम प्रोटनों रखे यद् नाम सव से पहले युरुप में जे जे. टाम- 
सन के रखे हुवे हैं। इन्होंने तत्वके अणुओं के विशलेशण कर 
कर के इन का ओर भणुओं का बहुत कुछ अनुभव प्राप्त 
किया था । इन्होंने पानी के अणु द्वाईट्रोजन से इ्ैंक्ट्रोन 
की तुलना करके वताया कि पानी के तत्व हाईट्रोजन के 
अणुओं से वहुत छोटे होते हैँ इन व्यास प्राय हाईद्रोजन के 
अणु २५००० गुणा कम होता है और भार में भी १०००० 
गुणा कम द्ोता है भिन्न २ तत्वों के अणुओों में इन इले- 


( २१३ ) 


कटानों की संख्या भिन्न है इन तत्वों के अशुओं में से इन 
को पृथक भी किये जा सकते हैं जिन द्वव्यों में इन की 
संख्या थधिक होती है उनको चालढक द्रव्य कद्दते हैं आर 
जिन में कम होती है उनको जड़ द्वव्य कहते हैं।ये इले 
कटून जिस तरफ की गति का बेग करे उसको ही बिद्युत 
( विज्ञदी ) की धारा कहते हैं।इन की गति वेग की 
दौड़ का अनुमान ११ अरव मील प्रति सैकड़े की छगाई है। 


प्रकरण तीसरा 
द्रव्याणु । 


इसके वाद १८ वीं सदी के अन्त में प्रसन्‍ली ओर खर 
ओलीवर लोम इन्होंने कुछ तत्वों के द्रव्याणुओं की क्रियाओं 
से तत्वों का बनना वताया था वह इस प्रकार है जो इस 
हमारे लोक के अंतिम द्वव्याणु हैं वह कद्दते हैं कि सब द्वव्यों 
के अणु एक समान नहीं होते इनका विस्तार और व्यास 
प्राय एक मिलोमीटर का ४० छाखवां भाग दै अर्थात्‌ 
४०००००० लाख अणु वरावर एक पंक्ति में रखे ज्ययं तव 
कहीं उस पंक्लि की लम्बाई एक मिलोमीदर होगी। इस 
हिसाव से अणुओं का आयतन प्राय एक घन सेन्टी भीटर 
का २३ अवैबां भाग होगा परन्तु द्वाइंद्रीजन का अणु इससे 
भी छोटा द्वोता है उसका भार एक आम का ६-१०-२३ वां 
भाग है इस महा संख्या के लिये भाषा में कोई नाम नहीं 
है इतनी वड़ी महा संख्या का समुच्च्य भार केवछ १२ रति 


( ११४ ) 


हई इस प्रकार ढृव्याणुओं छे अनुमान की दोड़ का क्‍या 
न] बडे ब्क ह 
ठिकाना है ६ः«ने चार प्रकार के डृब्याणु ओर उनसे तीन 
प्रकार के दृव्य माने हैं वह इस प्रकार हैं, ठोस, कठोर 
रे 

पृथ्वी आदि गेंस ( हवा आदि ) तरल (पानी आदि) द्रव्याणु 
ओकक्‍्सीजन,द्वाई ट्रोज़न,नाई गेजन, और कारबोन,इन द्वव्याणु- 
ओ के मेल से यद्द द्रव्य वने हैं जो इस प्रकार हैं । 


ओकक्‍्सीजन भर नाईट्रोजन के मेल से वायु बनता दे । 
ओक्सीजन और द्ाईद्रोजन के मेल से पानी बनता ढै। ओ- 
कसीजन और कारवोन के मेल से अभि बनता है। अब 


(३) 


इनके वनने की क्रियाओं का वणन करेंगे । 


प्रकरण चोथा 
( वायु ) 


यह निश्चय हुवा है कि हवा कोई स्वयेसूत द्रव्य नहीं है 
वल्के मिश्रत तत्व है | जो दो प्रकार के दृव्याणुओं के मेल 
से वना है ओकक्‍्सीजन और नाईदोंजन है आश्रय जनक वात 
तो यह है कि यह पृथक २ गेस परमाणुओं से वनी है और 
वायु इन ही दो गैसों का मिश्रण पदाथ है. यह वायु प्राण 
घारी जीवों के जीवन का सब से वड़ा आधार है। यह 
दोनों गैस एक दूसरे से विरुद्ध गुण कम वाले हैं परन्तु 
जब यह अपने २ परिमाण के अज्ुसार मिलते हैं तव एक 
दूसरे के विरुद्ध गुण कमी को अपनी मैथुन रूप क्रिया से 
पलट कर एक नया द्वब्य वन जाता है । 


( २१५ ) 
ओक्सीजन के गुण कम । 


ओक्लीजन स्वभाव से ही मानसिक ओर शारीरिक शक्तियों 
का उत्तेजक है इसी छिये यह इन्द्रियों :* स्फुरति तीक््णता 
साहस अव्यवों में ज्ञात्रती और समस्थ दरीर में एक्ति 
पैदा करता है परन्तु यह जिस भ्रमाण से वायु में उपस्थित 
है यदि उस से मात्रा में अधिक या कम्र हो जाय तो तत्क्षण 
में वायु दूषित होकर वायु धारी जीवों का जीवन सकट 
में पड़ जाता है। 


नाईटोजन के गुणकर्म | 


यह ओकक्‍्सीजन से उलटे गुण कमे वार है । नाईट्रोजन 
मानसिक शारीरिक और चेतना को मनन्‍्द्‌ कर देता है और 
सम्पूण शरीर को जड़ बना देता हैन तो यद्द जीवों के 
अनुकूल ही है न यह प्रतिकूल ही है न यद्द प्राण नाशक 
विष ही है । जब यह दोनों मिलकर युक्त व्यक्त रूप का 
मैथुन करते हैं तव उनके प्रसव से वायु नाम का द्वव्य बन 
जाता दे जो अमृत की सामानता रखता है। 


वायु में ओोफ्सीजन और नाईदोजन का यह परिमाण है 
कि घन फल के अजुसार वायु के १०० अणुओं में ओक्सीजन 
के २१ अणु नाईदोजन के ७९ अणु ओर तोछ के अनुसार 
ओक्सीजन २३ और नाईट्रोजन ७७ हैं ओर ठोसपने में दोनों 
वरावर हैं इसी कारण दोनों २ पूण रुप !से मिल जाते हैं 
यद्द दोनों तत्व पृथ्वी के पृष्ठ भाग से लेकर वायु के अन्त तक 
दोनों तत्व वायु में उपस्थित हैं. । 


( १९१६ ) 
( पानी ) 


पानी भी हवा के भांति दो द्वब्याणु का मिश्रण है वह 
ओक्सीजन एक भाग और हाईट्रोजन दो भाग बोझ में ओं:८ 
भाग और एक भाग हाई; है जब यद्द युत्तायुत्त क्रिया मेशुन 
के द्वारा मिलते हैं तब इसके परिमाण रूप पानी वन ज्ञाता 
है। जो साज्षात पीयुष दे | 


( अग्नि ) 


अश्नि का भी अस्थित्व ओक्सीजन के कारण से ही हे । 
ओक्सीजन ओर कारबोन मिलने से एक प्रकार का मैथुन, 
( रसायनिक संधेषण ) का आरस्म होता हे उस पक्क उस में 
से एक प्रकार की उष्णता पैदा होती है और यह गर्मी बढ्दों 
तक रहती है जब तक कारबोनिक ऐसीडू गेस बन नहीं 
चुकती है। इस प्रकार पश्थमी सांईस की खोज है । और ये' 
खोज भूलोक के अन्तिम स्थूछ परमाणुओों की हे न कि वो 
अखली कारण परमाणुओं की | 

बह स्थूल द्रव्य ठोस का मिलान इस प्रकार से मानते & 
कि अशुचार ( 80708 ) आटम्स के मिलने से एक मोली 
क्युज ( १(0]00786 ) और चार मोली क्युज के मिलने से 
एक शेल(00))बन जाता है ये ही स्थूल पृथ्वी का केन्द्र है। 
इनके द्वी आप से जुड़ छुड़कर यह स्थूलाकार पृथ्वी ठास 
पदार्थ बन जाता है 


( द्रव्याणु का विस्तार ) 


बहुत से वैज्ञानियों का कद्दना है कि एक बून्द्‌ पानी की 
किसी दिव्य शक्ति से पृथ्वी के आकार की बराबर विस्तार 


( श*ऋ७छ ) 


रीत कर फिर उस अणु के आकार के विस्तार को देख 
जाय तो प्रत्येक अणु प्राय नारंगी के आकार से कुछ वरोवर- 
ही होगा इस द्िसाब के इन अणुओं का ज्ञानना कितना 
कठिन है इस प्रकार यदि हम एक अलुमान करें कि हमारे 
शरीर में कितने अणु होंगे तो इसकी हमारे पास कोई संख्या 
या गणना नहीं है शायद एऋ वृच्द रक्त के भन्दाजे का 
अनुमान की दौड़ दौड़ा सके तो एक बून्द खून में १९० नीछ 
१,२००५०००००७७०००००३६-१४ अणुओं का एक बृन्द्‌ खून 
हू इस प्रकार हमारे शरीर के तमाम कणों की संख्या कोन 
कर सक्का हैं आखिर दमको हार कर उस अनन्त भगवान 
का ही सहारा लेना पड़ता है विता अनन्त के सहारा दिये 
अनुमान चल ही नहीं सक्का । 


अध्याय चोथा 
प्रकरण-पहला 
काल की अपेक्षा । 


इस अध्याय में काल, मान ( ठोल रूघु शुरु ) युग, 
दिशा गति शक्ति (शीत ताप ) ये परमाणुओं के ही परि- 
णामों की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। अब इस अध्याय में 
इनका वणन करेंगे । 


ऊपर चाढे पदाय को जानने के लिये किसी न किसी 
प्रकार की अपेक्षा की जरूरत रहती है। सूथे के उदय और 
अस्त से हम दिन और रात को जानते हैं | चन्द्रमा से दस 


( नरैंव 


तिथियों को और च्क्लु कृप्णपक्षों को जानते हैं नक्षत्रों से 
हम ऋतुओ्ओों को जानते हैं इस प्रकार हम सूर्य चार नक्षत्र 
भादिकों को मान कर इत की गणना करते है । 


नियम यह कि जो ब्रदद अपनी धुरीपर जितने दिलों के 
अन्दर एक परिक्रमा पूरी करे उतने ही दिन अथवा काछ का 
उस ग्रह का एक वे अर्थात्‌ सम्बचसर होता ह। यद्वि हम 
जिस पर ( पृथ्वी ) बसते हूँ इस के प्रमाण को न मान कर 
अन्य ग्रद्दों को प्रमाण समझ तो हमारे वर्ष युग आदि में 
अन्तर पड़ जायेगा जैसे दम शनी के श्रद्द का प्रमाण माने 
शौर उस की अपेक्षा कर तो हमारा एक वर्ष २०३ साढ़े 
डन्तीस बष के बरावर होगा इसी प्रकार वृद्स्पति को प्रमाण 
माने तो हमारा एक वर्ष १२ बारह बा का होगा। कोई भी 
प्रह अपनी घुर पर परिक्रमा से डस के दिनमान माने जाते 
हैं यद ज्योतपी विद्या का सिद्धांत हैं। 


छोटे मानों को जैसे घडी पल घेटा मिनट सेकरिण्ड आदि 
की कल्पना भी संपेक्ष ही है। जेसे कटारे में छेद के ठारा 
जितनी देर में पानी भर ज्ञाता है अथवा वात्टू का एक पात्र 
में से सक्ष्म छेद्र द्वारा दूसरे पान्न में चली जाने या घड़ी 
के काटों का मान के ज्ञिव पर कांटे पहुंचना इन की अपेक्षा 
को दी घंटा मिनट और सेकण्ड मानते दें और यह भी 
प्रसिद्ध है कि वाचर वादशाह् मोमचत्ती के जरू जाने से 
समयकी अपेक्षा करता था | 


काल की अपेक्षा में हम चादे खूये चन्द्र शनी घृद्दस्पति 
पृथ्वी आदि बडे अहाँ की गति से काछ के अज्भमान की 


( २१६ ) 


अठकल करे अथवा वालूका यंत्र जल घटी छ/या घटी आदि 
छोटे परमाणुओं से काल को मापे परन्तु काल के जानने से 
सभी दशाओं में किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा की गति 
अवइद्य प्रमाण द्वोगी। अब हम परमाणं के कार का 
चर्णन करगे। 


॥ प्रकरण दूसरा ॥ 
( काल का वर्णन ) 


ज्ञितना टाइम ( !9॥९ ) दोनों प्रकार के परमाणुओं के 
मिलने में छलूगता है उसको काल कहते हैं। यह काल अपने 
परिणाम को प्राप्त होकर वर्ष युग कबपों को प्राप्त द्ोता है। 
अब इसको वताते हैं । 


दो प्रमाणुओं का एक अगु और तीन अणुओं का एक 
घसरेणु और तीन भसरेणु की एक चुठझी ओर सो चुटी का 
पक बेध और तीन बेध का एक रूव और तीन छव का एक 
निरमेष ओर तीन निमेष का एक ज्ञण और पांच क्षण की एक 
काष्टा ओर पन्द्रद्काश्ाा की एक रूघुवा और पन्द्रद्व छघुता की 
घक घड़ी और दो घड़ी का एंक महते शोर चार महूत की 
एक पहर और चार पदर का एक विन और आठ पहर की 
घुक अहोराज्ी अर्थात्‌ एक दिन राव और पन्द्रद् दिव रात 
का एक पक्ष ओर दो पक्चों का एक महीना और दो महीने 
की एक ऋतु और तीन ऋतुओं का एक अयन और दो 
अथन का एक सस्बत्सर ( वर्ष ) दोता है चार हजार आठ 
सो वर्षो का सतयुग और तीन इजार छे सौ वर्षा का चेता 


( २२० ) 


और दो हजार चारसों वर्षा को छवापुर एक हजार दो सो 
घषें। का कलियुग इस प्रकार ऐसे एक दृजार चतुरयुगों का 
एक कढप होता है । 

( मान का वन ) 


गुरु ओर लघु का मान भी परमाणुओं का सा ही पढ़न 
है अब इनको बताते हैं दो परमाणुओं का एक अएु भौर तीन 
अणुओं का एक चसरेणु ओर छे त्रसरेण की एक मरीची 
ओऔर छे मरोचरी की एक राजी का और तीन राजिका की 
एक सर्षपप और तीन सपषैप का एक यव और चार यब की 
एक गुजा ( रत्ती ) और आठ गुज्ञा का एक मासा ओर चार 
मा्सों का एक सांण और दो सांण का पक्र कोश दो कोल 
का एक कषे ( तोछा ) पांच तोला की एक छठटांक दो छुटांक 
का अधे पाव दो अधेपाव का एक पाव दो पाध का आधा 
सेर दो आधा सेर का एक (एकसेर) पांच सेर की एक घड़ी 
आठ घड़ी का एक मन इस प्रकार ये मान कई प्रकार से कैई 
देशों का भिन्न भिन्न * इस प्रकार से जल वायु जमीन आदि 
अनेक तत्वों का मान निकाल सक्ते हैं । 


( काल का निरुपण ) 


इन परमाणुओं के अछावा काल का कोई अनुभव नहीं 
आता जब से परमाणुओं का भेल हुवा जब से द्वी कारू अजु- 
भव में आया चर और अचर के अतिरिक्त काछ का स्थान 
ही कहां है जव तक चर है तभी तक काल कद दो बैसे 
लौकिक अर्थ में कात्र के केई अर्थ होते हैं जैसे जन्म काल 
मरण काल खुख काल दुख काल प्रातः काछ सायेकाल ये 
सव प्रशगां अनुसार काल के कैई मेर हैं । 


( २२१ ) 


॥ तीसरा प्रकरण ॥ 
( प्रमाणु युग ) 


अब यदि दम अपने वर्ष युग कल्पादि का मान परमाणु 
के अनुकूल रखे तो इस द्विलाव से चार अरव वत्तीस किरोड़ 
परमाणुओं के वर्षा का एक अशुकरप हुआ जो हमारे ६ घंटे 
४० मिनट के वरावर होता है । ब्रह्मा का एक अहोरात्रि दो 
कल्पों का होता है। और ३६० अहोराज्ि का एक बह्म चर्ष 
होता है | और बह्मा की सौ वषे की आयु मानी जाती है। 
इस हिसाब से हमारे पार्थिव वर्षा के ५५वर्ष के छगभग पर- 
माणु ब्रह्माण्ड की आयु हुईं। अर्थात्‌ मनुष्य की साधारण 
आयु में प्रमाण युग के छाखों कल्प दीत जाते हैं। साधारण 
ज्ञान के हिसाव से यदि हम विचार करें तो जितनी देर में. 
दमाय एक सेकिन्ड बीतता दे उतनी द्वी देर में अणु अह्माण्ड 
के करीब एक छाख अस्सी हज़ार वर्ष वीत जाते हैं। ओर 
अणु मानवों की सृष्टि गणना से हमारी साधारण आयु 
अनादि और अनन्त है। अण मानव हमारी तरह पर यह 
विचारवा होगा कि पार्थिव मनुष्य अनादि और अनन्त नित्य 
सत्य निरामय गोतित और निर्विकार होगा और एक पक्ष से 
यह भी सम्भव है कि वह हमको निराकार भी समझेगा। 
और हमारे को अपनी कव्पना के वाहिर जानेगा। इसका 


सविस्तार से वणन करना वहुत लेख वढने से इतना ही 
पर्याप्त है । 
इस प्रकार काल का परिणाम मेद वता दिया गया है। 


( २११ ) 


“5: चोथा प्रकरण 
( काल की दशा ) 


भूत, भविष्य, वतेमान ये काल की तीन दशा भी आपे- 
जक्षिक ही हैं, जो वात किसी के लिये कल भूतकारू में हुईं 
उसी का किसी और के लिये मधिष्य या वर्तमान में होना 
सम्भव दै। अथवा जो बात हमारे छिये भविष्य में होने 
घाली है, बहुत सम्भव है कि किसी और के लिये चही घटना 
भूतकाल में हो चुकी हो । आज आकाश मण्डल में ज्योति- 
बिंद एक अद्भुत दृश्य देखता है। दो तमोमय तारे आपस 
में टक्कर खाते हैं, ओर एक तीसरा तेजोमय पिण्ड प्रकट हो 
जाता है| यह एक नये ब्रह्माण्ड की रचना है। जो आज! 
ज्योतिविंद अपनी आंखों से देख रहा है। ट्दिसाब' लगाने 
से पता चलता है कि प्रकाश के पहुंचने में ओर शब्द के 
पहुँचने में बहुत देर छगती है। जो घटना इम को इस 
समय दीख रही है | वस्तुतः पांचसो वर्ष पहले 
दो चुकी थी। उस पिण्ड के जितने दृश्य हम देख रहे हैं। 
वह सब पांच सी वर्ष पहले के हैं। इसी प्रकार हमारी 
कल्पना में यह चात भी आसकती है कि यदि किसी तारा 
जगत में जहां से प्रकाद् को पृथ्वी पर श्राने में साढ़े चार 
हजार वर्ष छगते हैं ! ऐसे जीव जो अपनी अद्भुत शक्ति 
ओऔर विशेष यन्त्रों के द्वारा पृथ्वी पर की घटनाओं को देख 
घ खुन सकते हैं, तो उनको हमारे यहां की महाभारत की 
लड़ाई वतेमान काल की तरह पर दिखाई दे रही होगी 
और आज कर का यूरुपियन महा युद्ध उनके लिये साढ़े 
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चार हजार वर्ष बाद भविष्य में होने याढी घठना होगी। 
और उस समय की घटना वहां के लोग इस समय देख रहे 
होंगे । और इधर का पांच इजार वर्षा का पार्थिव इतिहास 
यही उनको आज ही किसी युक्षि द्वार मिछजाय तो उनके 
लिये भविष्य पुराण होगा। इसी प्रकार हमारे ढिये भी 
इमारे द्वोने दाले पिण्डों के शान से भविष्य पुराण हो सकता 
है। भूत, भविष्य वर्तमान नाम के यद्द कार की तीन 
दशायें कमे और घटना के सम्बन्ध के खुभीते के लिये 
वियत किये गये हैं | एक द्वी कार प्रत्येक क्षण भविष्य काल 
के अक्षय कोष में से निकल कर सततव्‌ और निरंतर भूत 
काल के नित्य पद्धमान कोष में चढछा जा रहा है। इस 
प्रकार भविष्य से भूत होने में जितनी देर छगे उतनी ही 
देर को वर्तेमान काल कहते हैं । रूये के प्रकाश को पृथ्वी 
पर आने में आठ मिनट छूगते हैं। जो आठ मिनट का 
अन्तर दे वही भविष्य भूत ओर वर्तमान हुवा। जैसे एक 
धथोबी अपने कपड़े नदी के उस पार पाठे पर पदक २ कर 
धो रहा है । पठकने का शब्द हमको तव छुवाई पड़ता है। 
जब वह दुवारा पटकने के लिये ऊंचा उठा लेता है। भाव 
लीजिये कि इसमें तीन लेकण्ड की देर छगी | तो स्पष्ट हे 
कि ज्ञो शब्द तीन सेकन्‍ड पहले पांदे पर दो चुका है, वह 
हमें अब तीन सेकन्ड वाद झखुनाई पड़ा। एक दी घटना 
न के लिये भूत काल में हुईं हमारे छिये भविष्य काल 
में दोगी 


॥ इति काल दशा ॥ 


( २३४ ) 


प्रकरण-पांचवां 
काल गति। 


काल गति वल्न, वेग, उप्णता, शीरूता आदि यह कोई 
पदाथ अथवा वस्तु नहीं हैं । यह सव परमाणुओं के ग्रण 
कर्म भेद हैं इसी शक्ति द्वारा प्रत्येक द्वव्यों की क्रिया भार 
आकर्षण आकुचन 5वब्यों में उन्पेक्षण आदि परमाणुओं के 
गुण और कमे प्रगठ होते हैं ओर इसी शक्ति को हृब्य शक्ति 
भी कहते हैं । जैसे पिण्ड शब्द विद्यत प्रकाश ओर अन्तर 
वाह्य इत्यादि एक इन्हीं परमाणुओं के अनन्त कार्य और 
समस्त व्यपार व्यवहार जिसकी अनेक क्रिया हैं। इस का 
योग सदा समान रहता है | उसमें किसी प्रकार की घटती या 
बढ़ती नहीं होती है यह समानता से परि पूर्ण रहती है। 
यह व्युक्का व्यक्ष हो होकर उनके रूपों को धारण करतीं हे । 
पहिले काल भेद् के बतराये अब गति के रूपों को वतावंगे 
गति के तीन रूप हैं (१) वरकू, (२) ताप, (३ ) शीत, 
प्रकार गति के तीन रूप होते हैं। ज़ब यह गति किसी 
मुख्य दिशा विशेष में चले, उसे वेग कहते हैं। जब यह 
बेग स्थिति होकर निरुद्ध भवन में रुद्ध हो, तव डस बेग 
को वल् कहते हैं | उदाहरणा्थे, जैसे जब ॒ हम किसी वस्तु 
को उठाते' हैं, तव हमको वल छगाना पड़ता है। जब हम 
बल से उठाते हैं, तव हमारे चलते हुए श्गंस के बेग को 
रोकते हैं, जब दी हम से वह वस्तु चल पूर्चक उठती हे। 
जैसे इञ्नन में उत्पन्न हुईं भाप को निरुद्ध करके एक सूक्ष्म 
मार्ग से लेजाकर इश्नन के सिलेन्डर के यंत्र से टकराई 
ज्ञाती है। तब वह भाष स्वर्य होकर कितना वछवान वन 
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कर दनारों घोड़ो के वेग का बह घारण कर रेल ज दाज आ- 
द्वड्े २ कारखानों को चलापी है, इस ले साफ प्रगट होत 
है किगतिके वेग को रोकना ही बल है । यदि पति नहीं 
तो वर भी नदीं | ओर कार नहीं तो गति नहीं। काछ के 
परिणाम से द्वी गति की उत्पत्ति होती है। अब गति के 
दूसरे रूप ताप को कहते हैं । 


किसी भी गति को अति बेग से वढाकर किसी सूदम 
छिद्र छारा निकाली जावे अथवा गति के वेग का दन्द रूप 
से संघषग की क्रिया के करने से चद्द गति तप के परिगाप्र 
को पहुंच कए ताप के रूप को घारण करेगी इसी को 
दम ताप कहते हैं | यदी ताप की उष्णाता चढ़कर अभश्नि 
के रूप में दो जाती है। यह ताप भो गति मान दे जैसे 
एक छोदा आदि पदाये के डुकड्े को ताप के परिणाम 
से खूब गर्म करो फिए उस को उन्डे पानी में डाल दो चद्द 
तुरन्त ताप डस वस्तु से निकल कर पानी में चला जायगा। 
जिपके फल स्वरूप पानी गमे हो जायगा और लोदा ठन्डा 
हो जायगा। इस से सःफ प्रकट द्ोता दै कि ताप भी गति 
का ही रूप है। ज्ञो गति मान होकर पानी में चली गई और 
पानी की ठन्‍्डऊ लोहे में आ गई | यद्द गति अपने रुपों के 
गुण चना को प्रत्येक दृब्यों को देती है ओर द्व्यों के 
रूगन्‍तरों को भी वदल देती है भव गति के तीसरे रूप 
शीत को कहते हैं। 


शोत भी कोई भिन्न पदाथ नहीं केवल ताप की कमी को 
दी शीत कहते हैं जैसे कि अमुक वस्तु ठन्डी है इस का अर्थ 
यह द्वोता है कि उस में गर्मी नहीं है।इस सिद्धांत पर 
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शीत कोई स्घतन्त्र पदार्थ नहीं है | केवछ ताप के दी अन्तर 
गत है । जब हम किसी वस्तु में से युक्कि द्वारा ताप के 
परिणाम को कम करदें अथवा निकाल ले | जब घद पदाथे 
हम को ठन्डा जान पड़ता है यददी शीत हुवा। इसी शीत 
को उष्णता देने से पानी वन जाता है। और इल पानी मेखे 
उष्णता को घटाने से चर्फ बन जाता दै यद्दी शोत 
हुवा । 


इस गति में चड़ी भारी क्षमता है जि से हमारे बड़े २ 
कार्य सम्पदान होते हैं इसी के रूप विधुत प्रकाश शब्द 
आदि रूप शु्णों का पारा वाए द्वी नहीं इस लिये अब अधिक 
लेख बढ।ने से हम इस गति का वर्णन यद्दी समाप्त करते हैं 
और अगली सग में सप्त लोकों का वर्णन करेंगे 


अध्याय-पाचवां 


प्रकरण पहला 
परमाणुओं की शक्तियों का महा कोष । 


परमाणुओं के सयोग से उत्पन्न शक्तियों का यह अट्टूट 
और अखण्ड अनन्त खजाना दे जिस में से शान शक्ति 
चैतन्य शक्ति और द्वव्य शक्ति आदि चरोहित द्दोती रहती 
हैं सृष्टि की सम्पूण शक्तियों का यही समष्टि कोष है ज्ञिस 
के भेडार भ्रद् में यह. जमा होती है जिस प्रकार मेगनेट से 
उत्पन्न बिजली की शक्ति बैटरी में जमा रहती है इसी प्रकार 
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परमाएओों से उत्पन्न शक्तिगंं इस महा कोष सें जप्रा होती 
हैं ओर यहां से प्रत्येक शक्तियां व्यक्त होती है जैसे विजलो 
के पावर हाऊस के उत्पन्न करन्ट पावर को एक करंट कोष 
में जमा करते हैं और वहा से फिर भिन्न २ केन्द्र ( स्टेशन ) 
को वह पावर परिणाम नाप तोल से देते हैं ज्िसकों बिजली 
वाले द्वास्फोग्मर कहते हैं। उदादरणाथ जैसे कपड़े का 
कारखाना दें उस में कच्वे माल का पका माल बताते हैं । 
कपास कच्चा माल है जिशत का सीधा कपड़ा नहीं बनता 
कपास की रुई, और रुई का सूत, और खूत का कपड़ा बन- 


या जाता है इसी प्रकार से परमाणु कच्चा माल है और 
उसका पदार्थ पक्का माल है वद अपने कारख ने के कोष 
में जाकर सृष्टि के पदार्थ की शक्तियों में विभाजित हो जाता 
है | यही परमाणुओं का कोष है। 


अव इस कोष में से तीन प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हो 
कर अपने २ गुण कम! के माफिक इस जगत की रचना 
करती हैं उसका वर्णन करते हैं । 


पहले ज्ञान शक्ति उत्पन्न होकर श्रह्म से आहिलि सप्त- 
छोक और सप्त मंडलों को उत्पन्न करते हैं। जिसका बपीन 
इसमें आगे करंगे। 


भ्ह्न ठोक । 


शान शक्ति में जब ज्ञानाप्नि प्रकट होते ही ब्रह्म छोक 
उत्पन्न हुवा इसका स्वरुप बुद्धि मेडल है| वह सब से ऊपर 
और सब को घेरे इबे है और अध्यात्मा में इसका स्थान 
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श्ह्म रन्ध्र है इस में सयम करके चेतन्य का ध्यान करने से 
ब्रह्म छोक प्रत्यक्ष दृष्टि में आ जाता है इसी छोक से हमारी 
जानेन्द्रियां का यवद्दार ब्लोता है 


तप लोक । 


जब ज्ञानान्नि क्षोम को प्राप्त होकर उष्णता उत्पन्न होती 
है तव तप लोक उत्पन्न होता है इसका स्वरूप मनका मेडल 
है इस से हमारे कर्मेन्द्रियाँ का व्यवहार द्ोता है और 
अध्यात्मा में इसका स्थान छूलाट है यहां पर प्रकाश के रूप 
का संयम करने से मन का अंधेरा दूर होकर तप छोक का 
अनुभव प्राप्त होता है और ज्ञाता का रूप पद्चचाना जाता है। 


जन लोक | 


जव ज्ञान की उष्णता में क्षोम उठने से तेज की उत्पत्ति 
हुईं तब जन लोक उत्पन्न हुवा इसका स्वरूप आकाश 
का मण्डल है अध्यात्मा में इसका अधिष्टांत अ्रकुटी ( दोनों 
नेत्रों का का सप्नि प्रदेश ) में यहां से चच्चु दृष्टि देखने की 
दाक्ति उत्पन्न होती है यहां पर संयम करके ध्यान करने से 
पांच महा भूतों की सिद्धि ओर इनपर जय प्राप्त द्ोती दे 
और भूत ज्ञान का बोध होता है। 


महर लोक | 


जव ज्ञान के तेज में क्षोम उत्पन्न होने से प्रकाश फैला 
तव महत छोक उत्पन्न हुवा इसका रूप पवन मण्डल है 


( २२९ ) 


अध्यात्मा में इसका अधिष्ठान कंठ प्रदेश है जहां पर संयम 
करने से सूर्य चन्द्र भादि भ्रद्द पिण्डों का ज्ञान होता है ओर 
डनकी गति प्रगति का अनुभव होता है। 
( स्व॒ग लोक ) 

जब जक्षान का प्रकाश में क्षोम्त उठाकर अश्नि ने अपना रूप 
को दिखाया तब स्वर्ग छोक उत्पन्न हुवा जिस का स्वरूप 
अश्नि मण्डल है अध्यात्मा में इस का अ्धिष्टान हृदय है जद्दां 
से सकदपों की प्रवृति उठती है यह इच्छा शक्ति का अधि- 
शान है जहां पर संयम करने से श्रुति निश्चक होकर सपमा- 
घि में संकलपों की जय सिद्धि होती है ओर रुषबगे छोकका 
अनुभव होता है। 

भूष छोक। 

जिस प्रकार अप से धुज्न निकलता है इसी प्रकार शत 
की वासना जो ज्ञान का धुद्न है उसी से झुर्वे छोक उत्पन्न 
होता है इसके जल का मण्डल दे अध्यात्मा में इसका अधि- 


प/त्त नाभी प्रदेश है जहां प८ संयम करने से शद्‌ क्षान का 
बोध होकर शब्द सिद्धि होती है। 


( भूलोक ) 
जिस प्रकार धुम्न के इकट्े ( केन्द्रित ) होने से काजल 
बन जाता है इसी प्रकार ज्ञान की वासना केन्द्रित होकर 
द्ग की उत्पत्ति होती है यदी हमारा स्थूछ भूछोक वनगया 
है इसका स्वरूप पृथ्वी मण्डल है अध्यात्मा में इसका अधि- 
प्टान्त गुदा है ओर इसका दमको प्रत्यक्ष शान हो रहा है ? 
ये ज्ञान शक्ति के सप्त छोक हैं । 


( २३० ) 
प्रकरणए-दृपरा 
लोकों और मण्डलों की व्याख्या । 


हमारे नजदीक प्रथम पृथ्वी मण्डल है ज्ञिस के ऊपर 
भूलोक वसा हुवा है | यद्द पृथ्वी मशडरू सात द्वीप और नव 
खण्डो में विभाजित है जिल में अनेक प्रकार के छोग वसत्ते 
हैं यह सव भूलोक का ही विस्तार है यदि इसको ज्यादा 
देखता होतो पुराणों को देखो इस भूछोक के चारों तरफ 
ऊपर नीचे एक वासना छोक है जो धूछोक का ही खुट्ठम 
भेद है यह वासना छोक भूछोऋ की प्रजा के विचारों का 
ही वना हुवा उपलोक है जिस में नीच स्वभाव के प्रणियों 
का वसा हुवा है | जब मनुष्य इस भूकोक की वासना को 
अपने मन में दढ करके भूलोक की वस्तुओं से अधिक 
प्यार करने से मरने पर बह इल भुलोक के वासना लोक 
में प्रकट हो ज्ञाता है जसे कोड यह कददता है कि यह राज 
गद्दी मेरी है यह मोती महल्त कंचन मदर रंग महरू मेरे 
हैं यह राज्य राज सत्ता हकृमत खज्ञाना मेरा है में केसे 
खे करूं यह हाथी घोडे मोटर पाछक्की वधी मेरे हैं. यह 
पुत्र पोच्र ख्रो कुठुम्व मेरे हैं इन में अपनी ममता को ज्यादा 
बढा देते हैं ओर इस लोक के अछावा अन्य लोकों का दाल 
नहीं जानता है न अन्य छोक़ों को सप्त ही मानता न चेद 
पुराण आदि सत्य शा््रों को झूठा बताता है जो इस छोक 
के अछावा किसी लोक की वस्तु की हस्ती को स्वीकार 
नहीं करता और रात दिन इस स्थूल् छोक के पदाथा से 
ही प्रेम करता छोम छालच खुद की खुदाई हिरण्य कपि 


( २३१ ) 


शुके माफिऊ नास्तिक रहता हैं वहप्राणी मरने के बाद इस 
स्थूछ वाधना मवन में सज्ञाप्रत हो जाता है और मृत पिशाच 
आदि योनियों को धारण करता है और भूलोक के मराणियों 
को सताता है | इस लोक में ज्यादा वदी मनुष्य सज़ाभ्रत 
द्दोता है जो के भूत पलीत शम्रशानो को जगाते फिप्तेहें उन 
को भी इसी छोक में खज़ाअञ्मत द्वोना पढ़ेगा | यह 
घासना भवन हमारी इच्छा कामना विचारों के आकारों 
के माफिक रंग रूप वनाता है। ज्ञिस प्रकार हमारे सामने 


फो भेप्राप की चूडी हमारे स्वरों और शब्दों के माफिक 
रेकाई वन जाता है इसी प्रकार वासना में हमाग रेकार्ड 
बन जात, है यदी हमारा वासना लोक है| जैसे दमारा इस 
भूलोऊ में यह प्रत्यत्ष शरीर हे एसा द्वी शरीर हरेक स्त 
छोऊोँ में मौजूद पड़ा हवा दे ज्ञिस को दिव्य दृष्टि द्वारा देख 
सकते हैं वद शेर सुषोप्त अवस्था में पड़ा रदता है और 
हम जैसा२ इस सज्ञाग्रत स्थूल शरीर से स्थूछ छोक से भाच 
अर्थात्‌ कमे विचार भाववा वासता इच्छा संकल्प करते हैं 
उनका आकारों की *ग रूप की छापों डस शरद पे पडती 
जाती हैं। ( ज्ञिस प्रकार सिनेमा की फिल्मों में ) ओर उस 
शरीए पर उन आकारों और भावों का एक आवेण परदा 
के पुद्रत जमते जाते हैं और जब दम इस स्थूछ शरीर को 
छोड़ देते हैं जब जिस २ लोकों के पदाथा की बादनाओं के 
अनुसार उसी छोक में शरीर के सज़ाग्रत छो जाते हैं। 
और उसी छोक का व्यवहार करने छग जाते हैं। इसी 
प्रकार दूसरा भूच लोक हैं जो जल के मण्डल के आज्रार 
पर वसा हुवा है और चन्द्र ज्योति वहां को प्रकाशठी हैं । 
यहां भी अनेक सण्डन द्वीप ओर भाग हैं इस छोक के दो 


( २३२ ) 


भवन हैं एक पित्र और दूसरा प्रेत भवन हैं प्रेत भवन भुवे 
लोक का वासना भवन है इसी प्रकार भुवे छोक का भी 
वासना भवन है जो पित्रों से वण शंकर हो जाते हैं घह 
इस भुर्व छोक के वासना छोक में सजाग्रत हो जाते हैं. और 
पित्रों को दुःख देते हैं । इस लिये ही हमारे छतक मनुष्य 
की पित्र क्रिया करते हैं ताके उनकः प्रत लोक का वासना 
शरीर छूट जाबे और पित्र शरीर में सजाभ्रत हो ज्ञाबे | इन 
लोकों के शरीर छूटने में सिफ इसी प्रकार का अन्तर है के 
जैसे हमको जाग्रत से स्वप्न, ओर स्वप्न से जाग्रत । क्‍योंकि 
हमको जो स्वप्न होता है वह वासना लोक में होता है जिस 
का सबूत यह है कि हम सतकों को स्वप्न में देखते हैं | 
और घुतकों का अत्यन्ताभाव होता तो हम स्वप्त में नहीं 
देख सकते थे स्वप्न में मृतकों को देखने से विद्वित होता 
है कि मृतकों का स्वथा अभाव नहीं हुवा बल्कि स्थूल 
भूछोक से परिवतेन हुवा है। क्योंकि वे हमारे वासना 
भवन में बरतमान है यदि हमारी जाग्रत चेतना वासना छोक 
में हो जावे तो हम उस लछोक का अजचुभव प्राप्त कर सकते 
हैं वासना भवन में तीन प्रकार के लोग देखने में आते हैं. 
एक तो वहां के मुस्तकिल और एक प्रुोक के यहां के ओर 
एक सिद्ध हैं जो वहां भी रह सकते हैं. ओर यहां भी रह 
सकते हैं जो छोक के उस शरीर को भी इच्छा के माफिक्र 
खोल सकते हैं और यद्द भी इच्छा के साथ बन्द कर सकते 
हैं वहदश्यादरय दोनों हैं जिन को हम सिद्ध दी कद्द 
सकते हैं। यह सिद्ध हठ योगी है जिन को जडा पद्धित 
वादी कहना चाहिए इन की वात चीतों से पता चलता है 
इन को कैई विद्याओं का ज्ञान होता है जो सथ क्रिया रूप 


( २३३ ) 


सिद्धिया हैं। जिन का वणन इस प्रथ में सिद्धि स्थान में 
किया गया है। इसके अछावा उपासना का बडा भारी गुण 
यह दे कि हम जिस देवता की भगती दृढ़ प्रेम पूवेक करेगे 
तो जिस छोक का वह रहने वाला देवता दोगा वह मनुष्य भी 
डसी लोक में उस देवता के पास जाप्रत द्वो जायगा। तप 
लोक में ऐसी आत्माओं को उपासना करते देखा गया है 
क्योंकि उपासना की वासना पाले जल्दी ही उस उपासक 
देवता के पास सज्ञाग्रत हो जाते है क्‍योंकि उनकी वासना 
का आकषणे उसी देवता के पास हो जाता है। क्‍योंकि उस 
के अन्द्र उसी देवता की गुणों और भाषों की छाप होतो 
है। इसीलिये यद्द अन्य लोकों में नहीं ठहर सकता है. इसी 
से लोगों की दन्त कथाओं में यह कहावत प्रसिद्ध है कि 
अमुक मनुष्य को जम ले गये और अमुक को देवता लेने के 
लिये आये, क्योंकि वह देवताओं का भक्त था। 

भुवे लोक के बाद स्व छोंक है जो अश्नि मण्डरू के 
ऊपर बखा हुवा दे यद्द सूर्य ज्योति रूप से प्रकाश रहा है 
यह देवताओं का छोक है यहां पर प्राणी दिव्य भोग भोगते 
हैं यद्द तीनों मिलकर त्रिडोकी कहलाती हैं यही स्थूल 
त्रिषुटी है यहां से ही हमारा दुबारा जन्म होता है क्योंकि 
स्थूछ चिपुटी की यह अंतिम हृद्‌ है ओर हमारी स्थूछ धास- 
ना यहां लीन दो जाती है ओर फिर यहीं से वापिस स्थूल 
वासना का पारम्म होता है इस के आगे सूचम वासना वाल 
जाता है जो स्थूल से प्रवृति के क्षीण होने से सूक्ष्म प्रवृति 
में मिलता है वद्द यह लोक से आगे जाता दै वरना यहां 
ही से पुनः छोट आता है इसके वाद महर छोक वद पवन 
मण्डल पर बसा हुवा दै इसके रहने वाले छोग सिद्धाचारण 


( २३४ ) 


गांध्रव आदि हैं ओर सन्त कुमार आदि भी इसी लोक में 
रहते हैं जो बड़े जननी और भक्त होते हैं ओर जिन को 
आत्म ज्ञान भी होता है बह इस छोक में जाभ्मत होते हैं इस 
के वाद जन लोक है वह आकाश मण्डल पर अंतरिक्ष में बसा 
जवा है इसके लोग स्वचछाचारी और व्यापक सत्ता वाले 
होते हैं जिन के बडे २ अधिकार सक्ता हाथ में होती हैं 
जो मनुष्यों का चड़ा उपकार कर सकते हैं भूत उनके बसी- 
भूत होते हैं और अमर कहलाते हैं। 


इसके ऊपर तप लोक है वह मन के मण्डल पर वसा 
हुवा है इस में रहने वाले लोग मानसिक सत्ता वाले होते हैं 
जिन में वासना का छव लेश नहीं रहता दै ओर यह बह्मा 
के मानस पुत्र कहलाते हैं ऋषि मुनी और ब्रह्म प्राप्त मनुष्यों 
का यह छोक है ज्ञो छञ्र भगती सेवा उपासना से अन्‍्तः 
करणों की सुध रखते हैं प्राणी मात्र पर दया उपकार करते 
हैं जो घमम निष्ठ वाले लोग इस तप लोक में आते हैं इसके 
बाद ब्रह्म लोक है जो बुद्धि मण्डल पर बसा हुवा है यह बह्म 
प्राप्त लोगों का है यहां पर वहुत कम आत्मा पहुचती है 
जो दिव्य ज्ञान का भंडार है जो प्रह्म क्षान वाले हैं यह समष्ति 
शान वालों की एकता हो जाती है यहां पर अपना जो कुछ 
व्यप्टि ज्ञान है वह सब धूल कर एक नया ज्ञान दी. प्राप्त दोता 
है जो समष्टि ज्ञान है। 


यह छोक आपस से व्यापक व्याप्य मान में है जैसे पृथ्वी 
के ऊपर नीचे अन्द्र बाहर जल व्यापक है और जरू के 
अन्दर अश्नि व्यापक है और अश्ि के अन्दर वायु व्यापक है 
वायु के अन्द्र आकाश व्यापक है और आकाश के अन्दर 


( २३७ ) 


मन व्यापक दे मन के अन्द्र बुद्धि व्यापक्र है इसी प्रकार 
यह सप्त छोक आपसमें व्यापक व्याप्य मान हैं जो एक दूसरे 
से सूहमतर सृक्ष्म है। इन लोकों के प्रत्येक पदाथा के कम्पन 
( ५।७/४४०॥) जुदा २ हैं जिस के प्रभाव से हम एक छोक 
की हालत दूसरे लोक का रहने वाला नहीं ज्ञान सकता है 
तात्पये यह कि जैसे हमारे छोक भू पृथ्वी छोक में सभी 
छोकों के पदार्थ मौजूद हैं. इसी प्रकार अन्य सभी छोकों 
के पदाथ मोजूदा हैं. फक केवल इनके सूक्ष्म स्थूछ का ही 
है और इन प्रत्येक लोक के पदार्था की लहरों ओर चढाव 
उतार चढाव की सूद्म स्थूछता का है। इसी लिये हम 
प्रत्यक्ष में चिना किसी साधना के इन छोकों के लोगों का 
हाल नहीं जान सकते हैं जिस का कारण यह कि हमारे 
लोक की इन्द्रियां इतनी स्थूछ हैं. कि हम दूभरे छोक के 
बासी की विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते जेसे हमारी 
कान की इन्द्रि वह १८ से छगाकर ५००० तक के दाच्द्‌ कम्प- 
नों की छद्दरों को पकड़ सकती है इल से कम ज्यादा को 
नहीं भ्रदण कर सकती इसी प्रकार आँख भी रूप ग्रहण करने 
के छिये ४०० से ४७६ तक ग्रहण कर सकती दै इसी से 
कम ज्यादा को नहीं इस द्विसाब से यदि कोई दूसरे छोक 
का बासी हमारे सामने खड़ा होकर हम को कुछ कहता 
हो तो जो १९ कम्पनों तक हो या ५००००० तक हो तो 
उसकी वात सुन नहीं सकते और १०० से ५००० तक को 
देख नहीं सकते यह नियम प्रत्वेक लोक की लोगों की प्रत्येक 
इन्द्रियों का है इसी लिये इम एक दूसरे छोकों के वासिदों 


( २३६ ) 


की जान पहचान नहीं कर सकते हैं चाहे वह दमारे पास 
ही खड़ा रहता क्योंकि न हो | स्थूल लोक का सूक्ष्म तक 
और सूदम से स्थूल तक यही नियम छाग्ु द्ोता दै। यद्द 
लोकों का वणन संक्षिप्त में बता दिया गया है । 


॥ इति छोक ॥ 





“अध्याय छटा-- 
प्रथम प्रकरण । 


अब हम परमाणुओं की दूसरी शक्ति चेतन्य 
का वन करते हैं । 


यह चेतन्य शक्ति दो प्रकार के रूप धारण कर क्रियाओं 
का कार्य करती है| एक किया रूप स्थूल जिसमें पंचप्राण 
और पंच तत्व और तत्वों से उत्पन्न भ्रद् पिण्डों को उत्पन्न 
करती है और दूसरी संजीवन शक्ति जो सूक्ष्म प्राणियों के 
पिण्ड शरीरों को उत्पन्न करती है जिस में पहले स्थूछ रूप 
प्राण शक्ति की क्रियाओं का वणन करते हैं। 


यह प्राण शक्ति जब द्वव्यों में प्रवेश होकर अपनी क्रिया 
ऑं को करती द्वै तब द्वव्यों को द्रवितकर यथा नाम पंच 
तत्वों की उत्पत्ति होती है और बह तत्व अपने २ गुणों के 
अनुरूप द्वव्यों को काये रूप में परिणत करते हैं और सूक्ष्म 
से स्थूल करते हैं यह गुण खास तत्वों का हैं और द्वव्यों 


( २३७ ) 


के व्यापार को विश्वाकार में प्रकट करते हैं । प्राणों के केन्द्रों 
के अनुसार द्रव्यों के केन्द्र ( चक्र ) बांधकर उनके आकारों 
की स्थूछ सूर्ति प्रकट करते हैं । 


यह्द तत्व चैतन्य की शक्ति द्वारा द्वव्यों में प्रवेश होते 
हैं और झपनी क्रियाओं के अछुसार काये की रचना करते 
हैं. अन्तःकरण की क्रिया दाक्ति को किसी भी पदाथे के 
अज्ठरूप छक्ष बेध करने पर यह तत्व तुरन्त उस पदाथे फी 
चासना के अज्"ुसार पदाया की रचना करदी जाती है यह 
काम तत्वों का है । यदि तत्व नहीं होते वो यह बाहिरी रचना 
भिन्न ही होती यह सारा खेल पिण्ड और ब्राह्माण्ड का हमको 
जो प्रत्यक्ष और सत्य प्रतीत हो रद्दा है बह इन पांच तत्वों 
का ही इन्द्रजाल है न कि कोई सत्य पदाथे है। यह केवल 
अन्तःकरण की कल्पना के कह्पित मनोरञ्ञन बाल क्रीड़ा 
है जिस को हम प्रत्यक्ष अपनी मिछकियत ( मोदसी ) समझ 
बैठे हैं और नाना भांति की कब्पना,कामना,वासना, संकल्प, 
विकल्पों के मनोरथों का ढेर के ढेर अ्संख्यात में लगाकर 
स्थग तक खीड़क देते हैं ओर उन्ही के अचुरुप हम ही बन 
जाते दें और इन कल्पनाओं के कल्पित सुख दुःख के खजाने 
के खज्ञानची बन बैठते हैं। 
अब हम इन प्रार्णों से परूथक २ तत्वों की उत्पति को कहेंगे, 


प्रकरण-द्सरा 
पंच ग्राणों से पंच तत्वों की उत्पत्ति | 


यह मदह्दय प्राणापान मिलकर पांच प्रकार के प्राण होते 
हैं| प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान यद्द पांच प्राण हैं 


( रेइेम ) 


और इनके ही सहयोग से पांच तत्व-आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, पृथ्वी उत्पन्न होते हैं | इन से आकाश प्रथम हुवा है । 


आकाश | 


समान नाम का जो प्राण है वह पिण्ड और ब्रह्माण्ड में 
व्यापक आकाश समान रहता दे । 


वायु । 


प्राण नाम का जो प्रस्पन्दन प्राण है वह ब्रह्माण्ड में वायु 
होकर चलता है और पिण्ड में श्वांस होकर वादर से अन्द्र 
जाता है । 
अग्नि। 


अपान नाम का प्राण अह्मण्ड में अम्नि ज्योति होकर रहता 
है ओर पिण्ड में जठरानल बनकर श्वांस को अन्द्र से 


बाहर की ओर फेकता है । 
जल । 


व्यान नाम का प्राण ब्रह्माण्ड चन्द्र ज्योति होकर रद्दता 
है ओर पिण्ड में भाप बनकर रुधिर को नाड़ियों में चक्र 
देता है। 


पृथ्वी । 


उद्दान नाम की प्राण ब्रह्माण्ड में लोक छोकांतरों में 
प्रामणु रूप से ठहदरी है और पिण्ड में स्थूछ रूप बनी है 
जिस पर सन कमेइन्द्रियां के काथे सिद्ध होते हैं । 


( २३० ) 


इस प्रकार पिण्ड और ब्रह्माण्ड में इन पांच प्राण ओर 
पांच तत्वों का खेल हो रद्या है। परन्तु फरक यह है कि 
प्राणों का और तत्वों का व्यवहार स्थान भेद से ब्रह्माण्ड 
में और ही प्रकार का और पिण्ड में और ही प्रकार का 
विम्म व प्रतिविम्बव॒त है अर्थात्‌ प्राण से तत्व उब्टे धास्ति- 
विक में तो सारांश यह कि पंच प्राण रूह्म आकार हैं और 
पांच तत्व इन प्राणों की स्थूछ पूर्ती है। अब इन तत्वों से 
जो २ बाहम्य जगत्‌ के अद्द नक्षत्रों के पिण्डों की उत्पत्ति 
को बतावेंगे। 


“4 


( २४० ) 
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( शछर ) 


प्रकरण चोथा 
जगत्‌ की उत्पत्ति । 


यद्द जगत चराचर जगत के नाम से बोला जाता है 
जिस में चर ( गति मान अचर अगति मान का समावेश 
है इसी से इसको चराचरः जगत कद्दते हैं । इस की सीमा 
जहां तक चन्द्र और सूर्य ज्योति प्रकाश हो चह्दां तक की दे 
जिस में सूर्य चन्द्र आदि के प्रद्द पिण्ड और ब्रह्म से आदि 
. भूले छोक तक सप्त छोक जिस में शामिल हो उसको एक 
जगत कहते हैं। अब इन में पहले आप को अप्रद्द पिण्डों 
और सूर्य चन्द्र आदि नक्षत्रों की उत्पत्ति को वताते हैं कि 
यद्द किन २ तत्वों से उत्पन्न हुवे हैं 


ग्रह पिण्ड | 
अश्लि से सूथ और मंगल जल से चन्द्रमा और झुक्त 


वायु से राहु और शनिश्चर आकाश से बृहस्पति पृथ्वी 


से बुध । 
अव नक्षत्रों के तत्वों को कहते हैं । 


पृथ्वी से । 
घनिष्ठा। रोहीणी, ज्येष्टा, अनुराधा, श्रवण, अभिजीत, 
जत्तराषाढा । 
जल से । 
अशालेखा, मूल, आद्रा, रविती, उत्तर/भाद्रपदा, 
सतभ्मिषा | 


( १४२ /) 


अग्नि से । 


भरणी, कृतिका, पुष्प, मघा, पूर्वाफालगुनी, पूर्चामद्री, 
स्वाति । 


वायु से । 
उत्तरा,फालुुनी दस्त चित्रा पुनवेस अभ्वनी, सुगसरा । 


इस प्रकार यह अह मंडल दे इस में तारे धुम्नकेतु पूछ 
घाले तारे नक्षत्र उछका था आदि सव सम्मिलित दे । 
हमारी पृथ्वी भी इनके ही शामिल है अब इन की गति 
घ्यास आदिकों का दर्णन करेगे । 





पाचवां प्रकरण । 
सरये। 
यह अपनी घुरि पर २५६ दिनों में घुमता है सूर्य पृथ्वी 
से ३००० गुना चड़ा है ९३०००००० मील दूरी पर है सूर्य 


का व्यास ८९६४०० मीछ है अथवा पृथ्वी के व्यास से ११० 
शुता बड़ा दै । 


चन्द्रमा । 


थद्द अपनी चुरि पर २७३ दिलों में घुमता है और इतने 
ही दिनों में वह पृथ्वी के चारों और एक परिक्रमा पूरी 


( रहछ्रे ) 


करता है यद्द पृथ्वी से छोटा है इसका व्यास २१६३ है मील 
पृथ्वी से यद् २१८००० मील की दूरी पर है यद्द पृथ्वी के 
पश्चिम से पूव को घुमता है जितने कालमें पृथ्वी अपनों 'घुरि 
पर एक पूरी परिक्रमा करती दै उससे कम में चन्द्रमा २5 में 
घुमता दे इसी लिये चर्दरमा का उदय 5६२२४ भर्थात्‌ ५४ 
प्रिनट प्रति दिन देरी में होता है इसी से चन्द्रमा २६६ 
दिन का होता है चन्द्रोदय से चन्द्रोदय परियन्त का समय 
२७४ घटा ५४ मिनट का होता है दमारी पृथ्वी से सये तथा 
चन्द्रमा का यिम्प समतुत दिखाई देता है जिस का कारण 
यह कि समीप के पदार्थ वड़े ओर दुरुस्त के छोटे इस लिये 
दोनों विम्भ सम दीखते हैं। 
पंगल | 
यद्द वहुत थातों में पृथ्वी के समानदही है इसी से 
इस को भूप्री पुत्र के नाम से कद्दा है यद अपनी धुरि पर 
२४ घंटे ३७ मिनट २९ सेकन्ड में घुमता है यह सूथ के 
चारों ओर ६८७ दिनों में पाय हमारे दो वर्ष! में एक परि- 
क्रमा पूरो करता है इस का व्यास ४१०० भीज्ष का है. खूये 
से १४५१८६००० मीछ दूरी पर दे । 


बुद्ध | 


यह प्राय अपनी धुरि पर २४ घंटा ६ मिनरद में घुमता 
है और खूप के चारों ओर ८८ दिनों में एक्र परिक्रमा पुरी 
करता है इस का व्यास २६८४ मीछ दै यह खूये से 
२६८८५००० दुरी पर है । 


( २४४ ) 


बृहस्पति । 
यह अपनी धुरि पर १० घंटों में घुमता दे और सूर्य के 
चारों ओर एक परिक्रमा ४३३२३ दिन में पुरी करता दे जो 
द्रमारे बारद्द वर्ष हो जाते हैं इस का व्यास ८७३८० मील 
है ओर इसके चारों दिशाओं में चार उप तत्न हें वह घुमते 
और चन्द्रमा जसे है जिन को अंग्रेजी में सेन्टलाईट कहते 
है यह प्राय इतने ही बड़े हैँ जितने हमारे चन्द्रमा हैं इस 
के चारों ओर वतुलाकार कुड़ली है यद्द सूये से ४६५७४१००० 
मील दुरी पर है | 
शुक्र । 
यह अपनी घुरि पर २५३ दिन में घुमता है और खर्य के 
चारों ओर एक पूरी परिक्रमा प्राय २२५ विनों में करता दे 
इसका व्यास ७७१३ मील दै यह सूर्य से ६८१२३००० मील 
दूरी पर है । 
शनिश्चर । 
यद्द अपनी घछुरि पर १०३ थंटों में घुमता है और इस 
को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में १०७५९४३ 
दिन छण जाते हैं जो हमारे २६३ वर्ष के बराबर होते हैं । 
इसका व्यास ७४६३२ मील है सूर्य से २८६०००००० मील 
दूरी पर है इसके चारों ओर दस उपग्नह हैं और चौकड़ी 
सी द्ै यद्द तीन तरद्द के रंगों में चमकता है इस के भी 
वतुाकार चक्र है। 
राहु । 
यद्द भरद्द पृथ्वी से चार गुना बड़ा ओर इसके साथ में 
६ उपभ्रह हैं यह दोनों भ्रह उल्टे घुमते हैं. पदचान इसके 


( २४५ ) 


ऊपर चोटी दोती है इसको एक परिक्रमा करने में ३०६८७ 
दिव अथवा ८३५३ वे रूगते हैं इसका व्यास ३२००० मीछ 
है और यद्द सूथे से १७८२०००००० मील दूर है। 


केतु | 


इसके चोटी नीचे होती है यह सूये के चारों ओर ६०१०१ 
दिन में यानी १६४ वर्ष में एक परिक्रमा पूरी करता है यह 
खूथे २७९१०००० ० भीछ दूरी पर है। 


पृथ्वी । 


पृथ्वी जोकि जिस पर हम बसते है एफ गोल ग्रह है 
ज्ञिस का विषवत्रेखा पर ब्यास ७६२६ मीहढू है और परि- 
थी विषवत रेखा पए २४९०० प्रीरू है अपनी धघुरि पर 
२३ घन्दा ५६२४ मिनट में प्रति दिन घुमती है सूर्य के चारों 
ओर एक पुरी परिक्रमा ३६५ दिन ६ घन्टा ९ निनट ९सेकन्ड 
में करती है यह सूथे से इतनी दूरी पर ९३०००००० मीर 
है आधा भाग जो खूये की तरफ रहता है उस में ध्रिन और 
दूसरे आधे भाग में राजी होती है और ऋदतुओं का परिचतन 
भी इसी के घुमने से और दिन रात में भी कमी बेसी 
इसी से होती है। और पृथ्वी के चलने के मागे को 
कक्षा कहते हैं इस कक्षा के वाक्रांति बुत को किसी सड़क 
या सड़क या सड़क का मागे न समझना चाहिये यह एक 
करिपत आकाश माग है त्िस से पृथ्वी सूये की प्रदीक्ष- 
णा करती है इसको द्ुतभा कहते दें दृर्तों की गोलाई उन 
के व्यास से है गुना अधिक होती है यानी ५८३०००००० 
मील की होती है इस हिसाव से सूर्य की प्रदच्षणा करने 


( २४६ ) 


में जो ऊपर बताये दिन रूगते हैं उन दिनों में ५८३०००००० 
मील मारे ऋम से तय करना पड़ता है, वर्ष भर में इतनी 
बड़ी यात्रा समाप्त करने के लिये पृथ्वी को एक सेकन्ड में 
१८ मील दौड दौडनी पड़ती है और एक घन्टे में कोई 
६५५०० मील की वेग से गति करते हैं। 


तारा लोक | 


जिस प्रकार प्रमाणु दो प्रकार के हें उसी तरह पर यहद्द 
तारे भी दो प्रकार के हैं. एक निम्बवछ और एक चल थि 
चल स्थर तारे इस लिये फदलाते हैं कि बह सदा नहीं 
घुमते वह अपनी धुरि के केन्द्र में दी कायम रहते दें. वद्द 
सदा किसी भी अह के जितने दूर नजदीक फासले से रहते 
हैं वही अपनी कक्षा में कायम रहते हैं. और वह घुमते 
मालूम होते हैं उनका कारण केवल्ल दूसरे भ्रद्दों के घुमने 
से दे यह सम्भव हो सकता दै इमारे सूर्य जगत्‌ के समान 
थे भी और खुष्टियों या छोकों के केन्द्रहों और श्रधिक दूर 
के भवनों को प्रकाशित करने घाले सूथ ओर तारे इतनी 
दूरी पर हैं कि जो तारे दमारी पृथ्वी से सब से अधिक 
निकट हैं उसकी दूरी ७६००००००००००० छ यन्तर खरब 
भील की दूरी दे यद्द छोटे बडों की कक्षा के होते हैं यद्द 
भाकाशा गंगा में भी इनकी कक्षा हैं । 


नक्षत्र । 


उसे कद्दते हैं ज्ञो आकाश में एक स्थान पर बहुत से 
तारे एक त्रित हो ओर उन को पहिचानने के लिये किसी 


( २४७ ) 


पशु आदि के भआाकारादि के नाम रख दिये गये हैं। 
जैले अश्वनी, मेख, इस, इत्यादि यह तीन प्रकार के 
होते हैं । 


१ रासी चक्र २, उत्तरी ३ दक्षिणी | 

यह ब्रह्मण्ड अति विशाल और अनन्त है जितना हम 
देख सकते हैं उसी पर उसकी सीमा निभय नहीं है कई 
भ्रद पिण्ड मृतक हो रहे है ओर कई ग्रह पिण्ड आगे होने 
वाले सूर्य पृथ्वी आदि वन *हे हैं कितने ही प्रद्द तो इतने 
बड़े € कि पृथ्वी से सूये का ज्ञितना अन्तर है उसे उनमें 
का प्रत्येक तारा व्याप्त करलेगा इनसे दूर रहने वाले तारे 
तो इन से भी अधिक प्रचण्ड विशाल एवं तेजस्वी हैं, जेंसे 
हमारे पृथ्वी श्रद्द में ख॒ये हे ऐसे द्वी इन तारों में भी सूर्य 
और चन्द्र हैं और उन के चारों ओर बह तारे घुमत्ते हैं यद्द 
अत्यन्त दुरुस्त होने से केवछ तारों के समान दि्खिलाई 
पडते हैं घुमते बिद्त नहीं होते हैं. शोर उनके प्रकाश में 
भी वहुत कुछ अन्तर पडता है कई के प्रकाश तो जब से 
सृष्टि उत्पन्न हुई है जब से अभी तक प्रकाश पृथ्वी पर नहीं 
पहुंचा है औौर प्रकाश की गति का वेग एक राख भसी 
हजार मील प्रति सेकन्ड की चाल विधुत कर्णों की ग्रति 
दुवारा निकाली गई है। फितने के प्रकाश पृथ्वी पर आने 
में १७०० वर्ष रूम जाते हैं ऐसे २ भी अ्रदद पिण्ड हैं जिन 
के वर्ष कह मान हमारी अपेक्षा इतना बड़ा है कि हमारा 
एक २ करुप उस भ्रह्व पिण्ड के एक २ क्षण के चरावर 
खसमज्ञा जावे | ऐसी दशा में वह पिण्ड हमारे सत्य छोफ 
था ब्रह्म लोक के वराबर होगा जिस को हम नित्य अनन्त 


( शे४८ ) 


अविनाशी और निर्विकार समभते हैं हमारे लिये जैसे 
परमाणु ब्रह्माण्ड वैसे ही उनके लिये हमारा झौर ब्रह्माण्ड 
ठहरा । परमेश्वर का अन्नत कारोबार और अन्नत शक्तियां 
हैं मनुष्य में इतनी बुद्धि कहां कि सब को ज्ञान सके और 
और समझ सके । 


“अध्याय सातवाँः-- 
प्रकरण पहला । 


चैतन्य शक्ति के स्थूछ रूपों का वर्णन कर दिया गया 
है जो बाहम्य जगत्‌ के काये सिद्ध करती हैं जो पत्र प्राणों 
और उनसे तत्वों को उत्पन्न है ओर तत्वों से प्रह पिण्ड 
ओर नक्षत्रों को उत्पन्न कर बाहरी जगत को घारण करती 
है। अब हम उसके दूसरे रूप संजीवन शक्ति जिस से 
अन्तर जगत के प्राणियों के पिण्डों फो उत्पन्न कर उनको 
अपनी क्रिया द्वारा सजीवन रखती है। जो पदाथे। और 
दृब्यों का चर्गीकणे करती हैं। जो शरीरों में नख से सिख 
परियन्‍्त नित्य जाग्रत भान है जो चेतना कद्दी जा सकती 
है जो चारों अवस्थाओं में समान अपरिवतेन शीरू कायम 
रद्दती है जिस के सयोग से मन बुद्धि आदिकों को उत्तेजना 
और प्रकाश मिलता है और जड़ चेतन पदार्थ में जिस का 
अश रूप से एक तार संचार हो जाता दे जिस के प्रकाश 
से स्व पिण्ड चेतना का प्रकाश रखते दे । जो देवों में 


( श४९ ) 


मनजनीत और मलुष्यों में बुद्धि जनीव पश्ुभों में प्रेणाजनीत 
और वृक्षों में स्वप्त जनीत प्रकाशता है | 


इस चेतना का ज्ञान चहुत ऊच कोटिक है जिस की पूर्ण 
प्राप्ति कोडिजन्मांतरों में मी पुरी नहीं हो सकती हे तो 
में आप को इस ज्ञान की पूर्णता कभी नहीं कर सकता है। 
अलछवत्ता जो कुछ तुच्छ मात्रा में जाना वह कुछ तो शार्रों 
के द्वारा और कुछ गुरु परमपरा से और कुछ स्वयम खुद 
को अच्ुभव प्राप्त किया हुवा है इस प्रकार जो कुछ मेने 
जाना है जिस का छाखवां अंश में आपको वताता ह 
जो संक्षिप्त है ज्ञिस का वर्णन आगे प्रकरणों में किया 
ज्ञायगा | 


दूमरा-प्रकरण 


अब चैतन्य महा विज्ञान का वर्णन करते हैं। 
कप च्छ्फ २ 
प्रथम चेतन्य के मांगा को कहते हैं । 


इस बलह्माण्ड में स्वोपरि चैतन्य तो अपार अखण्ड, अट्टूठा 
अज्नत है | उसी चैतन्य का चेतन प्रवाह जगत में चल रहा 
है। जो पिए्ड और ब्रह्माण्ड में किया और काये कर रहा 
है । इसका कुछ ज्ञान में आपको देना चाहता हईं। जोकि 
मुभको कुछ तो गुरु परम्परा और कुछ स्वयम मेरे अलुभच 
किया हुवा है। यह सवै ज्ञान ऊंचे से ऊंचे पद चेतन्य 
के गुप्त से अदृश्य शक्ति के ज्ञान भंडार को प्राप्त करने और 
उसको जानने से मदुष्य उस अखिल झुज को प्राप्त कर 


लेता दे । 


( २७० ) 


चैतन्य का प्रवाह प्राणों के मांगा में चछ रहा है। यहद्द 
हो प्रकार का है | एक नि.स्पनन्दन रूप निश्चल है झइसरा 
प्रस्पनन्दन रूप चचल धारा प्रवाह से चल रहा है । जो प्राणों 
का ति:स्पन्दन है चह समान रूप से अखण्ड पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड में मरा हुवा है। जो सव का आघार होकर रहता 
है। बह हमारे पिण्ड और त्रह्माण्ड में निस्‍्पन्दन रूप 
अतन्य हिरण्य गे में से निकल कर प्रस्पन्दन रूप दो 
धाराओं में विभक्क दोकर दो रूपों को धारण करता है | जो 
प्राण और अपान हैं | इन दो रुपों की दो मूर्तिमान रूप हैं 
जिन को हम सूये ओर बन्द्रमा कहते हैं। प्राणश्व खुये 
(अपन ) और स्व्याश्व चन्द्रमा | सोम ) यह दोनों आपत्ष 
में युक्त ध्यक्ष होकर अपने मेंथुन की क्रिया से मूर्ति जगत 
को उत्पन्न करता है। ओर अपने ३२ मांगी से अपनी २ 
ताड़ियों के ठारा चछत्ते हैं। जिसको पिण्ड में सृथ नाड़ी 
( पिण्डला ) कहते हैं। और चन्द्रमा की नाड़ी को इड़ा 
नाडी कहते है| ओर इन दोनों के मध्य में समान रूप से 


भरी हुईं एक नाड़ी को छुखमणा कहते हैं। जो ब्रह्माण्ड 
चरह्म रघर से छगी हुईं मेरुठण्ड में होती हुईं मूठ तक 
स्थित है | इडा ओर पिछला नाभि से ( स्ये चक्र) निकर 
कर सम्पूर्ण शरीर में चद्द चाहिर के अह्मांड में फंछ जाती 
है। प्राणों के तीन सागे हुओ, एक निःस्पन्दन मांगे, दखरे 
दो प्रस्पन्द्न मागे जो प्राण ओर अयान सूर्य चन्द्रमा इड़ा 
पिड़छा दें। इन्हीं मागा को अर्ची आदि कहते हैं। इन्हे 
मांगा के द्वारा चैतन्य का मद्दा प्रवाह चल रहा हैं। उदा 
हरणाथ, जिस प्रकार मेगनेंद से निकली हुईं विजली के 
हारा पोज्ञीटिव से चअछूकर अपना चक्र पूरा करके नेंगेटियु 


( २५१ ) 


बनकर वापिस मेगनेट में आकर फिर वो योजीटि वचन जाती 
है। इसी प्रकार हमारे शरीर में प्राण का अपान और अपान 
का प्राण होता रद्दता है। यह जीवन दाक्ति सूथे चक्र से 
निकलकर हृदय प्रदेश में युक्त व्यक्त का मैथुन ( प्राणापान ) 
की क्रियाओं को करके वापिस निःस्पन्दून मागे खुखमण। 
में जा मिलती है । 


यह जीवन शक्ति खूये चन्द्र में से उत्पन्न होकर प्राणों 
में जो पहिला कम्पन का खटका है, वह जीवन शक्ति है बस 
प्रथम खटठका होते ही वह जीवन तत्व समाप्त हो चछुकता 
है| परन्तु उस खटके में जो जीवन शक्ति थी वह समाप्त 
नहीं हुईं | जद्दां जीवन तत्व समाप्त होते ही नाश का एक 
तत्व उस शक्ति में पैदा हो ज्ञाता है। फिर वह नाश कारक 
तत्व उस शक्ति में जोकि सूये चक्र से निकली थी वह अपने 
आकर्षण के नियमानुसार फिर डसी में जाकर वह नाश 
कारक की जीवन कारक वन जाती दै। यद्द जीवन शक्ति 


पिज्लला जीमनी बाजू से निकलकर जातो है, दांई बाजू से 
वापिस आकर पुनः जीवनी हो जाती है | इस प्रकार श्वांस 
प्रश्वांस का एक चक्र पूरा करती है। जो पहले खटके में 
जीवन उत्पादक नाश द्वोते हैं. ओर दूसरे खटके में नाश 
हुए फम्पन उस जगह चलकर उसकी जगद्द नये उत्पादक 
कम्पन आ जाते हैं और तीसरे खटके में जो नाश कारक 
कम्पन फिर उत्पादक मान होकर जीवन सत्ता को छाकर 
शरीर को सजीवत रखते हैं। इसका में एक छोटा सा 
सष्ट उदाहरण देकर समज्ञाता हूं एक कूआं पानी से भरा दै 


( २०२ ) 


और उसके पानी को वाहिर छाकर वृक्षों को देने के लिये 
डसके ऊपर एक भरद का यन्च लगाते हैं. और उस अरट 
के ऊपर एक रस्सी की माल लगाते हैं, और उस माल पर 
पानी निकालने के ।छये छोटे घट ( घडढियां ) बांध देते 
है । जो बिल्कुल पास २ सैकडों की तादादमें होती है भौर ये 
घट माला के साथ में ठेठ पानी के अन्दर तक छगी रहती 
है । फिर जब अग्ट को ऊपर से घुमाया जाता है ज्बज वह 
घट माला पानी से भर २ कर पानी को ऊपर लाती दे । और 
और इनके बेगसे पानी की धारा वरावर चलती है जहां तक 
कि घट माला चलती है| ये पानी के घट अरटठ के यंत्र की 
जीवणा वाजू से भरी हुईं आती है और ऊपर खाली होकर 
फिर बांई वाजू से जाती है। इनके आने और जाने का मांगे 
पृथक २ है ओर इसी माग को चन्द सूये अथवा पिड्ुला और 
इडा कहते हैं ओर इसको बिजली शास्त्री पोजीडुयु और 
नेगेटिव कद्दते हैं । अब देखो घड८ड और घट माल? बद्दी रहती 
है ओर अरठ और अरट का चक्र भी वही एक वाजू में 
घूमता है । परन्तु सिर्फ खाली भरी घडलियों की दिशओं का 
उलट फेर का अन्तर है। जब पानी से भरी हुईं आई थी। 
जब वह दांई वाजू से भोर खाली होने पर वांई वाजू जाबेगी 
और फिर भर जाने से वह की बह जीवणी बाजू हो जायगी 
जो ऊपर बांई वाजू थी। चह नीचे पानी भर जाने पर 
दाहिनी होगई | इसी प्रकार समझो कि हमारे दारीर में जो 
ब्रह्मरन्ध से मूलाधार तक जो वंक नाल है वह निश्यल चतनन्‍्य 
रूप पीयूप से भरा छुआ है। और सूर्य चक्र उस पर अरठ 
का यंत्र दे ओर इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी उस अर॒ट पर 
घट माल छगी है। और फेफडे के श्वास ओर प्रश्वास की 


( रैणईे ) 


( प्राणा पान ) छिया के जरिये से अरट चल रहा है। और 
वह निश्चल चतन्‍्य को अरट चक्र की क्रिया से चचल चेतना 
मानकर के हमारे हृदय चक्र में लेजाकर उस सजीवनी 
शक्ति के कम्पनों को जोकि ७२७२१०२१० सूक्ष्म स्तायुओं 
में 24 करके उनको खदम हदारीर में व्यापक कर 
रहा है। 


॥ इति प्राण मार्ग प्रकरणम्‌ ॥ 





तीसरा प्रकरण 
चेतना का मुख्य केन्द्र । 


यह चेतना चैतन्य के कोष में से निकलकर अपने मुख्य 
अधिष्ठान ब्रह्माण्ड में और पिण्ड शरीर में एक ही प्रकार की 
है सूये हमको प्रत्यक्ष दोखता है । ओर अध्यात्मयूये पिण्ड 
शरीर में अपरोश्ष में है । परन्तु दोनों प्रकार के रूये के गुणों 
और शक्ति में कुछ भी अन्तर नहीं दे । दोनों तुस्य हैं अन्तर 
केवल आकाश की तरह पर घट भट का ही दै। जैसे विम्व 
और प्रति विम्ब में कोई अन्तर नहीं द्ोता है अर्थात्‌ विम्व 
के सदृश्य द्वी प्रतिविस्थ है। ओर जिस प्रकार उनके घट में 
अनेक प्रति विश्व हैं । उसी प्रकार उसके ब्रह्माण्ड का खूथे 
अनके पिण्डों ( घटों ) में अनेक प्रतिविम्व॒ति झूपे हैं । परन्तु 
दोनों गुण और कमे शक्ति में वरावर हैं। यदि दिव्य दृष्टि 
से देखा जाय तो इस सूर्य और सृष्टि चक्र का वहुत दिव्य 


( २५४ ) 


ज्ञान है उसका पूरा वणेन करने से बड़ी भारी पुरुतक बन 
ज्ञाबे । इस लिये इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन को दम 
बतछादेवेगे । 


केन्द्रों की उत्पत्ति | 


चैतन्य के प्रवाह से जब प्राण अधि भौवतिक सूर्य 
प्रमाणुओं में भर जाता है । जब उस प्राण के आकर्षण शक्ति 
के द्वारा अपने चारों तरफ उन प्रमाणुओं को खींच लेता है। 
उनका एक प्रकार का आकाशादि तत्व के रूप में चक्र बन 
जाते है। जैसे घटमठादिकाश फिर दर एक प्रमाणु में जो 
हर एक लोक का भार अरूग २ है। उनके अनुसार वह 
चक्र बनकर अरूग २ लोकों के अनुसार वह स्थान भेद से 
अछूग ३२ बन जाते है | और अपनी अछूग आकषण दक्ति 
द्वारा चेतना के रूपों को प्रगट करते हैं । 

फिर यह हमारे स्थूछ शरीर के बन्धन में अलग २ भागों 
के स्थानों में जाकर अपने २ छैन्‍्द्रों को बांधकर चक्र बना 
लेते हैं। 


बह इस प्रकार से है । 


(१) मूलाधार रीड़ की इडी मूलद्वार पर ( २) स्वाधिष्ठान 
यह गुदा ओर लिंग के मध्यम प्रदेश में(३) नाभि में मणीपुर 
अर्थात्‌ स्ये चक्र (४) हृदय पर अनाहत (५) कंठ पर 
विछुधी ( ६ )श्रकुटी में आशा ( ७ ) मस्तक के सहनत्न दल हैं, 
इस प्रकार ओर इसके अज्लावा उप चक्र और भी वहुत हैं । 
वद सब सुषोप्त अवस्था में रहते हैँ ओर उनका जगाना भी 


( रण ) 


बहुत अनुचित है। और यह जो सात चक्र ऊपर बताये 
गये हैं इनको जाग्रत करने पर यद्द जाग्रत अवस्था में 
आजाते हैं। ज़ब इस भनुष्य को आलोकिक जीवन शक्ति का 
प्रवाह आकर अलौकिक ज्ञान का प्रकाश उद्य होता दै। 
इन भिन्न २ चक्रों में भिन्न २ शक्तियां भिन्न २ छोकों की 
भरी हुई हैं। प्रत्येक चक्र गुणों के अनुसार लोक छोकांचरों 
में इन चक्रों का ज्ञान चलाया ज्ञा सकता है और इन छलोका- 
न्तरों में वह पहुंच जाता है | इन को जाग्रत करने में इन 
के बीज मंत्र ओर वर्ण देवताओं में ध्यान करने से इनका 
साधक इन चक्रों को खोलकर इन के गुणों के अचुसार 
सिद्ध होकर आवागमन से छूट जाता है। इन चअक्नों में 
मुख्य अधिष्टाता सूये चक्र ही है। इसीलिये हम आप को 
इस एक चऋ का ही संक्षिप्त में इसके मुख्य २ ज्ञान का 
दिग देन मात्रा में निरूपण करेगे। 


( त्ये और त्ये चक्र के गुणों की तुलना ) 


वाहिरी सूये जगत में जैसे सूर्य प्राकृतिक लछीछाभों का 
प्रकाश मे सब तेजस्वी उत्पत्ति तथा जीवन उत्पन्न करने 
वाला केवछ एक खूर्य ही है। जो प्राणी मंडल में खुख देने 
वाला प्राण प्रकाशक एक मात्र दी खये है । इस प्रकार अन्तर 
अध्यात्मा जगत(प्राणियों के शरीर)रूपीजगत में बद्द सय चक्र 
दी प्रकाश देता दै। जैसे सूर्य स्थूल जगत में नियमित रूप से 
जगत की रचना रचता है । खुशी आनन्द से भरा हुआ है, 
जिसके प्रकाश और गर्मी से वीजों के अँकुरों के सुख उत्पन्न 
दोते हें और पुष्प की कलियां खिल जाती हैं। डसी प्रकार 
खूये चऋ से हमारे शरीर में खुशी तथा आनन्द से हृदय 


( शरद ) 


खुल जाता है। और प्रधति इच्छा, भाषना,बासना,आशा को 
जागृत अन्तः करण में उत्पन्न हो जाती है। और जिस 
प्रकार सूर्य के ही प्रकाश को चन्द्रमा आदि लेते हैं। और 
अपने को प्रकाशते हैं । उसी प्रकार से हमारे अध्यात्मा अन्तर 
सूर्य चक्र से अन्तःकरण हमारा मन रूपी चन्द्रमा ओर बुद्धि 
आदि प्रकाशते हैं। जैसे मलुष्य एक दूसरे को वस्तु को 
डचारी छेकर अपने व्योपार के काये में लगाते हैं। उसी 
प्रकार सूर्य चक्र में ले जीवत शक्ति अन्तः करण लेकर अपनी 
क्रिया और काये चलाते हैं | जिस प्रकार खूये को बादल आ 
घेरते हैं। उसी प्रकार से हमारे अन्तर खूय्य को, क्रोध, 
शोक, मोह, लोभ, आ घेरते हैं। जिसक्रे फल स्वरूप हमको 
दीनता, दुःख अबिबवेक इत्यादि निष्फलता मिलती है। सूर्य 
जिस प्रकार दुगन्ध्रि अद्कों को अपने प्रकाश से नाश करता 
है। उसी प्रकार से सूर्य चक्र भी हमारे अन्तः करणों के 
चिता शोक इत्यादि को दूर कर देता है। और सूर्य को 
कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता है | वह अपने प्रभाव 
से साक्षात्‌ अश्नि द्दै। इसी प्रकार जो से प्राणी अपने रू॒ये 
चक्र को प्रकाशित कर देता द्वै ओर डस में संयम करता है 
तो फिर काल की कया मजाल जो उस की तरफ आंख 
डठाकर देखे जिस प्रकार खये पृथ्वी विषय रस ग्रहण कर 
उसको अपनी जीवन शक्ति से अस्त बनाकर उस को 
सदस्त गुणा करके अपनी सदस्त्र नाड़ियों के द्वारा वापिस 


$ टिपणी--सूथे के चारसो नाड़ियां जत्ञ बरसाने वाल्ली है और 


[पु पर पु [२ ५ 
तीनसो नाडिया दिस बरसाने बाह्ली हैं ओर तीनसो गये उत्पन्न करने 
वाल्ली हैं तौनसो आनन्द देने वाली है| 


( २५७ ) 


पृथ्वी को वषोा देता है। उसी प्रकार सूर्य चक्र हमारे आहार 
में से रस को चूस कर अपनी संजीवनी शक्तित से पीयूय 
बना कर सदृस्त्र गुणाकर अपने प्राण वाही नाड़ियों के द्वारा 
हमरे शर्टीर मे देदेता है | खूये जगत में अपना प्रकाश चाह्दे 
गरीब की कोपड़ी पर ओर धनवान के महलों पर, राजा 
के राज्य पर, वीरान जंगल पर वह एक समान प्रकाश 
करता है | न किसी की रिश्वत और न खुशामद की 
आधद्ययकता है| जो मनुष्य घड़ी भर में खूये के प्रकाश को 
गर्मी, मिलने पर आशीष देता है और घड़ी भर में यर्मी से 
घबड़ा कर गालियां देता है। परन्तु खुये तो अपना प्रकाश 
कम या ज्यादा नहीं करता है | एकसा अपने नियमानुसार 
प्रकाश देता रहता है वादल आ २ कर सये को घेरलेते हैं 
तो भी सूये पए उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | इसी 
प्रकार खूये चक्र भी बाहर वाले सूथ के समान अपना 
प्रकाश रखता है ओर चाहे जैसे रंजीदा व फिक्र उसे आ 
घेरे परन्तु'वह् तो अस्त नहीं होता है क्‍योंकि सूथ में यह 
शक्ति है कि वह अधेरे को अपनी शक्ति के प्रभाव द्वारा 
विखेर डालता है। हम जरा में नास्तिक,छोमी,कोधी, कामी, 
दुखी, दरिद्री इत्यादि बनकर अपने स्वच्छ प्रकाश भय 
खुये को ठुगुर्णी विचारों के बादलों से आचछादित करके ढक 
देते हैं । तब अन्तकरण के प्रकाश के छुप्त होने से अंधकार 
आकार अच्छादित हो जाने से हम दूसरे प्रकाश के द्वारा 
अपना व्योपार करते हैं। इसी प्रकार दीपक या बिजली 
आदि के प्रकाश से अन्धकार को भेदते हैं । उसी प्रकार 
से दुष्ठ और औशु्णों ओर शारिरीक तथा मानसिक दोषों के 
द्वारा और मलुष्यों की संगति से हम अपनो प्रश्ना प्रकाश 


( शष्ट८ ) 


(ज्ञान भानू) को आच्छादित करते हैं ओर सद्गुणी सत 
शास्मों का अध्यन और ब्रह्म शप्त ज्ञानियोंके द्वारा अपने 
आच्छादित तम को भेदलेते हैं । इस लिये मनुष्य मात्र को 
अपने विचार स्वच्छ निमरू रखने चाहिए्ट अथवा कोई 
गाली देवे या बुराई करे या चुगली करे परन्तु उनकी 
बिल्कुल परवाह न करनी चाहिये | चुप चाप शांति संतोष 
तथा शुद्ध विचारों को रखना चाहिये कभी भी अन्तःकरण 
में बुरे विचारों का ध्यान न करना चाहिये | जब दम क्रोध 
में होते हैं । उस वक्त हमारा सूर्य चक्र अपने स्वच्छ प्रकाश 
को मन्द्‌ कर संकुचा जाता है अथवा अधिक घूमने से 
अधिक गर्मी बढकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और दुष्ट 
अवशुर्णों के बादलों से बढकर अपने को उस समय तक 
दुखी अथवा खेदित चित रहना पड़ता है जब तक वह सये 
चक्र अपने तेज के प्रकाश से उन बादरछों को पिघलका कर 
पानी नहीं बना दे तव तक हमारे अन्तःकरण इन शोक के 
बादलों से आच्छादित रहते हैं | फिर पानी बनाने के बाद 
वह बादलों की छाया लुप्त द्वास हो जाती है और प्रकाश 
स्वच्छ भासता है । और दम सुखी हो जाते है। 
॥ इति तीसरा प्रकरणम्‌ ॥ 


.- चौथा-प्रकरण 
स्ये और स्वये चक्र की शक्तियां । 


यद्द जो त्रिगुणों का सम्पूर्ण अन्त.करणों में शुणों के 
विभाग बताये गये हैं | यद्द शुण भी इसी सूर्य चक्र से व्यक्त 
दोकर तोद्दित दवोते हैं | जब गुणों के अनुसार इनकी तीन 


( रे, ) 


शक्तियां प्रकर होती हैं वह इस प्रकार ले हैं। जिस प्रकार 
खूर्य आकाश में प्रकाश करके अपनी किरणों की कम्पनों के 
द्वार उन गुणों की शक्तियों को व्यक्ष करता है। रजो गुण 
से उत्पादक शक्ति और तमोगुण से नाश कारक शक्ति और 
सत्वग्रुण से स्थिति कारक शक्ति इस प्रकार ये तीनों शक्तियां 
एक ही सूर्य से व्यक्ष होकर खूये जगत में अपनी किया 
करती हैं । इन का वर्गी करण दो धाराओं में होता है. एक 
तो भोवतिक जड़ बगे में मिलकर उससे अपने शुण्णों के 
. अनुसार काये करती हैं । यह शक्ति पृथ्वी में खानिज में 
मिलकर उन में गुणों का प्राईदभाव करती है और वनस्पति 
को उत्पन्न कर उनकी रक्षा कर उनका संहार करती है और 
फिर पाणी जंगम बसे में डनका परिवरतेद कर देती दै । 


इसी प्रकार प्राणी वग में यह शक्तियां खुर्थ चक्र द्वारा 
भोद्धित दोती हैं । वद्द सर्व चक्त सये से निकली हुईं 
शक्तियों को अपने मन्द्र ध्राणों के द्वार आकर्षण कर 
प्राणियों के शरीर में रग नल कण २ में डन शक्तियों का 
परिवतेन करता है जिससे हमारे अब्यवों को गति मिलती 
है। और अपने ३ शुणों के अनु सार, प्रादुभवि दोता रहता 
है। जब यह सूर्य चक्र ना0 कारक शक्ति को डालता हे 
जव हमारे अव्यव नाश हो जाते हैं ( जैसे छकवचा आदि ) 
ओऔर उत्पत्ति शक्ति जो डालने सें हमारे अब्यच मजबूत 
ओर दइढ बन जाते हैं,यह तीनों शुणों की शक्तियों का घारा 


प्रवाह इस सूय . और खये चक्र से चोदित -दोती रहती हैं 


१--टिप्पणी येही सीन संध्या आदि दूबा रूप हैं। 


€ र६० ) 


और जड़ वर्ग मे व प्राणी वर्ग में इसकी व्यक्त क्रिया चलती 
है। जिस के द्वार हम प्रत्यक्ष उन ग्रुणों के व्योपारों का | 
अनुभव लछेते रहते हैं । खूयें चक्र सूये जगत के द्वारा हम 
प्रत्यक्ष उन शुणों के व्यापारों का अनुभव लेते रहते हैं । जो 
हमारे व्यवद्दार में आते हैं। 


झुये चक्र सूर्य जगत के भोवितक पदाथ्थी के अन्दर से 
उनकी संजीवनी शक्ति को अपनी भाक्षषण शक्ति के 
द्वारा चैतन्य के अंश को जड़ में से खींचकर उसको अःनी 
जीवन परा शक्ति में परिवतेन कर अपनी आंतर खष्टि 
शरीरों में ब्यापक कर देता है । वाहर के सूये और अन्द्र 
के सूर्य चक्र एक ही गति से एक ही कार्य कर रहे हैं । जैसे 
आंतर सूये चक्र वह इस शरीर के अन्दर आहार में से। 
और बाहर से ख्थ में से जो प्रकाश के प्रभाणु पड़ रहे 
हैं, उन को अपने आकर्षण द्वारा अपने अन्द्र खींच छेता 
है और उनका शुद्ध जीवन सत्व बनाकर अध्यात्मा आंतर 
सृष्टि में परिवर्तित कर देता है। जिस से दमारे स्थूछ शरीर 
वृद्धि पाते हैं । और जब यह चक्र इस क्रिया को बन्द कर 
देता है । तब यदद शरीर नष्ट प्राय द्वो जाता है । 


॥ इति प्रकरण चौथा ॥ 


प्रकरण पांचवा 
स्ये चक्र की शक्ति । 


अध्यात्मा में ये ही आंन्तर सूथं चक्र जो चिहरमय 
सच्चिदानन्द पारञहय का मध्य केन्द्र है। यद्द ही सत्य और 


( २६१ ) 


आनन्द का मध्य प्रदेश है और येही सम्पूू्ण जगत भरका 
निश्चय अभ्यास एवम्‌ ज्ञान का कारण है, येहदी परा वाणीका 
स्फूर्ण है। ध्वनि रूप नाद इसी खूथे चक्र से निकल कर 
अनाहत हृदय कमछ में भश्रमाय मात होकर 5४ का रूप 
वनकर ( सो5हं । हंस वनकर श्यांस प्रभ्वांस द्वारा व्यक्त 
दोता है। और उसी में प्रकाश फैल कर महा चिक्ती शक्ति 
का उदय द्वोता दे । यद्द चिक्ती शक्तिति क्‍या है। यद्द चिक्ती 
जीव को जीवचात्मा का अर्थात्‌ जीवन कला है । और अजन्मा 
का जन्म है अर्थात्‌ जीव का जीवन जन्म यहीं से होता है 
ओर वद्द जीवात्मा कहछाता है । 


इसी खूय चक्र से अग्रिक्रण ( 7|९८६४/०॥ ) निकछ कर 
शरीर को अश्नि मय बनाते हैं। उदाहरणार्थ, एक सूक्ष्म 
से भी सूच्म अम्नि कण असंख्यात ठण समूद्दों को क्षण 
मात्र में जलाकर भस्म करदेता दे । इसी प्रकार हमारे 
श्वांस प्रश्णंस के संघर्षण से निकली हुई जगमगातदी 
ज्वाला सारे विश्व को संहार करने में समथे दहै। देखो 
अश्लि हमारे शरीर में है या नहीं इसके परिचय के लिये 
अथवा प्रमाण के लिये या अनुभव के लिये किसी सांइस 
की जरूरत नहीं या क्रिसी फिलोस्फी की जरुरत नहीं । 
जरासा क्रोध दइमको कम्पित करके प्रत्यक्ष देखने चाली 
आंख को अश्वि रूप बना देता दे । इसी लिये आप सोचिये 
क्रि अग्नि हमारे शरीर में काष्ट में, पषाण में, और धातु 
में है । ओर सवेत्र विश्व व्यापी विद्यमान है। उसका 
निरोध करना व प्रकट करना हमारे हाथ में है।हम उस 
अप्लि को छोटीसी तुली में लगाकर पेटी में बन्द्‌ कर अपनी 


( २६२ ) 


जेब में रख लेते हैं | ओर चाहे जब हम उस में से खाली 
प्रकाश नहीं वल्के चाहे जिस को भस्म भी कर सकते हैं । 
अथवा डस अपन को भाप पूरित कर उसको बिजली अथवा 
स्टीम के रूप में करके यथेष्ठ अनेकानेक आलोकिक मशीनों 
व करों के काये सम्पादन कर सकते हैं, और करते हैं। 
इसी से हम जीवन निर्वाह करके विश्व विजय कर सकते 
हैं। जब कि हम प्ोवतिक अप्वि से जो जड़ रूप है उससे 
ऐसे काम निकल रहे हैं तो फिर उस चित्ती शक्ति को 
प्राप्त करलेचे ओर उस पर अपना अधिकार जमा ज्ेवे तो 
हम को विश्व विज्ञय बनाने में क्या संदेह है । 


उस चैतन्य मद्दा कोष में से असंख्यात विद्यत्कत निकल 
कर चमक रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, एवं सत्र प्रसार 
पा रहे हैं. और अन्तराकाश में भोहित होकर निरोध होकर 
खुसज्ठित हो होकर तेज पुञ्ज घन रहे हैं। नित्य नये रूये 
माला सह्जठित द्वो रही हैं यही जीवाणु कोप या बिजली है । 


इसी प्रकार हमारे शरीर में सूथे चक्र से जीवन कण 
निकल कर इस जड़ शरीर को संजीवन कर रहे हैं। और 
हमारे कण २ में इसी शक्ति का संचार हो रहा है| क्‍या 
कोई डाक्टर या नव पंडित साइन्टिस्ट इसका खण्डन 
करसकता दे हम अपने अनुसव और साहस के साथ 
कहते हैं कि ज़ब यह सूर्य चक्र अपनी जीवन दाक्ति को 
हमारे शरीर में देना बन्द्‌ कर देता है जब यह शरीर 
मृतक हो जाता है। फिर चाहे छाखों साइनस के आविष्कार 
करने पर भी वह जीवित नहीं रद्देता है यही-दमारी 
भोवतिक आयु है। 


( शद३े ) 


जिस पकार एक बैदरी के अन्द्र विद्युत्तथ (860707) 
मेगनेट से भरकर निरुध (00#शश्टाए४) करते हैं चद जहां 
तक उस बेटरी में चह विद्वत्कतप निरुध होकर संचायमान 
रहते है| वहीं तक वह प्रकाश के काय को करती है। 
फिर जहां उस बैटरी का असंचायमान (7)80787289) हो 
जाने पर धद्द निष्कय होजाती है। इसी प्रकार से हमारे 
खूयय चक्र में खूयांश जितनी गणना में भरे हुए होते हैं । 
जब इन सूयांशों की संख्या समाप्त हो जाने पर दम भी 
समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारे प्रत्यक्ष मोौचतिक 
खूय वद्द भी अपने अशों से एक समय खाली हो जायगा । 
जब वह निसःतेज होकर प्रायः मृतक हो जायेगा। इसी से 


सूये का नाम मातिण्ड रखा गया है कि एक काल में यह भी 


अपनी सूर्य माला सदह्दित सुतक होकर डसपार परत्रह्म 
अव्यक्त में लीन होजायेगा | 


हमारे ऋषियों तथा मुनियों व पूर्व जनों ने अपनी दिव्य 
दृष्टि, आंतर दृष्टि से जानकर इस शास्त्र की रचना की दे । 
और उसका सह प्रमाण वर्णन किया है। नकि किसी 
( एक्चरेज ) अथवा स्थूछ कर्णी, माइसकोप के जरिये नहीं 
किया है। जो इस में कोई चुटि रह जावे । 


इसी सये, चक्र की शक्ति द्वारा हमारा सथ व्योपार 
चलता है। क्‍या अन्तःकरण क्या, ज्नेन्द्रियों, क्‍या कमें 
इन्द्रां क्‍या प्राण इत्यादि | शरीर के जीवन व्यापार में एवं 
अन्तःकरण के मानसिक व्योपार में यद्दी जीवन परा शक्ति 
चित्ी कछा से चलता है | क्‍या इच्छा शक्ति क्या जान 


( रद्े8 ) 


शक्ति क्‍या क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति यह सब उस परा 
शक्ति का ही परिणाम है| 


परा शक्ति की क्रिया ज्ञान शक्ति में श्रचलित है और 
शान शक्ति की क्रिया इच्छा के व्योपार में प्रचलित हैं । और 
शानेन्द्रियों तक परिणाम को प्राप्त होती है। और इच्छा 
शक्ति की किया द्रव्य शक्ति में प्रचलित है ओर कर्मेन्द्रियों 
के व्योपार के परिणाम को प्राप्त होती हैं। यह शक्ितये 
डस परा में से प्रचलित होकर अपने २ व्योपारों को सूक्ष्म 
ओर स्थूछ शरीर तक प्राणियों के प्राणों में परिमाणों को 
प्राप्त होकर दृहय मान रहती है यदी सूये चक्र की 
शक्ति है । 

॥ इति प्रकरण छटा॥ 





डठा प्रकरण 
॥ सजीवन शक्ति की शरीर में व्यापकता ॥ 


यह जीवन शक्ति ( ४४० 7!7०७४४ ) खूथ्य चक्र से 
निकल कर मस्तिष्क के कोष में ज्ञाती है। फिर वहां से पृथक 
२ ठिकाने सेजने का काम मास्तिक करता है और वहां से 
सभ्पूण शरीर में व्यापक हो जाती दैं। उदाहरणथे, जैसे 
(700०७७४००७ 705०08708०)टेलीफोन एक्सचेज अपनी राह 
में पृथक २ ठिकाने की बात करने को कनेकशंन ( (0077९८- 
(07 ) छभाने में आते हैं। उसी प्रकार से प्राणी का मास्तिक 
है। ठीक उसी प्रकार एक ( 5७८॥४7४० ) एक्‍्सचेज 


( शु६७ ) 


खाता मस्तिक में होता है, उले कोष कद्दते हैं । उस कोप 
को जीवन शक्ति से भरने के लिये जैसे बेटरी में विद्यत्कण 
भरने के लिये जरनेटर ( 0७7786/ ) होता है जो बैदरियों 
का चार्जींग ( 00%'षाए2 ) करवा रहता है। इसी प्रकार 
से हमारे शरीर में जीवन शक्ति भरने के लिये सगे चक्र ही 
जरनेटर है | जो मस्तिक के कोष को जीवन शक्ति से पूरित 
रखता है | वहां से फिर सब ज्ञान चक्रों में मेजी जाती है । 
जो चक्रों के साथ में सम्बन्ध रखने वाली नाड़ियों के साथ 
प्रवृति द्ोती रहती है | मस्तिक के पृष्ट रज्जमेरू डंड में असे- 
ख्यातः चक्र ओर असख्यात नाड़ियों के मूख हैं | शरीर में ये 
ज्ञान तत्व दरऐक स्नायु तथा अब्यवों में भी होते हैं। बी 
जीवन शक्ति को चलायमान करते हैं | फिर वद्द सर्वे अंगों 
उपांगों में व्यापक दोकर प्राणियों में जीवन अवस्था को 
कायम रखती हैं | माता क गम में से जब वच्चा वाहिर 
आता है | उसके सुठी के साथ में छया हुआ एक डोरा रूपी 
स्नायु जिसको ( नाला ) कहते हैं बंधा हुआ होता है। उसी 
के द्वारा गम को पोषण मिलता है। जमाता की गे नाड़ी 
खुलती है । जब वह खूय चक्र अपना प्रकाश उस नाड़ी में 
डाज्न कर अपनी जीवन शक्ति से गर्भ को संजीवन देता रद्दता 
है और गभ को पुष्कर पोषण करता है ओर इसी के द्वारा 
हमने अपने जीवन अंश प्राप्त किये हैं । जिस प्राणी में ये सूथे 
चक्र कम प्रकाश कर देता है उसी प्राणी की र॒त्यु दो जाती दे 

चाहे दजारों दवाइयों और साइन्स के आविष्कार उपस्थित 
होते इसे और वड़े २ अजुभवी डाक्टर वैद्य दोते हुये निष्फल 
हो जाते हैं । जब इसके प्रकाश के सकोचने पर प्राणी के यद्द 
लक्षण पैदा दो जाते है कि, चमड़ी के रोम कुपों के छिद्र वन्‍्द 


( शद्दद ) 


हो जाते हैं। और स्थांस सृंह के मार्ग थोड़ा २ लेते हैं। ओर 

क्रोध विचार बहुत जल्द और अधूरे हो जाते हैं, जिससे बच 

प्राणी शीघ्र दी मृत्यु प्राप्त हो जाता है। ये हमारा अनुभव दे । 
॥ इति ॥ सजीवनी शक्ति की शरीर में व्यापकता || 


सातवां प्रकरण 
॥ हयें चक्र और कार्य ॥ 


विचार स्थांस और काये ये तीनों, एक ही कार्य के 
विभाग हैं | जो विचार है वही काये और काये वह विचार 
करने के वरावर है। ओर विच/र ये भ्वांस लेने के बरावर दे 
और शवस ये विचार करने के बराबर है| कोई भी महुष्य 
विचार करनेक्रे विदुन श्वांस नहीं ले सकता है । और जो श्वांस 
लेचे वद ध्वांस लेने के पूर्ठ उस श्यांसका विचार करना ही 
पड़ेगा | इस लिय्रे विचाए करना भी श्वांस छेने के बरावर है 
कोई भी प्रकार का कार्य श्वांस लेने के विदुन बन नहीं सक्का 
और श्वांस और कार्य के पूव विचार का होना भी आवश्यक 
है क्‍यों कि बिना विचार के क्रिया नहीं वनती और क्रिया के 
बिना कार्य नहीं हो सकता और विचार के बिना श्यांस नहीं 
के सकता | इस लिये विचार इवांस क्रिया भें एक ही मूछ 
कारण के काय हैं जो हमको भिन्न २ भासते हैं और भिन्न २ 
कर्मों को सम्पादन करते हैं, परन्तु इन काया का मूछ कारण 
तो एक सूये चक्र दी है । 


इस विचार श्वांस और क्रिया के षत्न से संखार में जो 
इनके योग फो जानता है चद अनेक अद्भुत चमत्कार दिखला 


( २६७ ) 


रहे हैं। ये तीनों प्रक्रिया रोज हर समय दर घड़ी प्रतिक्षण 
हमारे अन्द्र चाल है | परन्तु हम इस काये से अजान अज्ञान 
है, ताकि इसके जो सिद्धियों के चमत्कार हैँ उन चिन्ता- 
मणीयों को हम प्रति इवांस प्रशवांस में फेंक रहे हैं और 
यदि हम इन ऊपर वाली क्रिया की विधी पूर्चक थोड़ा #ी 
उपयोग करना सीख जाधे तो हम विचारे अथवा जो चित्त 
में चिन्तवना करे वह कर सकते हैं | 


विचार से श्वांस और इवांस से क्रिया और किया से 
काये और काये से सिद्धि ओर सिद्धि से सिद्धियों और 
सिद्धियों से, धर्म, अथे, काम और मोक्ष वन जाता है | 


॥ श्वांस क्रिया ॥ 


अब इवांस किया को कद्ते हैं । शवांस भरपूर ठेठ नामी 
प्रदेश से ऊंडा खींचना चाहिये | जिससे शरीर के अन्दर का 
खूर्य चक्र खुलऋर प्रफुल्षित दो जावे । याने बाहिर के रूये के 
जीवन प्रमाणु विद्युत्कण इबांस के द्वारा आंक्सीज्ञन ( 05ए- 
890 ) अन्दर जाकर सूर्य चक्र की जीवन शक्ति से मिल 
जावे और अन्द्र की जीवन शक्ति के काये सम्पादित होते रहे । 


जब तुम श्वांस को खींचते हो जब इच्छा के विचार करते 
हो । जब इवांस अन्दर जाकर रुकता है ( अथात्‌ कंभक ) 
होता है। जब बह विचार समतुलात्मक हो जाते हैं। और 
जब इवांस छोड़ते हैं | तब उस वक्क खूये चक्र की प्रकाश की 
किरणे उस विचार से रंजञ्ञित होकर चाहिर निकलती हैं। 
चही किरण उपाधी रूप से प्रभा तेजोबल्य प्रगढ हो जाती हैं 


( रद८ ) 


ओऔर विद्यारों के रूप रंग आकारों के भावों को धारण करती 
है। जिससे मनुष्य के मन के अन्दर के विचार जानने में 
आजते हैं जिसका वर्णन अगले प्रकरण में करंगे | 


सूर्य चक्र के मथन रूप मैथुन से जहां पर इधांस और 
विचार परस्पर अपने रूपाकार वदलू कर कार्य और कर्म वन 
जाते हैं । इस लिये मनुष्य को अपने विचार धर्मानुकूछ 
भछाई व नीति उपकार और डपासना की तरफ छगावे 
और डससे मोक्ष रूप कार्य सिद्ध करे | 


मन रूपी तीर के ऊपर विचार रूपी फल रूगाकर चित्त 
रूपी कमान पर इवांस रूपी प्रत्यश्ञा रऊगाकर प्रणायाम रूपी 
कुबक खच रोक कर इच्छा रूपी अनु लक्ष्य कर क्रिया रूपी 
संयम द/रा सततश7र सन्धान कर 3 रूपी रूच्य वेघ करने 
से मोक्ष रूपी क,थे सिद्ध होता दे । इसी वछ से आज पृथ्वी 
तल पर बड़े २ साम्नाज्य विद्यमान हैं | इसी रूपष्य वेद्‌ द्वारा 
आज भी प्रत्येक देश अपनी २ शक्ति बढ़ा रहे हैं।और 
सर्चोपरि सत्ता जमा रहे दे | चिद्व विज्यय सम्पादन कर रहे 
हैं। इथों प्रकार से सूये चक्र का लद्य ब्रेघकर चिती शक्ति 
को प्रत्यक्ष कर उसके द्वारा जन्म मरण से मुक्क होना चादिये 
जैसे कहा हैः-- 


धजुशही त्वोपनिषद्‌ः महा हशस्त्रशरं हुम्यसा निशित 
सन्धीयतः। आयश्य तम्द्वग तेनलक्ष्य तंदेवाक्षर सोम्य 
विद्धि ॥ उपनिषद्गपः 
अशे*--घन्षुप हाथ में लेकर उसको एकाभ्रमन-बाण लगाके 
ब्रह्म घस्तु का रूदूयकर उस 3“ का भनुसन्धान करना चाहिये 


( २६६ ) 

हमारे शरीर में दो प्रकार के रूदयवेध होते रद्दते हैं। 
पक सूक्ष्म ओर दूसरा स्थूछ | जो ज्ञान मान बुद्धि पूर्वक 
होता है वह स्थूल है और जो अज्ञान मान रहित वह सक्षम 
है | जैसे एक गोली डालकर चलाया हुआ निशाना और एक 
बिदुन गोली डालकर चलाया हुआ निशाना इसी प्रकार जो 
विचा ए पूर्वक लक्षवेध का कार्य विज्ञान बृतिमें होकर वाहिरी 
भूताकाश में होता है और जो ज्ञानरहित अज्ञान दशा का 
काल क्षयवेध केवठ खाली निशाने के अनुसार जैले पानी के 
बुदबुदे के मानिन्द होत। है और विछीन होकर वहीं समा- 
जाता है और संचयमान व क्रियामान नहीं दोता दै। और 
जो विचार शानद्शा में होता है। वद्द भरी हुईं वन्दुक की 


गोली के समान कार्य क्रिया मान द्ोता है और मूर्ति स्वरूप 
को धारण करता है| 


देखो लक्षत्रेध एक विचार--एकाग्रता संकल्प करना है| 
और संकल्प कल्पना ही मन हैं ओर मन विचार रूप दे | 
वैसे ही इवांस विचार है ओर विचार मन है | इवास विचार 
पलक और मन का परस्पर एक ही कारण की क्रिया है। इन 
का ज्ञान के &रा विधी पूवेक सयोग करने से परिणाम को 
प्राप्त होकर उनका सूता सूरत स्वरूप बनता दै | 

थे आपको लक्षतेध की सूक्ष्म क्रिया वता दी है। जो 


खये चक्र का काये है अधिक बताने से ग्रन्थ विस्तार द्ोता 
है। जो जिज्ञासु तीत्र बुद्धिमान है । 


( २७० ) 


उनके लिये तो यह मार्ग पर्याप्त है। क्योंकि वह इतने से 
आगे का रास्ता अभ्यास द्वारा ढंढ निकालेगा। और 
जो मन्द बुद्धि जिज्ञासु है उनके लिये ये काफी बताया गया हैं । 


मुझको इसके कितने अभ्यास याद है उनका यहां पर 
वर्णन नहीं कर सकता हू । ये ऊपर फेचछ७ इस विद्या का 
चिन्हमात्र छक्ष्य बता विया गया है जो जिल्लाखुओं को 
अभ्यास करने के लिये पयाप्ति है । 

अब हम खूय्य चक्र की प्रभाका वणन करगे। 


॥ इति ॥ खूय चक्र और कार्य ॥ 


आठवां प्रकरण 
स्य चक्र की प्रभा | 


॥ 
अन्त अ्वरति रोचनास्य प्रणाद पायन्ती । 


व्यख्यन महिषो दिवम्‌। ऋग्वेद १० ॥ १६९ ॥ 
अथः- शरीर के भध्य में मुख्य प्राणरूप होके रहती है । 
वही रोचना दीप्ति प्रमा हमारे भावों को व्यक्ताव्यक्त करती 
हैं। अब उसको वर्णन करते है । 


सूर्य चक्से जो शक्ति संजीवनी उत्पन्न होकर ज्ञानतन्तुओं 
( ७/०७४ ) द्वारा जैसे मेगनेट से बिजली उत्पन्न दोकर 
तारों के द्वारा से सर्वाउपॉगों में व्यापक होकर त्वचा और 
खुक्षम रवास द्वारा शरीर के बाहिर निकल आती है। जैसे 
सूर्य की रद्मियों की परिवेष ( 06 ) ज्ञो से के आस 
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पास कंडज्ा कार द्ोती है। वैसे ही हमारे शरीर के आस 
पास चारों तरफ इस प्रभ्मा की उपाधी विचार और इच्छा 
शक्ति के भावों से रंजन द्दोकर प्रगट द्ोती हे। जो मनुष्य 
तन्दुरुस्‍त होता हे उसके सुख मण्डल पर तन्दुरुस्ती की 
डपाधी तेजो पुंख ( 06 ० ४७९४पा५ ) का प्रकाश निकल- 
ता हैं। इसी प्रकाश को प्रभा कहते हैं। इसी को ओरो 
( 770 ) यह हर एक प्राणी के होती है| परन्तु सक्षम होने 
से खद्म दृष्टि से दीखती है। और प्रत्येक मनुष्य से विचार 
स्वभाव इच्छाओं के रंग रूपों को वता देती है। और शरीर 
के भनन्‍्द्र की भी वीमारी को जतला देती है। और भमलनुष्य 
के सत्यु काल ज्ञान की यह कसोटी है। और शरीर के वात 
पित, कफ, के दोषों को यद्द दिग दर्शन कर देती है। और 
जुल्मी चोर और छुच्चे दगा वाज व्यभिचारी भादि डुगुणों 
को भी ये बता देती है। और चोरों के पकड़ने की तो यह 
सदल युक्ति है | इस प्रभा का ज्ञान तो चह्ुत ज्यादा है कि 


जिख की स्वतनन्‍्त्र एक वड़ी पुस्तक वन जावे परन्तु हम आप 
को भसंग वश थोड़ा सा वताते हैं । 


यह प्रभा शरीर के चारों ओर कुछ ही अन्तर पर दो 
प्रकार के तेजोवल्य दिखाई देते हैं। इन की चौड़ाई अनुमान 
६ इस की है और इससे हमारा शरीर विल्कुछ ढका हुवा 
रहता है, और इसकी आकृति में विशेषता यद्द है कि यह 
पुरुषों में स्तियों में रोगियों में मिन्न २ प्रकार की दिखाईदेती 
छे। अलुभव करने पर इसमे इन्द्र घन्चुषर के अदुसार रंग 
रूपाकार दिखाई पड़ते हैं। पदिला सखुश्क्‍मम दूसरा आसमानी 
तीसरा छाल मिला हुवा चौथा चित्र विचिन्न कुछ २ अन्तर 
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पर दिखाई पड़ते हैं। ओर इन में अन्य रंगों के मिश्रण भी 
हैं बह विचारों के साथ २ प्रकट हुआ करते हैं। अब इस 
को प्रत्यक्ष देखने का साधारण उपाय वताते हैं । 


एक श्वत कांच की तख्ती बनाओ और उस कांच को 
रसायनिक नमक पोटासों द्वारा खुब साफ करलो फिर एक 
तरफ में साफ की हुईं फिटकरी की पपड़ी छूगा दी जाबे 
दूसरी तरफ प्रकाश के माप से मनुष्य क्रो रखकर डस में 
से लक्ष्य वेध किया जाबे तो मनुष्यों के चारों तरफ ऊपर 
चतलाई हुईं प्रभा दिखलाई देगी | इसकी एक दूसरी विधी 
यह दै कि दो स्वच्छ कांच के पात्रों को डायसी एनियन 
(00ए&708 ) नाम के पदाथे से मिल्ले हुये पानी को 
भरकर एक पात्र के पानी में से कुछ समय तक बाहर 
प्रकाश की ओर देखते रहने पर तत्काल द्वी दुसरे पात्र 
के पानी में से अंधेरे में वेठे हुये महुष्य की ओर देखा 
जायेगा तो उसले प्रभा दिखकाई देगी | 


यह प्रभा हृदय के गुप्त भावों के आकारों रंग रूपों को 
प्रकट करती है। ये भाव यह हैं छालच ( तृष्णा ) द्वेष 
( इंष्यो ) चुगली ( पिछुनता ) श्र छज्जा, भय ( डर ) दया 
( अज्ुकन्पा ) स्नेह, करुणा, कृपा, कहुवचन, क्रोध, इत्यादि 
भावों को प्रवोध कराती और अपने २ विचारों के गुणों के 
अजुसार रंग, रूपों, को लिये रहती है। और हृदय प्रदेश 
में छगी हुईं १०१ स्नायुओं के द्वारा अन्दर बाहर प्रकट 
होती है अथोत्‌ १०१ नाड़ियों की प्रत्येक की एक २ सो उप 
डप शखायें हैं। और उन शाखाओं की बहत्तर २ हजार 
प्रति शाखाये नाड़ियां हें। इस हिसाव से कुछ नाड़ियां 
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७२७२१०२०१हैं | इन सब नाड़ियों को सुक्ष्म चक्र हमारे 
शरीर में मकढ़ी के जाल के मानि द्‌ पसार पाये हये हैं। 
ओर इन्हीं के द्वारा चेतना का प्रकाश प्रवाहित होता दै। 
और इन प्रत्येक का खाता हमारे मस्तिक के कोष में है। 
वहां से हमारी इन्द्रियों को व्यक्तियाघात दोता है और 
जिस के जरियेसे दमारी इन्द्रियों उन्हीं आन्तर भावों को 
बाहिर बाहक चेतना धर्मों! को प्रत्याघात करके प्रकट करते 
हैं। ओर हम को फिर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का प्रतोध 
होता है । 


अब हम आपको इस प्रभा का सूद्म रंग रूप ऊपर 
लिखे भवों के बताते हैं । 


१ क्रोध,नीचता,दुष्टता,विषाद, इत्यादि भाषों के रंग बिलकुल 
स्याद्द काले होते हैं! अथवा कोई वक्क गहरे रक्त वर्ण 
काले के साथ में मिले द्वोते हैं । 

२ लोभी, लालची, तृष्णा कंजुस, कृपण इनके रंग भूरे 
छाल्‍र जाखम्बुने होते हैं । 

। छछ, कपद, दृम्भ, छुचाई फरेव, दृधावाज, इनके भावों 
के रंग भूरे और ढलीले द्वोते हैं। 

! प्रेम स्नेह मोहब्बत के भावों के रंग किरमची होते हें. 
परन्तु स्वार्थी मतरूबी कपदी प्रेम के रंग छारू मिले 
किरमची दोते हैं। 

४ पाक भोहव्बत शुद्ध प्रेम निसः स्वार्थी प्रेम इनके रंग 


शुलाबी होते हैं । 
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६ फिर चिन्ता डर भय के रंग धूसरे होते हैं और स्वार्थी 

चिन्ता, मतलछबी चिन्ता, धन की चिन्ता, चोरी की 
चिन्ता, इनके रंग लाल में भूरे मिले हुए होते हैं। 

७ काम वासना, चोरी की वासना, के रंग चक चकते' लाल 
और जल्दी २ फिरते चमकते हैं । 

८ चोरी चुगली वाले के गहरे लीले द्वोते है । 

९ असभिमानी भान मयादा शोकीनों के रंग नारंगिया 
होते हैं । 

१० भाव भक्ति भोलापन के रंग आसमानी अख्बुषा होते 
हैं। और ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानिओं के रग खुनहरी परिवेष 
के द्ोते हैं । 


अब इनकी आकतियों को बतलाते हैं। 


स्वार्थी लोभी की भाकृति लम्बी अगली सिंद की मूछ 
के बालों के समान द्वोती है ओर काले नीक़े घब्बे होते हैं । 


कोध नीचता आदि की काले बादलों के समान होती है... 
ओर डस में क्रोध के परमाणु बिजली के कर्णों के समान 
चमकत्ते हुये दृष्टि आते दें । 


घैर रखने वाले की आकृति काछे सर्प के समान मुंह 
फाड़े दिखाई देती दै। 


विषय बासना वाले की आकृति सड़े हुये मास कै टुकड़ों 
की भांति क्षण * में रंग बदलती है। भय देने घाढे की 
आकषेण करने वाले की दिसा करने चाके की सिंदाकार 
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प्रतीत होती है । चोरी करने वाले की सिद्द के नखों के 
समान होती है। 


अब अच्छे भावों की आकृति बताते हैं | 


प्रेम की आकृति प्रफुछित कमछ के पुष्प के समान होती 
है शांति अभय परोएकार आदि शुभ विचारों की आहृति 
मनोहर गुलाबी फूलों की पखडियों के समान पीले छींटे 
वाली होती है । 


प्रेम से मोहब्बत करने वाले की वात्लस्यता की चाहने 
चाले की आकृति फुंडला कार चाहनेवाले के चारों तरफ 
घूमती रहती है। और चुम्बक छोद्दे के समान प्रेम 
पात्र व्यक्ति की दौड़ती हुईं जाती है। उस समय उसका 
आकार तीर के समान होता है। धमज्ञ और ईश्वर की 
प्राथेना करने वलों की और मन्दिर में इकट्टे हेकर भक्ति 
से विचार करने व॒लों की सम भाव एक्की करण हे।ऋर 
मन्दिर के शिखर पर सुन्दर खुद्शन चक्र के समान तेजस्थी 
आहृति खूब जोर से घूमती हुईं दीज पड़ती है । 


और तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी की आकृति सूये 
के समान छुनद्दरी किरणों बाली वतुंलाकार बहुत ही मनो* 
हर भोदने वाली होती है । जिज्ञासु जानने की इच्छा करने 
चाले की शीशी के डाटड खोलने वाले (587 ) स्कू के 
समान पेचदार द्ोती है| 


इस्र प्रकार से और भी एक दूसरे में भाषों के विचारों 
के अनुसार रंग रूप बदरूते रदते हैं । जैसे २ विचारों के 
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प्रति बेग होते जाते हैं। वैसे २ इन रंगों के भी कम ज्यादा 
मिश्रण होते रहते हैं। यह विद्या बहुत गुप्त है। मनुष्य 
मात्र के चहुत उपयोगी है इसका अभ्यास अवश्य करना 
चाहिये। अब इस खथ चक्र की बहुत सी विद्या के मेद हैं । 
पक सूर्य चक्र के द्वारा विचार भेजना और विचार छेना 
और खूर्य चऋ के द्वारा अपना चित्र ( फोटो ) भेजना और 
फोटो छेना यद्द भी इस से चक्र की विद्या है। इस को में 
यहां नहीं लिखकर,इस ग्रेथ के आगे सिद्ध स्थान पर लिखूगा 
बस इतनी ही खये चऋ की विद्या लिखकर इस शान को 
समाप्त करता हू । 


॥ इति खूर्य चक्रम ॥ 
“अध्याय अष्टमी-- 


प्रकरण पहिला 
द्रव्य शक्ति । 


द्रव्य कोई पदाथ अथवा वस्तु नहीं है। यह सब चैतन्य 
शक्ति दीके सेद हैं इसी की कृति विकृति के रूप हैँ जिनको 
इस पदाथो के नामसे जानते हैं वरना सब शक्ति रुप हैं । 
यह चैतन्य के महा कोष मेले दही द्रव्य शक्ति भी निकली 
है और पिण्ड और ब्रह्माण में सामान रूप से व्यापक हुईं है । 
जिसको हम द्वव्य कहते हैं । इसी शक्ति के द्वारा प्रत्येक 
तत्वों की किया और आकर्षण आंकुचन आदि गुण और धममे 
प्रकट दोते हैं । यह ब्रह्माण्ड में परभात्मा रूप से पिण्ड में 
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आत्मा रूप से बुद्धि में ज्ञान रूप से मनमें क्रिया भोर विचार 
रूप से आकाश में शब्द रूप से वायु में स्पश रूप से अभि में 
उष्णव तेज रूप से जलमें रस रूप से पृथ्वी में गंध रूप से 
इस प्रकार यह द्रव्य ब्रह्माण्ड से लगाकर पिण्ड और तत्वों 
में ब्यापकमान है। यह द्वव्य रूपसे पदचानी जाती दै और 
समस्थ व्यापार जिसके परिणाम हैं इसका योग सदा समान 
रहता है उस में किसी प्रकार की घटती या बढती नहीं होती 
न कभी क्षय ही होती है न वृद्धिदही होती है ऐसी यह द्वव्य 
शक्ति है। हमारे सृष्टि के बड़े श काम रेल जहाज आदि कल 
कारखाने विज्ली चगैर सब इस द्रव्य के ही वढूपर 


चल्र रहे हैं । 


प्रकरण द्वितीय 
द़्व्य। 


इस व्रब्य के दी आधार ग्रुण कर्म सामान्य विशेष 
समवाय अभाव आदि पदार्थ द्रव्य के द्वी आभध्रय रहते हैं' 
इनका द्वव्य से अन्योग्य सम्बन्ध है ज्ञो साधमे और चैधर्म 
से कभी भी द्रव्य को छोड़ते नहीं हैं। हमेशा द्वष्य के ही 
आश्रय वने रद्दते हैं। इसके अछाचा रस बवीये, विपाक यह 
भी द्रव्य के ही पदाथ है या इन सबको यो कद्दना चाहिये कि 
यद्द सब द्वव्य के ही प्रभाव हैं। और स्वभाव है। क्‍यों कि 
जहां तहां द्रव्य के स्वभाव अथवा प्रभाव ही देखने में आते 
हैं जैले हीरों आदि रलों के ओर केई द्विय वनस्पति जैसे 
सद्देही के बांधने से ज्वर छूठ जाता है. और रल आदिकों 
के शरीर पर धारण करने मात्राही से फल देखे जाते हैं 


( श७छ८ ) 


यहपभाष ही के फल दैं क्योंकि फल प्रभाव में है ओर शुण 
कर्म आावि स्वभाव में है और स्वभाव द्रव्य के निज में है,जैसे 
बीज में सम्पूर्ण वृक्ष यह ही द्रव्य का साधमे है ओर प्रभाव 
जैसे वृक्ष के फल फूल रस आदि में है यह वधर्भ है। क्यों 
कि बीजके नष्ट होने से वृक्ष उत्पन्न हुवा है इसलिये बीज में 
स्वभाव था और वह बीज पलट कर वृक्ष बना है इसलिये 
वृत्त में उसी चीज का प्रभाव है अर्थात्‌ वीज स्वभाव और 
वृक्ष प्रभाव इसी प्रकार बीज स्वध और वृक्ष वैधर्म है । 
जैसे वृक्ष में पत्र पुष्प फल आदि जो हैं वह वृक्ष से भिन्न 
कोई पदाथे नहीं सब वृक्ष ही के पदार्थ हैं और वृक्ष जो है 
बह बीज से भिन्न नहीं इसलिये यह जो कुछ द्वब्य के पदार्थ 
हैं वह द्वव्य से भिन्न २ नहीं दें जो मिन्नता द्रष्टि में आती 
है. वह साधमे स्वभाव और वह धर्म प्रभाव का ही भेद 
मात्रा है इसी प्रकार सम्पूण द्वव्य मात्रा स्वधमे से उत्पन्न 
पदाथ है । ज्ञिस प्रकार सम्पूर्ण वृक्ष अपने स्वधर्म से बीज 
में समाया हुवा दे इसी प्रकार सम्पूण पिण्ड ओर ब्रह्मार॒ड 
के तत्वों में अपने स्वघमे से यह द्रव्य समाया हुवा है ओर 
बीज जैसे अपने बेधम से ब्ुक्ष के अह्ल प्रेत्यगों में समाया 
हुवा है और चुक्ष के अव्यव वृक्ष में समाये हुये हैं इसी से 
वृक्ष अच्यवी है और फल पन्न पुष्प आदि अव्यव हैं। इसी 
प्रकार गुण घमं कर्म आदि पदाथे अव्यव है ओर द्रव्य 
अव्यवी है। इसी से द्रव्य गुणी कर्मी घर्मी अव्यवी साक्षी 
शाता आदि हैं। 


॥ इति द्रव्य ॥ 


( २७९ ) 


तृतीय-प्रकरण 
द्रव्य के गुण कम आदि | 
पदार्थ विद्या वाले चौबीस शुण मानते हैं वह यह हैं। 
शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध, संख्या, परिणाम, पूृथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, शुरुत्व, द्ववत्व, स्नेह, 
बुद्धि, खुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न) घमे, अघम, संस्कार 
यह चौबीस शुण हैं। 


कम । 


उर्क्षेण ( ऊपर को फैंकना अपेक्षण नीचे को फेंकना 
आंकुचन सकोड़ना प्रसारण फैछाना गमन चलना फिरना 
यद्द पांच कम हैं । 


घम। 
स्वचम ओर वे घमम यद्द दो प्रकार के धम्म हैं । 
सामान्य । 
दो प्रकार का है व्यापक और ब्याप्य | 
विशेष । 


नित्य द्रव्य में रदने वाले ज्ञो विशेषण भेद हैं वह 
असंख्यात है| 


समवाय | 
णक ही सामान्यता है । 


( २८० ) 


अभाव | 


अभाव चार धरकार का भानते हे--प्रागभाव, प्राध्वसा- 
भाव अतियन्ता भाव, अन्योपन्याभाव, यद्द चार प्रकार के 
अभाष हैं । 


शक्ति। 


चल, बेग, गति, शक्ति, ताप, यह सब शक्ति ही है । यह 
ऊपर वाले गुण कमे आदि जो पदाथ हैं. वह दृव्य के ही दें 
जैसे द्रव्य है तो भरुण है क्‍योंकि न्याय यह दे कि गुण गुण 
के आश्रय नहीं रहता वहके गुण ग्रुणी के आश्रय रहता है 
इसीलिये द्रव्य ग्रुणी है न कि गुण, इसी प्रकार कर्म से कमे 
नहीं द्वोता कर्मी से कम वनता है । इस लिये द्वव्य कर्मी है 
इसी प्रकार समानता भी द्वब्य की अपेक्ष। रखता है बिना 
द्रव्य की समानता किसकी हो क्योंकि द्वव्य में ही गुण कमे 
समाये हुये हैं । जिख में गुण ओर कर्म समाये हुये हैं उन 
में स्वधरम वेधम प्रकट द्वी है। चिशेपता भी दृब्य से ही 
होती है क्‍योंकि द्वव्य से द्वव्य उत्पन्न होता है इसी से पक 
द्रव्य में दूसरे दृब्य की विशेषता है और परिणाम नाप 
तोलर आदि यह भी हब्य के द्वी अपेक्षी हैं अम्राध भी परस्पर 
के द्रव्य का ही होता दे ये समधाय का ही उल्टा भेद है 
जिसका समवाय है उसका अभाव भी है। इस प्रकार यह 
खब द्रव्य के ही अन्तर गत हैं द्रव्य इन सब पदाथा का 
समवाय कारण है इस से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है । अब 
दृब्य के सेदों का वर्णन करंगे। 





( २१८१ ) 


चौथा प्रकरण 
दृव्योंके भेद । 


दव्य के ज्ञान ज्ञाता पंडितों आचार्यो के मता अचुसार 
भिन्न २ भेद मानते हैं | दृव्य के ज्ञाता महामुनि कणाद ऋषी 
ने अपने दशन चशेपीक के मता अचुसार तो नव छृव्य 
माने हैं वह यह हैं | पृथ्वी पानी तेज वायु आकाश काल 
दिशा आत्मा और मन | परन्तु अन्य आचार्या के वर्गीकरण 
दो प्रकार के द्वव्य मानते हैं। वह इस प्रकार हैं । क्षर 
( नाशवान ) अछ्वर ( अनाशवान ) जड़ और चेतन्य, | सह 
इन्द्रिय और निरइन्द्रिय/ जगम और स्थावर | अध्यात्मा 
ओर अधी भौचतिक । मृत्त और अमूर्त्त, इस प्रकार ये द्वव्यों 
के भेद भिन्न २ आचाये के हैं भगवान कणाद ने आत्मा और 
मनको तो ठव्य माना है और बुद्धि को गुण माना है परन्तु 
अध्यात्मा और अधीमीवतिक के मानने चाछोंने बुद्धि को 
दृव्य ही माना है। अब प्रथम जो अध्यात्म और अधीभौवष- 
तिक मतथालों का वणन करंगे | 


पवम्ा प्रकरण 
आत्मा | 


जड़ा अद्वेत वादक्े मता अनुसार आत्मा ढव्य हैं और 
अन्य मतों बालों का इसपर केई प्रकार के वाद ओर!विवाद 
हैं कि आत्मा हव्य हो नहीं सक्ता परन्तु हम उन वाद 
बिबादों को छोड़कर केवल जड़ा अद्वेव चाद की प्रणाढी का 


( २८२ | 


चणन करते हैं कोरे वाद्‌ दिवाद के प्रपेच से विषयको लम्बा 
चोड़ा चनाना उचित नहीं समभते दें। और वाद विवाद 


वालों ने इसपर केई ग्रन्थ वे हैं अगर जरूरी दोतों 
उनको देखलो । 


आत्मा किसी भी प्रमाण से प्रमाणित नहीं होता क्‍योंकि 
प्रमाण प्रमेय का होता है और आत्मा अप्रमेय है इस लिये 
वह प्रमाणों की पकड़ में नहीं भ्राता है क्‍योंकि बह तो खुद 
प्रमाता है न के प्रमाण ओए प्रमेय देखो जो परीक्षा करता 
है वह परीक्ष। और परीक्षा की वस्तु कब बनता है वह परी- 
छा ओर परीक्षा की चस्तु से जुदा होने से ही परिक्षत 
कहलाता है. इस लिये परीक्षा के प्रमाण और परीक्षा की 
चस्तुओं प्रमेय के गुण धरम से जुदा है । उद्ाहरणाथ जैसे 
सोने का जानक(र सराफ वह सोने और सोने को परखने 
की कसौटी झ्रादि औज़ार दोनों से जुदा हैं। इस लिये 
सराफ की परीक्षा न तो सोना करसकता है न सोने से 
होती और न उसके ओज्ञार साधनों से होती है न साधन 
कर सकते हैं क्‍योंकि चद् सराफ दोनों से जुदा हैं इस लिये 
आत्मा की परीक्ष। करने में तो प्रमाण ही कारामद द्वोते हैं. 
न प्रमाणों के साथन ओऔजार प्रम्ेय द्दी कारामद दोते हैं 
इस लिये कोरे विवादों का वितण्डा खड़ा करना है इस लिये 
इतना दी काफी दे न्याय यह कि जो जिस को जानता दे 
वह उससे जुदा है इस से साफ साबित होता दे कि आत्मा 
बुद्धि से जुदा दे जोकि चुद्धि को जानता दै आत्मा मन से 
जुदा है क्‍योंकि वह मन को जानता दे आत्मा गुणों से जुदा 
दे क्‍योंकि पद गुणों को जानता द्वै आत्मा थ्ूतों से जुदा है 


( २८३ ) 


क्योंकि वह भूतों को ज्ञानत। है आत्मा कम से जुदा डे वह 
कमे को जानता है वदघम से जुदा हे क्योंकि चहद धर्माघम 
को जानता है आत्मा शरीर नहीं क्योंकि वह शरीर को 
जानता है आत्मा इन्द्रियां नहीं क्‍यों कि वह इन्द्रियों को 
जानता हे आत्मा ज्ञान नदीं क्‍योंकि वह जान को जानता 
है।इस से साफ साबित होता दै कि जो सब को ज्ञानता 
है वही आत्मा है । 
जि;--जब आत्मा प्रमण और प्रेंमय में नहीं आता तो हमको 
इसकी प्रतीति कैसे हो सक्ली दे कि आत्मा दे इससे 
हमको प्रतीत कटाइयेगा। 


3त्तर-प्रतीति प्राप्ति से होती है और प्राप्ति अचुभव ज्ञान 
का विषय दै इस लिये बिना अच्ुभत के प्राप्ति नहीं 
होती और प्राप्ति के बिन प्रतीति नहीं होती और 
प्रतीति के बिना संदेह दू: नहीं होता और संदेदद 
के गढे में पड़ा रहना विद्यवानों का काम नहीं दे 
उछ्ल्ू हमेशां अजुभव हीन होने से अंधेरे के गढे में 
ही पड़ा रहता है। आत्मा को प्रतीति का विषय 
बहुत गहन है इसकी प्रप्ति में पहुंचने के लिये मनुष्य 
नाना योग यज्ञतप करते हैं परन्तु अनुभव के विदुन 
प्रतीति होती नहीं है प्रतीति के सामने प्रमाण ऐसे 
हैं जैसे सोये हुये मनुष्य के सामने जाञ्रत 


अब हम आपको इसकी प्रतीति की प्राप्ति का दृष्टान्त 
करते हैं सो आपको असुमव हो जायगा। 

एक निन्द्रागत सोये हुये मनुष्य के पास जावे और उस 
फो जमाने के तिमित्त कहो के पे रारटीर ज़गजा तो वह नहीं 


( रे८७ ) 


जागता है बुद्धि जगजा तो वह नहीं जगती हैं ऐ मन जग जा 
ऐ इन्द्रियाँ ऊगज़ा चाहे अमुक२ इन्द्री का नाम लो फिर चाहे 
गुणों का नाम लो कि गुण जागजा फिर कमे का नाम लो कि 
कर्म जगजा फिर धम भौर भूतों का नाम लो कि आकाश जग 
जा बायु जगजा अभि आदिकों के नाम लो छेकिन 
चद्द सोया हुवा पुरुष नहीं जगता फिर आखिर उसके तामकी 
संज्ञा का नाम छो कि अम्ुक जाग वह्द जग जाता है इससे 
चह् जगने घाला ही आत्मा है वह पुरुष ही है। यह आत्मा 
की प्रतीति द्वै कि जो जाप्मत में से सोया और सोंये से ज्ञागा 

यही आत्मा है। । 


॥ आत्मा की व्यापकता ॥ 


अब यहद्द आत्मा बुद्धि में व्यापक.होता है जब यह कटद्दता 
है कि में बुद्धिमान हुं और जब यह गुणों में व्यापक होता हैं 
तब कहता है कि में गुणी हूं ज्ञान में व्यापक होने से कद्ता 
है कि में शञानी हूं को में व्यापक होने से कद्दता है में कर्मी 
हूं धमे में व्यापक होने से कद्दता है कि में धर्मी हू झुख में 
होने से खुखी दुख में होने से दुखी इत्यादि ये आत्म! सब में 
व्यापक हो जाती है शरीर में व्यापक द्वोने से शरीरी जीब ! 


॥ आत्माका द्रव्यत्व ॥ 


यहनव द्रव्य दो वर्गों मे बटे हुये हैं जो मूत्ते अमूत्ते अथात्‌ 
अध्यात्मा और अधिमोवतिक है इन, में परस्पर एक की 
चजाय दूसरा सूक्ष्म है और पक के परे याने दूर दूसरा सूचम 
मात्र है। जैसे पृथ्वी के अन्दर पानी घुस कर व्यापक हो 


( २८५ ) 


जाता है और पानी के अन्दर अश्ि व्यापक हो जाती हैं जैसे 
पानी को गर्म करने से अश्लनि पानी में चली जाती है और 
पानी गमे हो जाता दे अभि से वायु खुक्ष्म है जो अभि में 
व्यापक होकर अश्नि को अज्वल्ित करता है इसी से अभि में 
ज्योति और झाले निकलती हैं बायु से खुश्म आकाश है जो 
वायु के अन्दर व्यापक है और आकाश खुद व्यापक असुत्ते 
स्वरुप है ही अब असूत्ते के अन्दर अमूर्तती की व्यापती को 
कहते दें आकाश के अन्द्र मन व्यापक जो आकाश से भी 
सूद्म है और मन के अन्द्र घुद्धि व्यापक है वह आत्मा सब 
के अन्द्र व्यापक है जो सबके परे है उसीको गीता अ:३-४२ 
में यों कहा है । 


इन्द्रियाणि पराण्या हुरिन्द्रियेम्य पर मनः । 
मनसस्तु परः बुद्धिर्यो चुद्धेः पर तस्तुसः 
एवं बुद्धेः पर बुदध्चा संस्तभ्यात्मा न मात्मना ॥ - 


अर्थात्‌ स्थूछ मूर्च पदार्थों से अमूर्त्त खूदम परे हो इन्द्रियों 
से जानने वाले पदाथौ से इन्द्रियों परे है और इन्द्रियों से 
परे मन है और मन के परे खुद्तम वुद्धि दै और बुद्धि के परे 
चद्द आत्मा है इससे वह अमूत्त सूद्म भक्त ए द्रव्य आत्मा का 
अस्थित्व है। इस प्रकार पिण्ड और चह्मांड गुण और कार्य 
कारण भेद्‌ से आत्मा की सात व्यक्तियां होती हैं. आत्मा, 
परमात्मा, विश्वात्मा, खुत्ात्मा, जीवात्मा, भुतात्मा, और 
अध्यात्मा ये सात प्रकार की विभक्तियां हुईं | इतिआत्माः ॥ 


( श८द ) 


प्रकरण-बडदा 
बुद्धि । 


बुद्धि के बारे में आचाये के भिन्न २ मत हैं। कई बुद्धि 
को गुण बतलाते हैं कई बुद्धि को ज्ञान का कण ( साधन ) 
कई विषय बताते हैं और बुद्धियां भी कई प्रकार की मानते 
हैं परन्तु द्रव्य के तत्व व ज्ञानी इसको अध्यात्मा द्रव्य मानते 
हैं। यथाथे में बुद्धि पिण्ड और ब्रह्मांड में व्यापक भरी हुई 
है । ब्रह्माण्ड में अधिमूत द्॒ब्यों के विषयों को (0९76७)०.) 
(बिस्दृत)करती है पिण्ड में इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान आत्मा 
को कराती है,आत्मा के ओर मनके बीव में जाने हुये विषयों 
के विषय को अपने विज्ञानम्य कोष में जमा रखती है. आत्मा 
और मन जब उस विषय को याद करते हैं जब यह बुद्धि 
अपने विज्ञान मय कोष में से उस स्मृति को निकाल कर 
आत्मा और मन के बीच में उसः विषय के चित्र को खड़ा 
कर देती है। जिस से भूतकाल के जाने हइये विषय को 
वर्तमान काल में प्रकट करती है इसी ज्ञान को (याददास्त ) 
कहते हैं और इस ज्ञान के मिन्न २ यथार्थ ज्ञान को अनुभव 
कद्दते हैं । यह नित्या और अनित्या भेद से दो प्रकार का 
है। यह बुद्धि का विज्ञान मय कोष इतना बड़ा है कि जिस 
सीमा अज्नताज्नत है आत्मा जिस ज्ञान को करता है उन 
सब को वुद्धि अपने कोष में जमा रखती दै जिस प्रकार राजा 
का खज़ानजी राज्य के पदाथ को अपने खज्ाने में रखता 
है और राजा के मांगने पर तुरन्त द्वाजिर करता है और 
जो पदार्थ स्वणे चांदी हीरे रन्‍न आदि खोटे खरे हों तो 


( २८७ ) 


उञ््र की जांच भी राजा को खुद मालूम नहीं दोती बह राजा 
के खजांची कोषाध्यक्ष का काम है वह सिक्‍कों और पदाथा 
. को असली नकली का ज्ञान राजा को कराबे। इसी प्रकार 
बुद्धि अपने गुणों द्वारा आत्मा को सत्य असत्य पदार्था का 
शान कराती दे और द्वव्यों का भी ज्ञान कराती है इसी से 
चुद्धि को द्वव्य म.ना है क्‍योंकि द्ृव्य ज्ञान का नियम यह कि 
द्ब्य से द्रव्य की परीक्षा द्दोती दे जैसे खोटे हीरे को पदचान 
ने के लिये असली सच्चा द्वीर उसके मुकाबले में रखना 
पड़त। है जब कहीं सच्चे और भूठे नकली हीरों की असली 
परीक्षा द्दोती है इस सिद्धांत से बुद्धि द्रव्य है न कि शुण । 


इसके अछावा बुद्धि इन्द्रियों में और विषयों में व्यापक 
होकर इन्द्रियों और विषयों को आत्मा को जतछाती है तब 
इसको इन्द्रियों की बुद्धि कद्दते हैं । जैसे दर्शन बुद्धि, श्रवण 
चुद्धि, गंधबुद्धि, स्वादबुद्धि,स्पशे बुद्धि आदि ये बुद्धि इन्द्रिय 
इन्द्रियार्थ मन और आत्मा के सयोग को उत्पन्न करती हैं । 
संस्कार मात्रा से बुद्धि में दो प्रकार की बूति उत्पन्न होती 
है एक क्षणीक 00]6०7४7० अथवा अमीक और दूसरी 
४०७]९८6४७ निशचयात्मक चिर स्थाई है| इसका विशेष 
सेद दूसरे सर्ग में देखो, ॥ इति बुद्धि ॥ 


( प्रकरण सातवां ) 
॥ सन ॥ 
बुद्धि के माफिक मन के भी आचार्यों के भिन्न २ भेद दे 
कोई मन को इल्द्री ओर कोई अति इन्द्री अथात इन्‍्द्री से 
पूथक मानते हैं। कोई मन को सत्व भी कहते हैं आयुर्वेद में 


( शटंद ) 


चहुत जगद्ट सत्व नाम से भी कहा है। परन्तु द्वव्य विज्ञानी 
मन को द्वव्य भे गणाना करते हैं | जैसे बुद्धि ज्ञान का कारण 
है ऐसे ही मन भी कम का कारण दे ओर कमे कारी भो हैं । 
मन भी इन्द्रियों में पिएड में ब्रह्मांड में बयापक है और सम्पूर्ण 
चेष्टाओं का कारण भूत है मन इन्द्रियों से अग्रगामी अथात्‌ 
इन्द्रियों आगे दोड़ने वाज्ञा ओर इन्द्रियां मन की अज्ुगामी 
अथीात्‌ मन के पीछे दौड़ने चाली है चुद्धि की तरह मन के 
पास भी एक मनोमय कोष का खजाना दै जिसमें मनके किये 
इबे कर्मो का वृत्तांत भरा रहता है जिस जिस कमें। को मन 
करता है उसी उस कर्मों की रूप रेखा मनो मयकोष में खींच 
जाती है आचर्यकता के अनुसार बुद्धि के सामने विस्तारित 
कर वि्खादिये जाते हैं। मन को द्वव्यज्ञान वाले इस लिये 
द्रव्य मानते हैं कि जो क में दे वद द्रव्य के आश्रय है उसे 
क्रिया कहते हैं इसी लिये बिना द्वव्य के क्रिया सम्पादन नहीं 
हो सक्ती इसी लिये मन द्रव्य है। इसको विस्तार पूर्वक 
तृतीय सगे में देखो । 
॥ इति मन ॥ 


प्रकरण-आठवां 
इन्द्रियां । 


इन्द्रियों के बारेमें मी अनेक मत सेद प्रचलित है । पर॑तु 
दृव्य विज्ञानियों ने इन को भी द्वव्य के अन्तरगत अध्यात्मा 
द्रव्य द्वी माना हैं| यह इन्द्रियों को पांच प्रकार के द्वव्यों 
में विभाजीत करते हैं । और कई एक स्पर्श इन्द्री ही को 
मानते दें । उनका सिद्धांत द्वै कि अन्य इन्द्रियां इस स्पई 


( २८९ ) 


इन्द्रो से ही उत्पन्न हुईं है. जैसे त्वचा, पर सूर्य का प्रति 
बिम्ब पड़ने से नेत्न उत्पन्न हुये हैं इसी प्रकार अन्य इन्द्रियां 
स्पशे इन्द्रो के अधिष्ठ:न से ही प्रकट हुई है | परन्तु वास्त- 
विकर में प्रकर इन्द्रियां पांच हैं और पांच ही उनकी कियां 
अधिश्ाान और पांच द्वी इनके विषय भी हैं। इससे पांच 
इन्द्रियों का ही वणन करेंगे । द्स का नहीं। दृष्ट, श्रवण 
ज्लाण, रखन, और स्परी ये पांच इन्द्री हैं इन इन्द्रियों के 
दृवप भी पांच ही हैं | ज्योति, आक्राश, पृथ्वी, जरूू, 
और वायु क्रम से हैं । इनके अधिष्टान भी पांच दी हैं। 
दोनों आंखे,दोनों कान, दोनों नाक, और एक जिह्ला और त्वचा 
ये पांच ही इन्द्रियों के कम करने के अधिश्ाान हैं। और 
इनके विषय भी पांच ही हैं | शब्द, स्पश, रूप, रख: और 
गध यद्द प्रत्येक का एक २ विषय है| ये इद्री द्ृब्य पिण्ड 
और ब्रह्माण्ड में व्यापक है | परन्तु अपने अधिष्टान गोलक 
में, केन्द्रित में वेठकर अपनी क्रियाओं को सम्पादन करती हैं 
यह इद्रियां ब्रह्माण्ड के चिषयों का अपने २ दृव्य के अनुसार 
आकर्षण विकर्षण करती रहती हैं | 


आत्मा, बुद्धि, मन, और इंद्वियां ये चारों अध्यात्म द्ब्य 
की गणना में दे यद्द शुभाशुभ प्रतरृति, ओर निद्वति के देतु 
हैं। अर्थात्‌ यद्द चारों मिछ्कर शुभ काये में प्रवृति और 
अशुभ में निदवृति के प्रबोधक हैं । 


॥ इति इंद्वियां ॥ 


( २९० ) 


प्रकरण-नवां 
अधिभौवतिक द्रव्य । 


अधिनीवतिक द्रव्य पांच हैं। यथा आकाशीय दृब्य, 
वायचीय द्रव्य, आश्रय ढृव्य, आप्य द्रव्य, पाथिव द्रव्य, 
इस प्रकार ये पांच मौवतिक द्वव्य कहलाते हैं अब इन का 
वर्णन फरते हैं । 
आकाशीय द्रव्य | 


जो मदु, लघु, खुक््म, शलक्षण, ओर दाऊद इन गुणों 
वाले को आकाशीय द्रव्य कहते हैं। इन के मद्ुता 'खुषिरता 
लघु ( हलका ) और व्यापक गुण वाले हैं । 


( वायविय द्रव्य ) 


चचलता, लघुता, शीत, रुक्ष, खर, विषद सूक्ष्म, और 
स्पश गुण बालों को वायविय द्वब्य कद्दते हैं। रुक्षता, ग्लानी, 
विचरण, विशादता और रूघुता, इन कमों को करते हैं । 
( आग्नेय द्रव्य ) 
डष्ण, तीषण, सूच्म, लघु रुक्ष, घिषद्‌ और रूपवान को | 
आश्ेय द्च्य कद्दते हैं ये द्राहक, प्रकाशक पाक कांन्‍ती वी 
को करने का कमे करते हैं । 


( आप्य द्रव्य ) 
द्ृष्य, स्निग्ध, शीत, मन्द, सृदु, बिच्छिल, सर और रख 


गुण युक्व है यह आप्य द्रव्य कहलाते हैं । यह उत्लेंद, सिलिः 
रघता अमिष्यन्द्ता ओर आब्ददत्ता को करते हैं । 


( २९९१ ) 
( पार्थिव द्रव्य ) 


भारी, खर, कठित, मन्द, स्थिर, विशद्‌, सान्‍द्र, स्थृलू, 
और गंध, इन ग्रुणों वालों को पार्थिव द्वव्य कहते है। यह 
कठो (ता पुष्ट॥ई गुरुता और इृढ़ता इन कर्मो को करते हैं। 
- द्वब्यं ज्ञान के पंडितों ने भोवतिक हव्य में बीस प्रकार के 
गुण भाने दे | वह इल प्रकार हैं. । 


गुरू, लघु, स्निग्ध, रुक्त तीदण, ऋछचण, स्थिर, सर, 
पिच्छछ, विशद्‌, शीत, उष्ण, म्रदु केश, स्थूल, खूदम 


हव शुष्क, आशुकारी, और मन्‍्द यह वीस गुण इन भोवतिक 
द्वव्यों में है । 


( द्रव्य के लक्षण ) 


द्रव्य के लएण यह कि क्रिया और शुण करके युक्त जो 
समवायीक्र कारण हो, वह द्रव्य कहलाता है। 


( द्रव्य को ग्रधानत्व ) 


प्रधानंता के बारे में भी आचायों के कई मत भेद हैं। 
परन्तु निरुंचय हव्य ही व्यविस्थत है ओर इसके रस बीये 
विपाक आदि ग़ुण अस्थिर है। क्‍योंकि शरुण आ।दिकों में 
विषमता (रहो बदल) दोती रहती दै दूसरा कारण हब्य के 
प्रधान होने का यह है कि दव्यों की नित्यता है क्यों कि ठब्य 
नित्य दोते हैं और शुण आदि अनित्य हैं और स्वजाति में 
स्थित रहने से भी द्वच्य प्रधान है । जैसे पार्थिव द्रव्य पार्थिव 


( २६२ ) 


गुण वाले दब्य में ही स्थित रहते हैं और उससमें अन्तर नहीं 
आता आश्मेयादि शुण वाला नहीं हो खकता है इसी प्रकार 
अप्नि जल वायु और आकाश द्रव्यों को भी जागो । पांच इन्द्रि 
याँ द्वारा अहण होने से भी द्रव्य प्रधान है | क्‍योंकि इन्द्रियों 
से द्रव्य ही भ्रहण किये ज्ञाते हैं'। रस आदि गुण अहण नहीं 
किये जाते । आश्रयत्व से भी द्रव्य प्रधान है क्‍योंकि गुण 
कर्म क्रिया और रस चीये विपाक आदि द्रव्य के ही आश्रय 
है। आरम्म सामथ्ये से भी द्रव्य प्रधान है क्योंकि आरम्भ 
दृब्य के आश्रय है। अथात काये का आरम्त द्रव्य से ही 
होता है अन्य गुण और रसावि से नहीं होता। शास्त्रों के , 
प्रमाण से भी दव्य प्रधान हे क्‍योंकि शास्त्रों में योगो के उप 
देश में मन बृद्धि आदि का दी विधान किया गया है क्रम 
( खसिलखिला ) की अपेक्ष। से भी द्वव्य प्रधान है क्योंकि क्रिया 
कर्मों से होती दें और कमे द्रव्य से द्वोत। है। एक देशसाध्यि 
त्व होने से भी द्रव्य पचच,न हे क्‍योंकि द्रव्य एक देश से भी 
गुण और कर्मों को आरम्प करता है| 
जो वीसों प्रकार के ग्रुण और अध्यात्मा के २४ प्रकार के 
गुण ये सब द्ब्य के ही आधीन है । रसादिक भी गुण होते 
दें परन्तु नियम यह कि गुणों में शुण नहीं दोते इससे रखादि 
द्रव्य नदीं होते जैले देह में रखादि पाक को प्राप्त होते हैं 
चैसे द्रव्य पाक को प्राप्त नहीं होते हैं इन कारणों से द्रव्य ही 
प्रधान है । शेष रस वीर्य बिग॒क भी द्रव्य आश्रय होते हैं । 


( द्रव्य की अ्रेष्ठता ) 


बिना वीये के पाक नहीं होता और बिना रस के बीये नहीं 
होता और बिना द्रब्य के रस नहीं होता इससे हब्य ही स्वॉ 


( ६३ ) 


श्रेष्ठ हे जैसे अभ्नि से धुवां प्रगठ दोता है वैसे ही द्रव्य से गुण 
रस आदि होते हैं | 
( दृव्य और रस का अन्योन्य सम्बन्ध ) 

दृब्य ओर रख का अन्योन्याश्रित है केवल द्रव्य से रस 
की उत्पत्ति ही नहीं वल्के जैले शरीर और आत्मा अन्योन्या- 
श्रित संम्बन्ध में होता हैं। 

सस्पूणे द्रव्य अपने प्रभाव से अथवा अपने स्वभाव से 
अथवा गुण भौर कर्मों से उचित समय पर जिस जिस योग 
को और अ्रधिष्टान को प्राप्त करके जो जो कार्य करते हैं. उस 
की परिपाठी को ऋदते हैं। जिस समय द्रव्य अपना कार्य 
करता है उस समय को काल कहते हैं | जब घद अपने गुणों 
के अनुसार काय करता दे उसको कमे कद्दते हैं । जिसके 
द्वारा वह कम किया जाता है उसे वीये कहते हैं। जहां पद्द 
कर्म किया जाता है उसे अधिकरण अथवा अधिष्टानदेश कहते 
हैँं। जिस प्रकार कम किया जाता है उसे उपाय कहते हैं। 
ओर उन कर्मों के द्वारा जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है 
उसे फल कहते हैं । इतिद्वव्य । 





द्रव्यों के स्वभावादि | 
पृथ्वी और जछ भारी होते हैं भोर जो गुरु भारी होने 
बालों का स्वभाव है कि वद नीचे को जाते हैं इस से यह 


दोनों अधोगुण भूयिष्ठ होने के कारण शरीर में मल्त मृत 
के प्रवृतक देते हैं । 


( श९छ )/ 


अपि और वायु हलके (रूघु ) होते हैं और इहलकी 
वस्तुओं का स्वभाव ऊपर को जाने का हे।ता है इस से यह 
द्रव्य उध्चेगुण भयिष्ट अर्थात्‌ जैसे अ्श्नि और घधुवां यह 
शरीर में ऊपर के उल्ही छींक डकार आदि के प्रवृतक 
हे।ते है । 


ज्विस में आकाश गुण वाले द्रव्य समान स्थिति स्थापक 
और शांत कारक होते हैं. शरीर में शुन्यता आदि करते दे । 
, जिस में वायु द्ृब्य सप्राहक देते है क्योंकि पवन 
शोपण करने वाली देती दै यह शरीर में मलों को सूझा 
देते है । 


खाली अप्नि गुण वाले द्रव्य दीपन हे।ते हे जो शरीर 
में जठर को बढाते हैं और क्षुधा को जाञ्मत करते ८ैं। 
जो अश्नि और पत्रन दोनों के गुण अधिक द्वेतते हैं थे दीपन 
और पांच हे/ते हैं शरीर में अनादिकों को पकाते हैं पृथ्वी 
अज्नि ओर जल ग्रुण बालों से वायु शांत होती है पृथ्वी 
जल और वायु गुण वालों से पित्त, अश्िशांत होती है 
आकाश अशप्ि भौर वायु गुण वालों से ( जलू दोष कफ ) 
शांत होता है । 


आकाश और पवन गुण वालों से घायु अधिक बढ़ता 


है अग्नि और पवन गुण वालों से पित्त अग्नि विकार बढ़ता 
है पृथ्वी और जऊू से कफ बढ़ता है। 


शीतल, उष्ण, स्निग्ध रुक्त मूदु, तीएण, पिचल और 
विषाद इन में तीवण और उष्ण अग्नेय है शीतछ और पिच्छ 


( २०४ ) 


जल भूयिष्ट हे स्निग्ध पृथ्वी भौर जल वाला है मृदु जल 
और आकाश वाछा है रुक्ष पवन और बिशद्‌ पृथ्वी और 
घायु गुण वाला द्वै | 


( गुणों के विषय ) 


शीत उष्ण और झढु ये ठीन स्पश विषय त्वचा 
अथं।त्‌ छूने से प्रहण'में आते दे पिचछल और विशद्‌ ये दो 
रूप नेत्र और स्पश दारा जाने जाते हैं । स्तिग्ध औररुश्ष 
अजु रूप द्वारा जाने जाते हैं| जो गुण द्व॒व्यों में कहे गये है 
चह गुण शारीर में भी होते हैं. | जैसे दोष घातुमछ की 
स/म्यता होना दोषों की वृद्धि और क्षय में सब शरीर में 
द्रव्य के दतुओं से द्वोते हैं । 


द्रब्यों के गुणों का पूरा पत। अभी तक किसी भी आचाये 
को नदों छगा क्योंकि कद्दा करते हैं कि द्वव्य में गुण अनन्त 
अथोत्‌ द्रव्य में कितने ग्रुण हैं जिन को जानना मद्दा कठिन 
है क्‍योंकि द्वव्यों के गुणों का पार ही नहीं अखंख्य हैं इस 
से जो कुछ द्रव्य के जशञाताओं को प्राप्त हुवे हैं बह वहुत कम 
है अगर इनको सुध्म दृष्टि द्वारा खोजा जाबे तो ही अनन्त 
अपार है अब यद जो ऊंपर दो प्रकार के अध्यात्मा और 
अधिभौवतिक दो प्रकार के द्वव्यों का वगन करके आपको 
दिखाया हे इन्ददी के ज्ञप अक्षर चैतन्य अचेत ( जड़ ) कहते' 
है अब स्थूल द्ष्यों की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन करंगे | 


॥ इति द्रध्य ॥ 


( २९६ ) 


“अध्याय नवां 
प्रकर ण-पहला 


अभी तक जिन द्वव्यों का वणन हो चुका है वह सूक्ष्म 
और निराकार हैं। और अब ऐसे साकार स्थूल द्वव्य का 
चर्णन करेंगे जो कारण स्थूल द्वै जिस के द्वाग तमाम स्थूछ 
पदार्थों की प्रकटी का कारण होगा जितने भी स्थूल भाव हैं: 
वह एक मुख्य कारण स्थूल से प्रकट हुये हैं | इसलिए 
पहले डस कारण स्थूछ का वणन करेंगे जो स्थूलों का सुद्म 
स्थूल दे । 


इस अध्याय में कारण स्थूज्ष को समझने में बहुत गह- 
राई में उतरना पड़ेगा क्‍योंकि इस स्थूल द्रव्य के कारण में 
बहुत गहन रहस्य छुपा हुवा है ओर इस को समझने में 
भी गद्दन खोज की दृष्टि से देखना पडेगा इस लिये जिशासु- 
आओ को चाहिये कि अगर पूरी बात समझ में नहीं आचे तो 
कोई चिन्ता नहीं परन्तु इसके ज्ञान का अभ्यास किसी 
को नहीं छोड़ना चाहिए घीरज के साथ बारम्बार पढने 
ओऔर समझने का अभ्यास करते रखना चाहिये क्‍योंकि 
अभ्यास के सामने कोई विद्या या क्रिया सिद्धि का समझना 
कठिन नहीं है यद्द हमारा अनुभव दै। 

यह वह स्थूल नहीं दे जिस को दम प्रत्यक्ष देख सकें 
यह वह स्थूछ दे जिस को हम दब्य दृष्टि अथवा सूछ्म 
दृष्टि से जान सकते हैं। जिस को महा कारण स्थूछ 
कद्दना चाहिए । 


( ए१९७ ) 


यद्द स्थूल उपरोक्त तमाम खूक्ष ओर निराकार कारण 
द्रव्पों का सम्पूर्ण अभश म,ज्ा का समुदाय केन्द्र है। अथात्‌ 
आत्मा,वुद्धि मन.इन्द्रियां,और पंच भोवतिक विषय इन संपूर्ण 
द्रव्यों के अशों का समावेश एक सूक्ष्म विन्दु मात्रा है इस 
बिंदु को हम अपनी तरफ से जीवांणु कोष की ओपमा दे 
सकते हैं | और अन्य विज्ञानियों ने इस चिंदु के अनेक नाम 
रख रक्खे हैं,ओर कई विज्ञानी इस को अमर बिंदु भी कहते 
है, वह कद्दते हैं कि इस विंदु का नाश नही होता | न ये 
विन्दु परिवतेन ही होता है और कई विज्ञानियों का यहमत 
है कि यह बिन्दु परिवर्तन हो होकर स्थूल की रचना रच 
लेता है जिस प्रकार से बीज ये से दी वृक्ष उत्पन्न होता है 
इस पर भी विद्वानों के दो मत हैं, पहला मत यह कि मनुष्य 
चरीर का चीज और दृक्ष जाति के वीज में तमाम शरीए के 
घटा अव्यव में सूच्म रीति से समाया हुवा है वहीं व्यक्त हो 
ता है #ए०पएक।णा ०० ?706/०7४8४४07 के खिद्धांत में इस 
प्रकार है कि बीज में फाड़ पान अथवा मनुष्य जात के वीज 
में दरएक तत्व पहले से द्वी समाये हुये रहते हैं। दूखरा 
सिद्धांत यह कि वीज़् में सम्पूर्ण घटका अव्यव पहले से 
समाये हये नहीं हैं. इस सिद्धांत को 20807688, के हैं 
जिस में इस प्रकार बताया गंया है कि शरीर के सम्पूर्ण 
धट का अव्यव पहले से समाये हुये नहीं रहते हैं परन्तु 
70097७४४४४४07,से रफते २ चद्छते ओर पृथक २ उत्पन्न 
दोते हैं| यह सिद्धांत ही जड़ा अद्धेत वाद का है इस पर 
पश्चिमी सिद्धांत कार बहुत आगे बढ़े हुये हैं और जिन 
के कई आविष्कार कर कर के सिद्धांत मुकर किये हैं उनके 
कुछ प्रमाण के तौर पर आप को बताते हैं । जिस में पदल्ला 


( २६८ ) 


सिद्धांती मि. दरवर्ट स्पेनसर नाम का फिलोस्फर है वह 
भपने सिद्धांत में कद्दता है दरएक शरीर के घटका (ऐकम)। 
(07 बथवा जीवांणु कोष (0९) में अपने ज्ञातिआकार 
करने के लिये जाति गुण रखते हैं, [7 8)) ए०0०27०] 
प५8 676 तैएसोी४घ ॥86 राज धएोप्रवै७ 60 
बशुशा'९६४४९४ 70॥80 06 00 ० 8६ 808068, ]0४ 
85 7 +6 80078 0758 88]: 0॥06"'2 0ए90०]])8 (6 
जाणिाड०. कु/॥7009. 0 07४४७॥॥७०.”  ति6७०९७४ 
8]97०७" ) अथात्‌ जिस प्रकार ख/र अथवा नमक अपने 
जले पासों के आकार उत्पन्न करने की जाति स्वभाव रखते 
हैं इसी प्रकार हरेक शरीर के घडक (४०॥) जीवाणु कोष 
(०९) अपने २ आकार से जाति स्वभाविक गुण रखते हैं 
अधात्‌ इस विज्ञानी केकहने के अनुसार सम्पूर्ण शरीर ऐसे 
घटक और जीघांणु कोषों का वना हुवा है यह कहता है 
कि यह घटक और कोष सब एक ही जाति के हैं और बीज 
में भी ऐसे दी घट कों के खटके घटक कोष में है | जब यह 
पृथक २ रीति से इकट्ठे होने की शक्ति रखते हैं जिस के फल 
स्वरूप शरीर के जुदे २ अव्यव उत्पन्न द्वोते हैं जो शरीर के 
भाग में से थोड़ा घटक अथवा भाग निकाल देने में आजाबे, 
जैसे रोग के अक्ठ ओपरेशन काटने में आवे तबपिछले वोभाग 
अपनेआप ही उसका जख्म भर जाता है।इस प्रकार उसके 
सिद्धांत है। परन्तु इस विज्ञानी के सिद्धांत अपूर्ण इस 
प्रकार से हैं। कि बीज में यह घटका अव्यव जिस शक्ति 
से अथवा किस गुण से और किस प्रकार से बीज्ञ में इकट्ठे 


हुये इसका पूरा सिद्धांत यह ज्ञानता नहीं था क्योंकि इस 
ने अपने सिद्धांत का मूत्र कारण को पाया उसी घटका 


( २१६६ ) 


अव्यव ( ?॥980!०208] प्रा07(5 ) से ही शुरु करता है यदद 
अवश्य प्रशंसा योग्य दै क्योंकि इसके सिद्धांतों को इस के 
पीछे के विद्वानों ने इस के सूक्ष्म अभ्यास कर कर के इस के 
अपूर्ण सिद्धांत को पूरा करने की कोशिश करते रहे हैं । 

इस के बाद थोड़े अरसे में पक नामांकित दरवित ये 
भी जिस प्रकार हरवर्ट स्पेतनसर के सिधान्तों की खोज में 
डतरा और उसने मनुष्यों और पश्चओं के व॑ं.ये और गर्भा लय 
का निरीक्षण करके “४।९ ए४॥786707 ० 30॥743 १॥0 
9808 ए006॥ 0000०४९8॥700 की पुस्तक में ?8088- 
76०४ नाम का सिद्धान्त प्रचलित किये है । 


दारबिन अपने ऐसे अनुमान बताता है कि इस शरीर के 
सूक्ष्म भाग (जो ? इंच के २०० में भाग से भी खक्ष्म हैं) 
जिसको यह अपने ७०००॥॥!९७ के नाम से पद्दचानता है 
ये बिन्दु सम्पूण शरीर में भ्रमण कर ता है और अगर इसको 
काफी पोषण मिले तो ये अपने में एसे ही अन्य बिन्दु उत्पन्न 
करे और इसी में से जोचांसखु कोप ( ०८)! )की उत्पत्ति रफते 
२ होजाती है दरेक जाति के शरीर में येहदी बीज माता पित। 
के अन्द्र से उतर कर द्ारीर प्रगट करते हैं। येही मनुष्य 
आदिकों के कारण वीज़ हैं इसी से शरीर की वृद्धि हरेक 
स्थिति में जीवाणु कोष ( ०७||३ ) को उत्पन्न करते हैं ये 
मनुष्य भादिकों के वीय॑ में बद्दव प्रकार से रहते दें इस प्रकार 
दारविन की कल्पना और अज्ञुमान की दौड़ दै परन्तु प्रमाणित 
नहीं कर सक्ता इस लिये ये भी अपूण ही है । 


अब जमैनी का एक विज्ञाती ओः धोसमेन अपनेसिद्धान्त 
(8९"7|४४॥ ) को इस प्रकार प्रगट करता दै। ६0 


( ३०० ) 


8९ 4870 78 00779086 ० पात्रों प्रागाड, 8807॥ 
ण॑ हतधों 7६0०, ७प6 ताशिया।ए 707 0॥878000", 
ए0०स्‍शायर # 96 एपंणन्ाए 0णाथगांप्र00॥॥ 0 
8॥ पापएशातप&], 78 शाओ़े४श॥709 (89ए०॥ ए&४॥ ) 
6७॥॥ 76787 08 077760 & ॥6छ॥ ॥0 ९७॥ 0॥]ए 270, 
फयराणफए भाव 06 एब्राइशा॥/00 #0॥ ०३. शा6- 


7800 60 8006707 ) अथीात्‌ बच्चा उत्पन्न करने वाढा 
बीज जीवन रक्षक ( ए/7 ) घटकों का बना हुवा है जो सब 
के समान प्रकार के होते हैं। परन्तु वह पृथक २ प्रकार के 
गुण को धारण करते हैं। और मनुष्य शरीर के वनावट के 
हरेक अव्यव वाले द्वोते हैं। ये बीज हर बक्त नया बनता 
नहीं है परन्तु इसी की बुद्धि होती है और अपने में दूसरे 
पदार्थ उत्पन्न करते हैं और पींडी दर पोड़ी औढाद में उरत्े 
रहते हैं । 


ये विद्वान कितने ही प्रयोगों करके बीज में पृथक २ गुण 
रखने वाले २ पृथक भागों को बताता है कि जिस में शरीर 
के अव्यवों औछाद में उतरती खाखियतों के मिलते तत्वे 
केसे समाये हुवे रहते हैं । उनको बताता है । परन्तु है कोरी 
अनुमान और करुपना की थोथी डडाना | 


इसी प्रकार अब मि० हेकल के सिद्धान्तों को बताते हैं । 
80२४॥ ज़88 070080]ए7 ४06 #79, 60 06४07/6 
ल्‍6ए700760॥ 88 का 0767 8/०जण७(॥ 0/ 96 वशता- 
ए]पएव) &॥0 ॥3 760९४७(४प $0 02) 767"6077 
88 & ध76 एणगणग्रप्राए 7 8"0एएग | भथाव्‌ बच्चा 


( ३०१ ) 


उत्पन्न होने के कारण बताने के तरीके के सिद्धान्त यह है कि 
एक मजुष्य की वृद्धि जब आवशक्का से ज्यादा होने पर डस 
वृद्धि वाले तत्व से उसी के माफिक अन्य वीज वाहिर आता 
दै ओर यह बीज ऐसे जीवांणु का समुदाय कोष (०७) ) 
होता है जो साधारण दृष्टि से नहीं जाना जासकता ऐसे 
चहुत बारीक ज्ञीवांणु (07709787 07 0०.४०ण ०७) जैसे 
एमीबो इ-फुयु सोरिया बगैरे जन्तुओं के माफिक ) इन 
जीवांखुओ की बृद्धि होकर फिर इनके दो भाग होजाते हैं 
और दोनों भांग एक से एक मिलते भाते हैं कि जिनकी 
पहचान नहीं दो सक्ती कि छोटा या वड़ा कौनसा है ओर ये 
दोनों भाग पृथक २ प्रकार से जीवांणु के माफिक अपनी 
जिन्दगी का गुजारा करते हैं | यद्दी आपस में मिक्कर फिर 
दो से चार आदि की संख्या बढ़ती रहती है । इस प्रकार इन 
जीवों को अमर मानते हैं इस प्रक्रार इन सूच्म जीवाणुओं के 
कोप में रहने से साफ खसावित होता है कि यद्द स्थूल 
शरीर हमारे माता पिता का एक अंग भाग रूप है | 


ये जीवांणु आधे भाग में विभाजित होकर फिर दूसरे 
प्रकार के जीवांणुओं को अपने से स्थूछ रुप में वनाते जाते 
है जिसके फल स्वरूप हम मनुष्यों में दो प्रकार के स्त्री और 
पुरुष होजाते हैं। इसी प्रकार फिर दम भी स्त्री और पुरुष 
मिले बिना वश्चा उत्पन्न नहीं कर सक्ते। 


उपरोक्त दोनों प्रकार के जीवांणु पक द्वी प्रकार क ज्ञीव 
बिन्दु ( कोष ) के वने हुवे हें यह सम्पूर्ण प्राणियों के 
शरीर ऐसे जीवांणु कोपों ( ०७))४ ) के वने हुये हें जिनकी 
सख्या करना अति कठिन है । 


( ३०२ ) 


अ्रव यदद साबित इन विज्ञानियों के सिद्धान्त से होता द 
कि स्थूलछ शरीर में ये दो प्रकार के जीवांणु दोते हैं। जिस 
में एक प्रकार के जोवाणुओं से तो यह दारीर घारण रहता 
है और दूसरी प्रकार के जीवाणु नित्य मृत्यु होते है और 
वापिस हमारे आहार में से उत्पन्न द्रोजाते है । और जो 
धारक दूसरी प्रकार के हैँ वह हमेश के तरद्द पर छत्यु प्राप्त 
नहीं द्वोते हैं परन्तु पीढ़ी दर पीढी बीज रूप से सन्‍्तान में 
उतरते रह्दते हैं येही हमारा ( बीज ) जीव कोष है | 


दमरा प्रकरण 
( जीवाणुओं के गुण और कर्म सिद्धान्त ) 


ये दोनों प्रकार के जीवांणु दो भागों में विभक्त होने पर 
भी एक से एक को छोड़ कर पृथक नहीं रहते है वल्के एक 
से एक साथ में रहते हैं परन्तु यह आपस में अपने अपने 
कम भाग चैछ लेते है एक तो अपना कम आहार में से पोषण 
तत्वों को सोधना ( छाटना ) अथात्‌ मरू रस वीये रक् 
आदि काम करते हैं दूसरे जीवाणु अपने में से अपने 
माफिक ( तदस्वरूप-आबे हुब ) जीवाणु प्रगठ करने का 
करता है । जसे आंख की आंख नाक की नाक उंगली की 
उंगली कान के कान इत्यादि । 


इन ही से दो प्रकार के जीवाणुओं को (8970(00 ९९8) 
जो अपने सदृश्य उत्पन्न करने वाले को कहते है। रोज के 


( ३०३ ) 


नये बनने वालों को ( ७७०7 ०८७)॥ ) इस नाम से प्रोः चीस 
भेन के रखे हुये नामों से पहचानता है। 


ये ऊपर वाले स्त्री और पुरुष जाति के जीवांणु एक ही 
कोष में साथ में मिल्ष कर एक मेक ( समवाय ) में होकर 
पीछे एक द्वी कोष बन जाता है। स्थूछ शरीर का बीज फक्त 
एक सून्षम बारीक कोष का घना हुआ है ज्ञो एक इंच के २०० 
में भाग के जितना खुद्म होता है ये वीज ( कोष ) का मुख्य 
दो भाग सुक्ष्म दृष्टि से देखने में आता है। बराबर चीच के 
सब से छोटे भाग को ( न्युकदस ) के नाम से रखा है । ओर 
इसके आस पास के भाग को ( प्रोटोपेलेझम ) नाम रखे है । 


सम्पूणण कोष के मध्यम बिन्दु है जिसमें से अन्य विन्दु 
और रेखों उत्पन्न हों उसको “न्युकदल) कहते हैं प्रो: चीस 
भेन ने कितने दही प्रयोग कर प्रमाणित किया के मनुष्य की 
उत्पत्ति के छिये हरेक स्वभाविक्र ग्रुणा इस विनदु में जैसे 
( आत्मा, मन, बुद्धि, इन्द्रियां) आदि इस में समाई हुई 
रद्दती है । 


बीज कोष के दूसरे भाग में वद्द विन्दु अपना रक्षण और 
पोषण करता दे उल तत्व के भाम को घटक (प्रोटोपलेभम) 
कहते है यद्द घटक पद्दले से आहार में से पोषण पदार्थ अपने 
अन्दर खेचकर भर छेता है और ( जीवाणु ) को खुराक की 
पोषण देता है और इस घटक में ही हर वक्त गति करता 


रद्दता है । जीव के और माता पिता के देश कार आदिकों 
का प्रभाव इस प्रोडोपलेकम पर ही असर पड़ता हैं ओर इस 


( ३०४ ) 


प्रभाव को ( 76897078778 ?0ए९/ ) कद्दते है के जिस के 
द्वारा बीज पर ब्राह्मम्य भावों का अखर लेने की शक्ति प्राप्त 
होती दे | 


ज्ञ्मनी के तत्व दृर्शी बोचेरी , 3079॥ ) नाम छा था 
उसने ऊपर वाले सिद्धान्तों का एक प्रयोग इस प्रकार का 
किया कि एक द्रयाई जञानवर( 5९8 ए/०॥॥ नाम के इडे 
को लेकर उसमें से सावधानी से (न्युकल्स बिन्दु को निकाल 
कर उसकी ऐवज में दूसरी जाति के जानवर का ( न्युकल्स 
बिन्दु ) उसमें डाला ओर उस इडे को पकाया तो उस इडे में 
दूसरी जाती का बच्चा पैदा हुवा । 


प्रकरण तीपरा 


पूर्व पक्ष के बिना सिद्धांत बनाये नहीं जाते और द्वैत के 
बिना दृ्शांत क्षण नहीं सकते ऐसे दी अनुमान के बिना भी 
अनुभव चल नहीं सकता और बिना पदार्थ के संकेत 
क्या कर सकता दे | जिजञासु के बिना सिद्ध नहीं हे। सकते 
और सिद्धियोँ बिना साथे दो नहीं सकती और मुमुक्षता 
ब्रिना भोक्ष कब मिल खकता है। जिख प्रकार बिना खाये 
पेट कब भर सकता दे इसी प्रकार बिना जाने जिज्ञासा 
पूर्ती कब हो सकेगी । इसलिये आपको हमारा यह कद्दना 
है कि आप हमारे बताये हुये सिद्धांतों को कोरे अनुमान 
अथवा कद्पना का उजड़ जजछ संत समभो वरके अनुभव 
और सत्य का राज पंथ है । जिस के द्वारा अमरपद्‌ प्राप्त 
कर सकते दें । 


श्ण्श ) 


अब आप को पूर्व स्थूछ के विषय पर छे आते हैं और 
स्थूल॒ के मद्दा कारण को बताते हैं| जरा सावधानी से 
2पढना | यह स्थूछ महा कारण एऋ अज्ञुन्य बिद्ठु मात्रा में 
जीवाणु रूप है। जो सम्पूर्ण द्ृव्य आत्मा, बुद्धि, मन और 
पंच मोवतिक द्वव्यों का मिथ्रत अपरिच्छीन मात्रा में समा- 
या हुवा यह जीवाणु रूप का स्थूछ महा कारण बिन्दु है। 
इसी बिन्दु को महा कार ण बिन्दु कहना चाहिये और इसी 
में से समाये हुये अन्य बिन्दु व्यक्त द्वोते हैं. और स्थूलाकार 
बनते जाते हैं यह ,१्रथम बीज महा कारण समष्टि द्॒ब्यों का 
समएष्टि स्थूल काग्ण है। इसी में से बुद्धि, मन, इन्द्रियां, 
आकाश, वायु, अप्नि, जल, और पृथ्वी के बीज बिन्दु व्यक्त 
होते हैं भर अपने २ व्यष्टि रूपों के अचुसार स्थूल शरीर 
की अन्तर रचना रचलेते हैं। इसीका समुदाय मात्रा यह 
स्थूल शरीर दे ! 


यह बुद्धि मन आदि व्यक्त विन्दु अपने २ आकारों की 

रूप रेखा बना छेते हैं और इन के ही रूप रेखा के अश्ुसार 

शरीर के घटक अव्यव बन जाते हैं ओर वह अव्यब जथे 

» के जथे रूप में समवाय हे। हेकर अपने रूप के केन्द्र गोलक 

बन जाते हैं । अब इनका अत्यन्त शुढ भेद बतावेंगे जिस 
को सावधानी से समझ लेना चाहिये । 


प्रकरण-चोथा 


खब से पदले एक बिंदु जो यद्द तारे के समान है वद 
सर्व स्थूलों का हेतु है और से का प्रकाश भी है यद्द अशुन्य 


( ३०६ ) 


है अ्धात्‌ इसके अन्दर किंचित भी शल्य नहीं है. यह से 
तेज से परिपूर्ण है । यद्द जीवा-मा बिन्दु है । इसके नीचे एक 
रेखा निकलती है जैसे तेज से कोई प्रकाश करने वाली 
किरण निकलती वैसे ही इस विन्ढु के स्वभावालार क्षोभ से 
एक रेखा बनती है और अन्त में दूसरा बिन्दु व्यक्त देता 
है जो अनुभव बिन्दु कहलाता दै इस प्रकार एक(१) के अक 
की उत्पत्ति हेती है और दूसरा विन्दु सिद्ध होता दे 
इन्ही दो बिंदुओं के होने से दो २ का अंक बन जाता दै और 
लम्बाई की प्रतीति हो जाती है, वास्तव में रेखाये विन्दुओं 
का समूद्द है परन्तु उस के आदि और अन्त में विद्ुओं के 
व्यक् होने फै कारण रेखाओं से अंकों की संख्या दीखती है । 


त्रिकोण की रचना इस प्रकार हुईं दूसरे अद्भुभव बिंदु 
में क्षोम उठकर के और फेल कर एक अपने जैसी दूसरी 
रेखा बनाई और उसके अन्त में तीसरे बुद्धि के चिंछु को 
प्रकर किया | इससे तीन (३) का थक प्रकट हेता है । 


अब चतुष्ट कोण की रचना इस प्रकार हुई बुद्धि के 
विंदु में क्षोम उठकर एक रेखा बनाई ओर चौथा विद 
व्यक्त हुवा यही मन का विद्ठु है और इस प्रकार चार ४) 
का अक प्रकट हुवा इसी को दम हमारा अन्तःकरण चतुष्ट 
भी कह सकते हैं । 


अब पच कोण की रचना इस प्रकार हुईं मन के बिंदु 
में क्षोम उठकर एक रेखा वनाई और पांचबे इन्द्रियों के 
विंदु को व्यक्त किया यही पंच तन मात्रा और पच विपय 
कहलाते हैं. ओर इसी से पांच इन्द्रियां भी कद्दलाती हैं 


( ३०७ ) 


इसी से पांच का अंह प्रकट हुवा। यह सूर्ती म.त अल्‍कार 
का बिन्दु है जो हम को पंच इन्द्रियों से दीख सता है; 


अब घठ कोष की रचना इस प्रकार हुई कि पांचवे 
इन्द्रियों के बिन्दु में क्षोम उठकर पांचवीं रेखा ने और छुटे 
चिन्दु को व्यक्त किया यह पृथ्वी का विन्दु है जिस का 
यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पृथ्वी की छे दिशाये हैं चारों तरफ 
बार और ऊपर नीचे हो यह छे हुई और दो त्रिकोण के 
रेखाओं के आमने सामने मिले से छ (६) का अक प्रकट हो 
जाता है । 


अब सप्त कोण की रचना इस प्रकार हुईं कि छुटे पिन्दु 
में क्षोम उठकर एक रेखा फैला कर बनाई ओर सातवें जल 
बिंदु को व्यक्त किया भ्रथोत्‌ छ दिशायें प्रृथ्वी में सातचांजल 
चिन्दु प्रचलित हुवा इसी से सात (७) का अंक प्रकट हुवा । 


अब अष्ट कोण की रचना इस प्रकार हुई कि जल बिन्दु 
में क्षोम उठकर फेल कर एक रेखा वनाई और उसके अन्त 
में अभ्नि का आठवां बिन्दु व्यक्त हुवा जो प्रत्यक्ष पवन के 
संघषेण से अभ्नि प्रकट भधवा विजली प्रकट हो जाती है 
जिस को शक्ति विन्दु भी कहते हें क्योंकि इसकी मुर्ती 
दो त्रिकोण और एक आड़ी रेखा से प्रतीति द्वाती है ओर 
यह रूप रेखा शक्ति का प्रादव भाव है । इसी से आठ (८)का 
अंक प्रकट हुवा है । 
अब नो के त्रिकोण की रचना इस प्रकार हुईं अश्नि के चिंडु में 
क्षोम उठकर प्रकाश फैलकर एक रेखा बनाई उस में से नवा 


( ३०८ ) 


पवन विन्दु व्यक्त हुवा जो यद्द पशु पक्षी और मनुष्यों के 
शरीरों में यही नव बड़े २ अव्यव अंगों के डुकड़े होते हैं 
अथीत्‌ दो द्वार्थों के चार भाग दो पायों के चार भाग और” 
नवां घड़ और दसवां मस्तक है जो शत्य के समान हैं इसी 
प्रकार से बनस्पतियों में भी यही नव भाग हैं | १ चीज, 

२ जड़, ३ तना, ४ रख, ५ छाल, ६ शाखा, ७ पत्र ८ पृष्प, 

£ फल और अन्त में फिर वीज की उत्पत्ति होती है जिल 
को दूसवा वीज् कहते हैं, इस प्रकार से यह नव/९)का अंक 
प्रकट होता है जो अपने रूप को त्रिगुणी संख्या से बतलाता 
रहता दे। ' 


अब दसवें कोण की रचना इस प्रकार से है कि नवें 
बिन्दु मे क्षोम उठ कर एक गोल चक्र बनाया और नव ही 
बिन्दुओं को घर कर आकाश शुम्य के नाद को व्यक्त किया. 
अथात्‌ पहला जो जीवात्मा अशुत्य बिन्दु है उसने अपने 
अधीष्टान को छोड़ कर तमाम सुर्ती को घेर लिया ओर अपनी 
जगह पृथ्वी के बिन्दु को देदी और दसवे में जो नाद बना है 
वह स्वभाव के अनुसार अन्य बिन्दु नहीं होकर चक्ताकार 
आकृति को धारण करतीं है, इसमें अंको के ६ बिन्दु दी गुप्त 
दोकर इस मदद नाद में चक्र काठते हैं इस प्रकार एक के 
अक पर शून्य के बढाने से १० अक बनजाता हैं यदि शून्य 
में नव शक्तियां शुप्त नहीं होती तो कदापि द्सभं अंक दतना 
असम*+्य था। इसी प्रकार आकाश मणइल में सब ही ६ ग्रह 
चक्र काठते हैं और आकाश इत ६ ही ग्रह बिनहुओं बे छरे 


हुवे शुन्‍्या कार है जिसमें प्रत्येक शरद और पिण्ड समाओे हुवे 
हैं ओर गती कर रहे हैं और आकाश के बाहिर कोई भी नहीं 


( ३०९ ) 


जासक्ते हैं इस प्रकार इन सम्पूर्ण नव विन्दु और द्सवां ताद 

याने शुन्य ये ही जीवाणु कोष दै। जिस का पता पश्चिमी 
. विज्ञानियों ने छगाया और डसका नाम ((09]8 ) रखा 
परन्तु वह यह नहीं बता सके कि इस जीवांणु कोष की 
उत्पति केसे हुईं और इसमें क्या मसाकछा भरा हुवा है। हां 
इतनी जरूर प्रसशा करने योग्य है कि उनकी खोज गहरी है. 
और आखिर घदह इस कद्दावत को पूरी करलेंगे कि जिन 
खोजातिंव पाइयां की मिखाल से खोजने खाजञते पहुंच 
जावेंगे। अब इन विन्दु और रेखाओं के नकझे बताते हैं जिन 
से आप समझ जायंगे। 


प्रकरण-पांचवा 


यह जीवांणु कोष सम्पूण स्थूछों का कारण है ओर इस 
जीवांणु कोष में से ही तमाम अव्यव बनते हैं जिन की वना- 
चट का पूरा हाल मनुष्य की उत्त्पति में लिखेगे यहां पर तो 
मूलसिद्धान्तों को बताते हैं । 


सृष्टि की प्रत्येक वस्तु दो प्रकार के वर्ग में द्वव्यज्ञाताओं 
ने वणन की है उनके नाम एक तो प्राणी वगे अथात्‌ (जम) 
और दूखरे उदृभिज अथात्‌ वनस्पति और (खर्निज) इन दो 
प्रकार की वस्तुओं का वर्ग मानते हैं जो उपरोक्त जीवांण 
कोष से वनती है जिनका नकशा नीचे मुजब हैः-- 


वीणा 


| 
जड़म 
हड्डी (अस्थी) 
मास 
मेदा 
वसा ( चरवी ) 
णाड़ी 
चरम (त्त्वचा) 
नख 
दांत 
मल 
सूत्र 
थीये ( मनी ) 
रक्त ( खून ) 
थूक 
लाल 
स्वेद ( पसीना ) 
द््घ 
सीग 
पथरी 
पर 


बाल 
पीप 


( ३१० ) 
३ कोप 


स्थावर 
लकड़ा 


फल 


फूल 
पत्ता 


गोंद 


जड़ 
शाखा 
दर्च 
कन्द्‌ 
चातु 
उपधात्‌ 


उपरसख 
इत्यादि 


( द११ ) 


प्रकरण-छटा 


जज्मम और स्थावर जो जीवाणु कोष इन दो प्रकार की 
घस्तुओं को उत्त्पन्न करते दें वह उत्तपन्न वस्तुओं अपनी 
अपनी खान में से प्रकट कर बनाते हैं। जज्म की खान 
जरायुज, स्वेदज, अण्डज ये तीन खानों से जज्ञम चस्तुओं की 
उत्तति है और उद्भिज और खर्निज ये दो स्थावर चस्तुओं 
की खनिज है खानियों में ये जीव कोष प्रविष्ट होकर उनके 
मूल स्वभाव के माफिक इनके शरीरों की रचना रचलेते हैं । 
जिस खान का अथात्‌ योनी को बासनाओं का स्वभाव द्ोता 
है उसी .रग रूप का घाट घटम का शरीर बनजाता है पत्येक 
स्तन योति के मानसिक बिन्दुओं पर इनका असर होता है 
और धह मन बिन्दु उसी आकार के रूप का अनुकरण करके 
उसी योनि के माफिक शरीराब्यव वनजाता हदें । परन्तु 
डसके कारण बिन्दु जीवांणु कोष का परिवर्तन नहीं होता 
चह जज्ञम और स्थावरों में एक समान द्वी रहता है। जो 
अमर विन्दु वीज कद्दछाता है, अमर कहने का कारण यह है 
कि सर बुइल किन्सन जो एक बड़े पुरातन तत्व विज्ञानी हैं 
उनको थोबेस शहर में एक कवर में मुरदे वनन्‍्द्‌ किये हुवे 
मिलते उनमें कुछ गेहू के दाने मिले जो वहाँ बहुधा ३००० 
इजार वर्षो से रखे हुवे थे ज्षित को मिस्ठर टठीयुयुन ने उन 
को जमीन में इस छिये वोया तो ऊग कर पौधे दो गये इसी 
प्रकार मिश्र देश के एक मुरदे मस्ती के द्वायुओं साग पात 
के बीज मिले जो २००० वे के थे उन को वोये-तठो उग कर 
पौधे हो गये | इस से अमरता सिद्ध होती है 


( ३१३ ) 


जिज्ञासु-पद क्योंकर हो सकता दै.,क्रि मजुष्ढ अति - 
जगम प्राणियों के माफिकर ही स्थावबरों और खर्निज़ों घातु 
आदिकों में कैसे ये वीज कोप सामान क्रिया कर सकता है 
यह वात विल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुध दै । 


उत्तर-प्रोफेसर जगदीश बसु महोदय ने अपने विज्ञान 
डारा आधिष्कारक यंत्र के द्वारा सप्रमाण सिद्ध किया है कि 
प्राणियों के चैतन्य शरीर के समान द्वी जड़ घस्तुओं की 
परीक्ष। कर उसपर यह सिद्ध क्रिया कि मनुष्य शरीर के 
समान ही जड़ पदायी में भी क्रिया ( ज्ञान ) चेतन्य के तुल्य 
है अथोत्‌ यदि जड़ पदार्थी। में खुई अथवा कोई शरज्राघात 
किया जावे तो उन में भो स्पनन्द्न किया दृष्टि गोचर होती 
है। धातु आदि पदाथे। के काटने पीटने में उनकी क्रिया 
हीन हो जाती है भौर उनपर शक्ति वृधक औषधो का 
प्रयोग करने से उनकी शक्ति की क्रिया वढ़ी हुईं दृष्टि गोचर 
होती है । इस बात को साबित करने के छिये बसु राजा 
ने धातुओं पर विष प्रयोग किया तो पाया गया कि विप 
युक्त धातु निरा स्पदन होगया जब फिर उनपर विष नाशक 
प्रयोग किया गया तो धीरे २ उन में स्पन्दन शक्ति आ गई 
इस प्रकार बनस्पति में विज़ली पहुच गईं तो उन्होने अपनी 
आवनाओं की रेखा खींचऋर प्रकट की। इस पर पश्चिमी 
विज्ञान वाजोंने बखु बावू के इल आविष्कार को तो स्वीकार 
किया परन्तु यह उज़र निकाला कि यह आ।विष्कारः्सत्य 
होने पर भी अध्यात्मा विषय में रखा और वह्द बाहरी दृष्टि 
से उसका सूर्य कुछ नहीं जगदीश चन्द बाबू ने हात्न में 
एक ओर नवीन आविष्कार करके इस उच्च का जो ( अब 


( रे१३ ) 


नल जन 
५.०० नमन 


सकी नरान+ न चे. 


- दर जड़ी अंद्वेंत बाद सम्पूर्णम्‌ ॥ 


( देश३ई ) 


प्पने किया ) है उत्तका भी खण्डन कर दिया इस दूसरे 
आविष्कार का मतरूत यद कि जिस तरह पर मनुष्य शरीर 

* में होने वाले भ/व स्पष्ट दिखाई देते हैं उसी तरह वनस्पति- 
योँ से प्रकट हो जाता है। इस वात को सावित करने के 
छिये बसु महोदय ने एक यंत्र तेयर किया है जिस को इसी 
देश के कारीगरों ने बनाया है जो प्राणियों के शरीर में जैसे 
प्रमाण क्षिया रूप से दिखाई देते हैं वैसे ही डस यंत्र के 
सद्दारे वनस्पति भी अपने हस्त! लेख द्वारा प्रमाण क्रिया 
रुप से प्रकट कर देती है जिस प्रकार अधिक आहार 
से प्राणी अछसा जाता है और विष से उन्मत्त हो ज्ञाता है 
वैसे ही वनस्पति भी हो जाती है। इस पर अब बह - निर 
विवाद सिद्ध दे कि इन्द्रियां युक्त जीवों में और इन्द्रियों 
रहित में भी समान ही क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति विद्य' 
मान दे परन्तु उनके स्पन्दून (४व07'86079 ) की क्रियाओं 
का ही अन्तर है | 


अब दम इन ऊपर वाली खानियों का नकशा देते दें । 
उन से जान लेवा !-- 


के. बे ओ ओ ओ कई 


, इस प्रकार यह जड़ा अद्वेत वाद सिद्धांत आप को सक्षिप्त 
में बताये गये थे जिस से आपकी जिशासा पूरी हो जाबे 
यद्द जड़ा अद्वेत वाद के मूछ कारणों को बताया गया है। 

'- इसके आगे पिण्ड और बक्माण्ड का सगे घणन करंगे। 


॥ इति जड़ा अद्वेत वाद सम्पू्णम ॥ 


(६ रेर४ ) 

3] है ० 
खुम--फाककः 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड 

अध्याय पहिला 


प्रकरण पहिला 


जि-यद्द बात समझ में नहीं बैठतो है कि पिण्ड के तुल्य ही 
ब्रह्माण्ड केंसे हों सकता है। इसकी केसे प्रतीति होवे । 


उ--इसकी भप्रतीति करने के लिये नाना मत, नाना पंथों के 
तत्वज्ञ लोग भटक रहे हैं । और हर समय पर इसकी 
खोज में छगे रहते हैं। उनका कथन है कि पिण्ड और ' 
ब्रह्माण्ड तुल्य है अब |इसेी प्रतीति के ज्ञान को 
कहते हैं। ५ 


प्रतीति और निश्चय के आगे अनुमान ऐसा जैसे स्वप्त के 
आगे जाशृत, ओर नकली के आगे असली। असली को 
पहिचानने में परीक्षक की अपेक्षा दै । परीक्षा के आगे सत्य. 
की मालूम द्ोती है। और परीक्षा न जानने से सन्देद के गढ़े 
में पड़ा रहना होता है। यहां प्रतीति ही प्रामेण हैं। अनुमान 
की आवश्यकता नहीं । प्रतीति के बिदुन (बिना) कोई भी 
अजुमान का कथन अच्छा नद्दीं ्गता | वह कथन. ऐसा होता 
है जैसे कुत्ता सुंह फाड़ कर भौंकता हो । जिसके मन को 
जैसा भास होता है बह वैसे ही काव्य की रचना करता 
है। लेकिन पढ़ने वालों को उसके भाव को अपनी बुद्धि से 
दी जान लेना चाहिये | जहां अजुभव के नेत्र -चले जाते हैं 


( ३१५७ ) 


वहां सव काल अधेरा ही भासता हैं। जैसे चतुर पुरुष 
नपुंसक की चाल पर ही भाप जाते दे । और दूसरों के चित्त 
की बात बिना बताये ही जान जाते दैं अथवा अनुभवी वैद्य 
रोगी को देखते ही पक्का निदान कर छेते हैं । इसी प्रकार 
प्रतीति को विवेक ख्याति से ज्ञान लेना चाहिये | जितना भी 
अनुमान'है वह कल्पना का उज़ाड़ जगल है। साहूकार 
उजाड़ ज्ञगल की राह से नहीं चलते | उजड़ रास्ते तो चोर 
ही चलते हैं| इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक सिद्धान्तों के 
विषय में सीधे ओर सत्य पथ का ही अचज्ञम्बन करके 
बताबेंगे। जो हमको स्वयं अच्चु उति हुआ है। यद्यपि यह 
विषय बहुत ही गूढ़ है। तथापि बतलाने पर पूरा नहीं 
बताया जासकता है? ओर न बतलाने',से सन्देह निद्ति 
नहीं- होता । ओर जहां तक सन्देह रहता दै वहां तक 
प्राप्ति नहीं होती । और जिल्लासा की पीणसा की निद्वति नहीं 
होती । इस लिये इस विषय को, जानने के लिये जिश्ञाखुओं 
को अपनी बुद्धि को धारणा की “शान पर तेज कर लेनी 
चाहिये । क्‍यों कि उस कद्दावत को पूरी करना है कि सागर 
को भागर में भर दिया है। परन्तु हमतो आपको सप्त सागरों 
' को ही एक छोटे से रघु से रघु पिण्ड ( घट ) में भर कर 
हस्तामछ करके प्रतीति करावेगे,ये दी इस सर्म की रचना दे | 


॥ इति पहिला ग्रेकरण ॥ 


पश्कन्क् प बांट: 


( ३१६ ) 
दसरा-प्रकरण 


ब्रह्म में ब्रह्मांड | 


पर ब्रह्म निर्मेल निश्चक शाध्वत सार सर्वाधार अमर, 
विमछ,अगमभ,निराकार,निर्चिकार,अगाध,अपार,अन्नत अखंड 
अकाल, तथा, आकाश फी दरह सर्व व्यापक्र है। उस में 
करना धरना जन्मना मरना इत्यादि कुछ नहीं है | वद शून्य 
से भी अतीत है | वह न वनता है न बिगड़ता हैन होता 
है न जाता दे वह निरंजन उसका पार नहीं। एसा अपार 
पर ब्रह्म है। उस में अनन्त ब्रह्मांड नित्यानित्य होते” और 
समाते जाते हैं। जैसे पानी के दरिया में से बुलबुल्े।होते 
और परिट जाते हैं इसी प्रकार उस अव्यक्ष ब्रह्म में से व्यक्त 
ब्रह्मांड प्रगट दोते हैं । जिन का पारा वार नहीं | 


ब्रह्माण्ड में क्या भरा है। 


ब्रह्मांड और पिण्ड दोनों में चद छ ६ घातु भरे पडे हैं, 
और उन धातुओं में चराचर जगत भरा पडा है और चराचर 
जगत में छोक भरे पड़े हैं । छोकों में छोक पाल भरे पड़े हैं: 
लोक पालों में दिक पाल भरे पडे हैं | दिक पालों में पस्छु भरे 
पडे हैं | बछुओं में रुद्र भरे पडे हैं | रुद्रों, मे आदित्य भरे 
पडे हैं। आदित्यों में दिशा भरी हैं। दिशाओं में द्वीप भरे 
पडे हैं द्वीपों में खएड भरे पडे हैं । खण्डों में देश भरे पडे हैं 
और देशों में प्रजा भरी पडी दैे। इस प्रकार बह्माण्ड में 
उपरोक्त द्रव्य भरे पडे हैं । जिन फी पूरी गणता करना 


( ३१७ ) 


एक मद्दा पुराण भरना है। इस छिये अधिक देखना दो तो 
पुराणों में देखो | यहां तो नाम मात्र दिखाया है। 


अ्रव यह दिखाते हैं कि पिण्ड और ब्रह्मांड में परसुपर 
कैसे तुलना की जा सकती है अब इन की तुलना का वणन 
करंगे। 


पिंड और ब्रह्मांड के परस्पर अव्यव अखंख्य हैं । 
जिनका पूरा बर्णन दइज्ारों जन्मांतरों में मी पूरा नहीं कर 
सकता हू। इस लिये उनमें से ज्ञो प्रधान होंगे उनका 
सामान्य उदाहरण देकर वतावेंगे | 


॥ इति दूसरा प्रकरण ॥ 


- प्रकरण-तीसरा 
॥ पिण्ड और ब्रह्माण्ड की तुलना ॥ 


छैओं चातुओं के समुदाय का नाम ब्रह्माण्ड है। और 
इन्हीं द्वव्यों के सार रस के समुदाय का नाम पिण्ड है। जसे 
श्रह्माण्ड में पृथ्वी है । वैसे द्वी पिण्ड में मूर्ति पृथ्वी है। ब्रह्मा 
ण्ड में जैसे पानी है, चैसे ही पिण्ड में छुंद ( पसीना ) है । 
ब्रह्माण्ड में जैसे अभि दे वेले ही पिण्ड में ऊष्मा हे । ब्रह्माण्ड 
में जैसे वायु है देसे ही पिण्ड में प्राण है। त्माण्ड में जैसे 
आकाश द वैसे ही पिण्डमें छिंद्र हैं,जैसे त्रह्म।ण्ड अव्यक्त ब्रह्म 
है। वैसे दी पिण्ड में अध्यात्मा है । ब्रह्माण्ड में जैसे बह्म। को 
विभूति प्रजा पति है । वैसे दी पिंण्ड में अन्तरात्मा की विभूति 
सत्व हैं । ब्रह्माण्ड में जैसे इन्द्र है वैसे ही पिण्ड में अहंकार 


( ३१८ ) 


है | घह्माण्ड में +> पे है। वैसे ही पिण्ड में आदान हें । 
ब्रह्माण्ड में जैसे रद है वैसे ही पिण्ड में रोप है । बरह्म॑णड मेँ 
जैसे चन्द्रमा है चसे द्वी पिण्ड मे प्रसाद ६ | ब्रह्माण्ड में जैसे 
बसु है वैसे दी पिण्ड में सुख है । अह्माण्ड में जैसे अश्यनी 
कुमार है बैसे ही पिण्ड में कान्ति है। ब्रह्माण्ड में जसे मारुत 
है | वेसे ही पिण्ड में उत्साह है | भह्माण्ड में जैसे चिहवदेय 
है। वैसे ही पिण्ड मे सम्पूर्ण इन्द्रियां और उनके विषय हैं। 
ब्रह्माण्ड में जैसे तम ( अन्धकार ) है | वैसे ही पिएड में मोह 
है । बह्मण्ड में जैसे ज्योति हैं। पिणड मे वैसे ही श्ञान है। 
जैसे ब्रह्माण्ड में स्थग आदि हैं । बसे ही पिण्ड मे ग्भाधान है। 
जैसे ब्रह्माण्ड में सतयुग है । चैसे ही पिण्ड में चाल्यचस्था है। 
म्ह्माण्ड में जैसे जेता है। बसे ही पिण्ड में युवावस्था है। 
ब्रह्माण्ड में जैसे दापर है ।बैसे ही पिण्डमें वृद्धावस्था है , बह्मा 
ण्ड में जैसे कलियुग है। बसे ही पिण्ड में तुरीयावस्था है। 
जैसे ब्रह्माण्ड में युगान्तक दै। बैसे ही पिएड में मरण है। इस 
प्रकार अज्माण्ड व पिण्ड को तुलना समान ही समभी जावेगी। 


इस प्रकार जो ब्रह्मांड को पिण्ड में और पिण्ड को ब्रह्माण्ड 
में समानता की तुझना दृष्टि से देखता है। डसी को दिव्य 
प्रज्ञा ज्योति होती है। और जो सम्पूर्ण ऋह्माण्ड को अपने में 
देखता है। स्वयं छुख हुःख से छूट जाता है। यह जो कम की 
अधीनता में जो दवेत्वादि से युक्त होकर सम्पूण ब्रह्माण्ड को थों 
जान जाता है कि मैं हूं। चस येही ज्ञान मोक्ष प्रांप्ति का हैं।, 


इसी सिद्धास्तको अंग्रेजी में यों कद्दते हैं । 
470 (0 38, 7667 $006 47026 0/ 906, 


( दे१९ ) 


यहां पर ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड के शब्द सयोग की अपेक्षा 
करने वाला ह | सामान्यता सम्पूर्ण त्ह्मा'ड छे ही धातुओं के 
समुदाय रूप हैं । इसी समुदाय को पिण्ड का हेतु, उत्पत्ति, 
बृद्धि, उपल्पव, ओर वियोग होता है। इससे उत्पत्ति के कारण 
को देतु कद्दते दें । जन्म को उत्पत्ति कहते हैं। आय्धयान 
को वृद्धि कहते है! और दुःखाममन को उपल्पव कहते हैं । 
ओर इन छभों धातुओं के पृथक २ होजाने का नाम वियोग 
हैं। इसी वियोग आदि को मरण संग आदि कहते है। 


॥ इति प्रकरण तीसग ॥ 


चोथा-प्रकरण 


प्रह्म कारण है | व्रह्माण्ड करण है । -और पिण्ड दर है! 
इस प्रकार ब्रह्माण्ड का द्ेतु पिण्ड है। ब्रह्माण्ड व्यापक है 
पिण्ड व्याप्य है । इस सिद्धान्त.से पिण्ड का घर ब्रह्माण्ड है 
क्योंकि व्याप्य का व्यापक घर होता है। जैसे हमारे पिएड 
के रहने के लिये दम घर बनाते हैं। ओर उस- मकान में 
हमार पिण्ड वे रोक टोक सब जगद्द फिरता है। इसी प्रकार 
से वह घर ब्रह्माण्ड में प्रह्माण्ड के पदाथों से बना है। और 
पिण्ड भी ब्रह्माण्ड के. पदार्थों का वना हैं | अन्तर केवल 
व्यापक व्याप्य का है। 


॥ सप्त प्रकार का बलह्याण्ड ॥ 


बहुत कुछ खोज करने पर और कई तरह के प्रमाणों 
का अवलम्बन-करने पर और.कई अुंभूत योगों के -प्रयोग 


( ३२० ) 


द्वारा यह जाना गया है कि ब्रह्माएड सप्त प्रकार का सिद्ध 
हुआ हैं। और दिव्य दृष्टि देव अक्ष द्वारा प्रतीत से जाना 
गया है| अब हम इसका वर्णन क-गे | 


(१) कारण (२ आत्मा (३ हिरण्यगभ (४) सूल प्रकृति 
(५) विराट (६) खुद्म (७) स्थूछ | इस प्रकार ब्रह्मागड सप्त 
प्रकार का होता है । इन्हीं प्रकारों को कई मताबत्लम्बी त्रह्मा- 
ण्ड के सप्त आवण ( कांचली ) कद्दते हैं। कई इन आवर्णो 
को पटल कद्दते हैं। कई इन आवणों को ब्रह्माएड की सात 
प्रकार की काया ( शरीर ) कहते हैं | परन्तु यह भेद्‌ बहुत 
गूढ है। साधारण बुद्धि वाले के दिमाग से बाहिर है। यदि 
ये उपरोक्त सात प्रकार का ब्रह्माण्ड भेद बताया जाता है। 
यदि ये न हो तो जैसे सात धान के शामित्र के माफिक 
घिलमिल हो जावे। परन्तु धत्यक्ष भिष्ठ २ भासते हैं । कई 
घातु स्थूल हैं। ओर कई खूद्म हैं। जैसे वायु से सूक्ष्म 
आकाश है और आकाश से सूच्म अब्यक्त ब्रह्म है। इसी प्रकार 
वायु से स्थूल अभि और अप्लि से स्थूल पानी है' और पानी 
से स्थूल पृथ्वी है । इस प्रकार जब इन में ही सेद पाया जाता 
है, तो फिर अजक्याण्ड में सूक्ष्म स्थूछ का भेद क्‍यों नहीं 
हो सकता है। 


परन्तु यह वात पिण्ड के अन्वुभव से ही प्राप्त होकर 
प्रतीति में आजाती है, क्‍यों कि जो भेद ब्रह्माण्ड का है; वही 
पिण्ड का है । इस लिये पिष्ड के- सेद्‌ से जानी जाती 
है। क्योंकि अ्ह्ाण्ड का मेद ज्ञानने को तो हमारे पास दिव्य 
चक्षु चाहिये और पिण्ड को जानने के ढिये तुरीयावस्था 
की जरूरत है। जिसके द्वारा हम पिण्ड का दाल जान जाते 


५ 


( हे२१ ) 


हैं। तव ब्रह्माण्ड के हाल ज्ञानत्रे की क्या अवद्यता है। 
(यत्व ब्रह्माण्डततपिण्ड) क्‍यों कि पिण्ड व ब्रह्माण्ड तुल्य हैं । 
जब हम अखिल ब्रह्माण्ड को अपने छोटे से पिण्ड में दी जान 
सकते हैं। तो फिर हमको १०० फीट की व बड़ी से बड़ी 
और सूक्ष्म से खुद्म दूरवीनों के वनाने की क्या आवश्यकता 
है | यही सिद्ध न्त हमारे ऋषियों मुनियों का है। इसी ज्ञान 
को ब्रह्मशान कहते हैं | परन्तु आज हम इस विव्य परक्षान 
को भूल कर जड़ वस्तुओं के शान का साधन करके स्थूल 
को ही जान रहे हैं | न कि सूदम को | क्‍योंकि दूरबीन छोटी 
वस्तु को पड़ी करके दिखाती है। नक्ति बड़ी को छोटी । 
इल लिये लघुस्थूल को घूद्धि करती है न कि सूक्ष्म। क्‍यों 
कि नियम यह है कि सूक्ष्म से खूबम दीखता है न कि स्थूल 
से खुक्ष्म । इस सिद्धान्त से दूरबीन दश्शा को स्थूछ दृष्टा 
कटद्दना चाहिये न कि खुदम दष्टा कद्द सकते हैं । 


॥ इति चोथा प्रकणण ॥ 


प्रकरण पांचवां 


कारण त्रह्माण्ड 


यह कारण ब्रह्माणइ दो प्रकार का है। एक समष्टि और 
दूसरा व्यष्टि । समष्टि ब्रह्माण्ड में तो अव्यक्त सामओी समाई 
हुईं है। और व्यष्टि ब्रह्माण्ड में व्यक्ष सामग्री समाई हुई है। 


आत्मा विश्व । 


यद्द भी दो प्रकार का है । एक समष्टि दूसरा व्यष्टि। 
समष्टि ब्रह्माण्ड में समष्टि माया समाई हुई है। और व्य्टि 


( ३२२ ) 


आत्मा में अव्याकृत में व्यष्टि माया के गुण भूतों की सामग्री 
समाई हुईं है। और इसके तीन मेद्‌ हैं । अध्यात्मा, अधी 
देवीक और अधि भोतिक हैं ! 


हिरण्य गर्भ अधिदवीक ब्रह्माण्ड । 


यह भी दो प्रकार का है। एक समष्टि दूसरा व्यष्टि। 
समण्टि में तो वह हिरएय गम देव समष्टि पुरुष समाया हुआ 
है। और व्यष्टि हिरएय गयभे में बरह्माएड के सूक्ष्म अव्यच 
समाये हुवे हैं । 


विराट प्राण ब्रह्माण्ड | 


यह भी दो प्रकार का है। एक समपष्टि विराट और दूसरा 
व्यष्टि विराट । सर्माष्ट विराट में समस्थ चूहद एक हीं 
अव्यव में सर्वे बह्माएड समाया हुआ विराट है । और व्यष्टि 
विराट में भिन्न भिन्न प्राणों का स्वरूप है| 


मूल अकृति अथात्‌ वासना अह्याण्ड | 
इसके भी दो मेद होते हैँ। एक समष्टि और दूसरा 
व्यष्टि, समष्टि में तो सम्पूण ग्रुण और भूतों की मूल प्रकृति 
अथात्‌ तीन गुण और पंच भूत मिल कर सम्पू्ण अष्टथा 
रूप में सामप्री भरी हुईं है और व्यष्टि रूप में भिन्न द्वव्यों के 
रस गुण वीये विणाक शक्कि आदि भरी इई है।. 
पृच्म छाया ब्रह्माण्ड | 


यह प्रह्माएड एसा सूष्म है कि आकाश की तरह 
सम्पूण ब्रह्माण्डों में हैं। इसके भी वही दो भेद हैं। एक 


( दरेश३ई ॥ 


समण्ति और दूसरा व्यप्टि। समष्टि में ये समष्टि रूम समाया 
हुआ है । और व्यष्टि में ये खुच्म समाया हुआ है। 


स्थूल ब्रह्माण्ड | 


यद्द ब्रह्माण्ड स्थूल रुप में प्रत्यक्ष हैं। इसके भी दो भेद 
हैं। एक समषश्टि और दूसरा व्यष्टि। समष्टि में तो अखिल 
प्रह्माएड स्थूल दै । और व्यष्टि में व्यप्टि ब्ह्माण्डों में 
भरा हुआ है| 


इन ब्रह्माण्डों को आप ये न समझिये कि ये एक के बाद 
एक द्वोगा । नहीं २ ये सम्पूर्ण सेम व्याप्त रूप में हैं। और 
परस्पर एक का एक कारण कार्य रूप में है। जैसे वीज कारण 
का कार्य वृक्ष ओर बृकत्त कारण का काये फल और फल 
कारण काये कपास । कपास कारण का कार्य खूत। खुत 
कारण का कार्य कपड़ा | इस प्रकार से ये ब्रह्माण्ड पररुपर 
एक का एक का रण कार्य का आधार है । श्रब इसकी विशेष 
व्याख्या नहीं की है। क्‍यों कि अन्थ का विषय रूम्या हो 
जाता है | और प्रसतूति विषय का ध्येय दूर होता जाता है। 
इस लिये और इसके आगे सप्त प्रकार के पिएडों का पणेन 
विस्तार से करेंगे जिसमें आपको ब्रह्माएड के भी भेद 
खुल जावेंगे | क्यों कि पिएड और ब्ह्माएड तुल्य ही हैं. । 
इस लिये पिरडों की रचना में प्रह्मरडड का भी खुलासा 
विस्तार दो जावेगा | इस लिये अब इस विषय को यहीं 
तटस्थ करके आगे पिण्डों के विषय का प्रतिवादन करेगे | 


॥ इति पांचवां सगे ॥ 


( र२४ ) 
“है, सर्ग-छठ 
अध्याय पहिला 


प्रकरण-पहिला 


जिन द्वव्यों की सामग्री के समुदाय का त्रह्म।एड बना है | 
उन्हीं के सार ( तत्व ) रस से यद्द पिएड बना है। पिण्ड 
और ब्रह्मारड के व्यापक व्याप्य का अन्तर है। अब हम 
पिण्डों के मेदों का ज्ञान मित्न २ आचायों ने अपने २ भता- 
छुसादई भिन्न २ किया है। कई तो पिण्ड दो प्रकार का मानते 
हैं। ओर कई तीन प्रकार का और कई सात प्रकार का। इस 
प्रकार इनके भेद हैं | वह ह_म आपको सब बतढा देते हैं । 
अब प्रथम दो प्रकार के पिण्डों का बिज्ञान बताते हैं । 


--( दो प्रकार के पिण्ड )-- 
अमूर्ति और मूर्ति 
चर लत श्रक्षर 
अव्यक्ष न+ च्यक्क 
अच्तर चाहक ब्जन बाहिर बाहक 
अयोनि..._ - योनी 
निरन्द्रिय स्ड्र इन्द्रिय 
अपरिच्छिन्न रन परिच्छिन्न 
स्ह््म शा स्थूल 
जगम कम 


स्थावर 


( इदेश्श ) 


इस प्रकार दो प्रकार के पिण्ड माने गये हैं । आकार 
रहित को अमूर्ति कहते हैं ओर आकृति वाले को भूर्ति कहते 
हैं। नए होने वाले को मरने वाला क्र कद्दते हैं।अनए को 
अमर अक्षर कद्दते हैं। सीमा वाले को परिच्छिन्न कद्दते 
है | और सीमा रहित को अपरिच्छिन्न कहते हैं। जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक जासके डसे जंगमचर कहते हैं । 
और जो अपने स्थान से न हट सके उसे स्थावर कहते हैं | 
जो इन्द्रियों से न जाना जावे जो बुद्धि से जाना ज्ञावे उसको 
खुचम कहते हैं | जो अव्यवों से मिलकर गति देता है, उस 
को अन्तर वाहक कहते हैं। और जो उस गती का बाहिरी 
कार्य सम्पादन करता है। उसको वाहिर वाहक कहते हैं । 
जो भोगता दे उसे इन्द्रियों वाला कद्दते हैं। जो अभोगता 
है उसको इन्द्रिय रहित निरेन्द्रिय कहते हैं। अब हम आपको 
व्यक्त अव्यक्त की विज्ञान की व्याख्या करंगे। 


जिसमें सम्पूर्ण व्यक्त तत्व के भाव समाये हुवे हैं । जैसे 
बीज में वृत्त, दूध में घुत। इसी प्रकार इस ही में ये सब 
व्यक्त अव्यव अकुंठित रूप में समाये हुये हैं । इसके कोई भी 
इन्द्रियां अथवा विषय नहीं है। इसका हर एक दविस्सा मन 
चान है | हर एक जगह से सच इन्द्रियां और विषय भरे हुये 
हैं। चाहे जिस हिस्से से चाहे जिस इन्द्रिय का काम ले 
सकते हैं | इस शरीर में अपरिमित बरू और शक्ति भरी हुई 
है। यह अन्तर मुख शरीर है । यह इन्द्रियाँ और मन से 
अतीत है। इसके कोई भी अधिष्ठान नहीं है। यह सर्व देशी 
व्यापक दे । इसी शरीर में ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि देवता 
अपने भोग भोग रहे हैं! इसी शरीर में अणिमा आदि 


( ३२६ ) 


अष्टादश सिद्धियां गौण अव्यक्त रूप में समाई हुई हैं। येही 
अव्यक्त कारण भी कददछाता है | ये ही अयोनी शरीर है| ये 
ही अजर है। जिस शरीर का किसी भी योनी से उत्पन्न हो 
तो चह जरूर योनि के जरायु आवर्ण से वैष्ठित द्वोता है । 
ओर जो योनि से जन्म नहीं लेता है वही मरने वालढा नष्ट 
प्राय द्ोता है। और जो अयोनि है वह अजर अमर अपरि- 
च्छिन्न नित्य होता है। अव्यक्त से यह अभिप्राय है कि- 
जिसमें देश काल दशा आदि अव्यव न हों। परिमाण, प्रमान, 
परिणाम आदि ग्रुर्णों से रद्दित हो । और सम्पू्ण परिणामा-, 
दिक का अधिकारण भी हो। सम्पूर्ण गुणों से रहित हो ओर 
सम्पूर्ण गुण कमे कार्यों का आदि कारण भी दो। वह अव्यक्त है ! 


जि--यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती कि जो किसी 
प्रकार का परिमाणादिक गुण भी नहीं होवें और सम्पूर्ण 
परिमाणादिक का आदि कारण कैसे हो सकता है । 


उत्तर-जैसे शून्य किसी परिमाणादिक नहीं है और शूल्य 
की शून्य कोई बाकी जोड़ गुणन फल या भाजक भाज्य नहीं 
दहै। परन्तु सब जो परिणामादिक जोड़ बाकी शुणन फल 
आवि का कारण है । एक के ऊपर जितनी बिन्दी (शूल्य ) 
लगादी जावे वह एक उतने ही दश गुणन फल के परिमाण 
को पहुंच जाता हैं। आखिर शून्य (बिन्दी) की संख्या बढने 
से अपरिमित असंख्यः अनन्त हो ज्ञायगा। जैसे अरब, खरब, 
पद्म, नी आदि संख्याओं की वृद्धि का कारण मात्र एक 
दी है। चाहे कितने ही असंख्य: अपरिमित गुगन फल क्‍यों 
न हो । परन्तु संख्या की वृद्धि का केवल शून्य ही कारण है। 
यदि एक पर से शून्य को हटा दिया जाय तो बद्द केवल पुक 


( ३२७ ) 


दी रह जायगा ! इस प्रकार यह अव्यक्त शरीर सब ही व्यक्ल 
शरीरों का आदि कारण शरीर है। 


ये कारण शरीर अव्यक्त सम्पूण शरीर मात्राओं का 
आश्रय है| कया भूतात्मा और प्राणात्मा, जंगमात्मा, स्थाच- 
रात्मा आदि जड़ और चैतन्य सब में कारण भरा हुआ है। 
हमारे ये स्थूछ जो कि प्रत्यक्ष दृष्टि का कारण है | यद्द स्थूलछ 
शरीर से सर्वेथा उछूटा गुण रखता है। जैसे ये शरीर पिता 
और माता की योनि से बना हैं और रख, रुधिर, मांस, 
मजा, चरम, दड़ी, नस, रग, नाड़ी इत्यादि पदार्थों से वना 
है | परन्तु कारण इस में से किसी योनि अथवा पदाथों खरे 
बना हुआ नहीं है | वद्द तो सम्पूण पदार्थों का आदि कर्ता 
है। जैसे ये स्थूल शरीर, चाल्य, युवा और वृद्धादि अवस्थादि 
परिणाम को प्राप्त हवाता है। वैसे द्वी वह नहीं द्े।ता। जैसे 
स्थूल को आद्वार, विहार आधिधादि की जरूरत होती दै। 
बैसे कारण अव्यक्त को नहीं हवेती। जैसे इस शरीर में 
इन्द्रियां ओर इन्द्रियों में यदि विकार देश जाबे दो उस इन्द्री 
से चद्द विषय प्राप्त नहीं दोता । जैसे हमारो आंखों को मोति- 
याबिनद, अथवा जाला आदि आज!बे तो हमको रूप विषय 
का आबोध द्वेता है। और एक इन्द्री दूसरी इन्द्रिय का चोध 
प्राप्त नहीं कर सकती है | परन्तु कारण अव्यक्त में ये बात 
नहीं है | क्‍यों कि उसके इन्द्रियां नहीं हैं। और विपयों को 
बिना इन्द्रियों के दी वोध ऋरता दै। जैसे इस शरीर में दिन 
और रात जागृत और निद्वा वैसे उसमें नहीं । 


जैसे इस शरीर में इन्द्रियां हमारे हुक्म इच्छाओं के 
माफिक कार्य सम्पादन करती है | बसे उसमे नहीं हे।ता है। 


( देश्ड ) 


कारण अव्यक्त तो वद बिना इच्छा के अपना कार्य नित्य 
करता है इच्छा से होने वाला कार्य अनित्य होता है । जेसे 
जब इच्छा हुई तब तो काये क्रिया जाता है और बिना इच्छा 
के वद् काये बन्द्‌ करता है। इस लिये इच्छा वाला काये 
नित्य नहीं हुआ इस लिये वह, अपना काये नित्य बिना इच्छा 
के अखश्ड रूप से करता रहता है । चाहे हमारी इच्छा दे। 
अथवा न हे। | चाहे हम जागें या सो जावें। इस स्थूल के 
स्व भाव स्वभान (ज्ञान) से उसका स्वभाव स्वभान बिलकुल 
डउलटा है। जैसे इसको कपड़ा, खाना, पानी, घर, महलादि 
स्थूल पदाथौं की जरूरत रद्दती है। वैसे उसको नहीं रहती | 
में सम्पूण पदाथे इच्छा बिदुन भी इच्छा वान रहते हैं । क्यों 
कि जरूरत एक से जुदा दूसरे दाने में रहती है। जव बद 
स्वयं भूत एक दी है । तो दूसरे पदाथौ की कच इच्छा हुईं। 
जैसे कि अप्ुक खुगन्धी रूँघने की इच्छा हुईं जब कि खुगन्धी 
डससे दूर है| यदि सुगन्ध दूर नहीं हेशती तो इच्छा क्‍यों 
द्वाती । जैसे भोजन की इच्छा हुई यदि भोजन स्वये अन्द्र 
होता तो इच्छा कादे को देती | इस प्रफार से जो वस्तु एक 
दूसरे से भिन्न दुरस्थ हाती है तो उसके मिलने की इच्छा 
देती दे । यदि कोह भी इच्छित पदार्थ हमसे भिन्न नहों है । 
तो फिर इच्छा कैसे हे! सकती है | इस प्रकार से वद्द अव्यक्ल 
शरीर में सम्पूण इच्छित पदार्थ इच्छा मात्रा में उपस्थित 
रहते हैं | देखो एक इच्छा हेने में भी तीन बात हे।ती है। 
पहिले बदद की जद कक द्दे हे का ) रे 
में वह पदाथे जिसकी इच्छा कौ गईं अथात्‌ जिस पदाथे व 
जिसमें खामी हो, तीसरे में वह का जिससे इच्छा प्‌ 
हो | इस प्रकार इच्छा के तीन सेद्‌ होते हैं । 


( ३२९ ) 


परन्तु चद्द तो खुद ही इच्छुत, खुद दी इच्छा, गौर खुद 
ही इच्छित पदाथ है | इस प्रकार वहद्द अव्यक्त स्वय ही पूणा- 
नन्‍द पूण स्वरूप है | जिसको बाहिर से छाने की कुछ भी 
जरूरत नहीं है। वह तो सत्र कुछ अपने अन्द्र से सम्पूर्ण 
पदार्थों को जो कि उसमें भरे हुवे हैं | उनको व्यक्त करता 
है। जिस प्रकार एक बीज मे से फल फूल पत्त डाली, तने 
इत्यादि वाहिर से छाने की जरूरत नहीं। वह तो अपने 
अन्द्र से ही अव्यक्त से व्यक्त करता है | जो हमको प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है | जैसे इस स्थूछ शरीर को झुखों दुखों से 
व्याप्त द्वोता है बैसे बह नही होता | क्‍यों कि खुख और दुख 
इच्छा से उत्पन्न होते हैं देखो जब दमने इच्छा की कि अमुक 
पदाथ मुझको मिले और चद्द नहीं मिले | वह्दी इच्छा छोट 
कर दुख रूप हो जायेगी जैले किसी कठोर वस्तु के पत्थर 
मारने से वह पत्थर वापिस छौटकर मारने वाले के द्वी लग 
जाता है | इसी प्रकार ज़ब इच्छा को इच्छित पदार्थोकी प्राप्त 
नहीं होने पर बह इच्छा छोटकर करने वाले के मन में दुख 
उत्पन्न करती दै। वास्तबिक मे तो खुख दी है| दुल दे दी 
नहीं ओर जो छुखों की लालूसा ही उन खुखों को हुस्ल बना 
देती है । जो खुख इच्छा के अनुसार नहीं होता ओर अपूर्ण 
होता है। वह भी दुखरूप ही है, ओर तमाम खुख भी काला- 
न्तर में दुख द्वो जाते हैं। जो इच्छा दे सुख की वद्द दुख दें । 
जो जीव जितना खुखों की प्राप्ति की इच्छा करता है । उतना 
दी सदर गुणा दुखों को प्राप्त दोता है। देखे; एक विधवा 
स्र्री का मैथुन विधवा को मैथुन के खुख की इच्छा हुईं और 
उस इच्छा की पूर्ति में अवश्य उसको खुखानस्द्‌ प्राप्त हुआ । 
परन्तु जब उसको मैथुन रूप खुख से गरभे स्थिति हो गया तो 


( ३३० ) 


वही मैथुन रूप खुख दुख रूपाकार का कारण बनगया और 
दुख भासने छगा | वास्तविक में देखा जाय तो दुश्तमी अपने 
से जुदा वस्तु से होता है । जब कि उस अव्यक्त में एक ही 
भाव है तो फिर जुदाई के वियुन डुख कैसे दो सकताहे, इस 
प्रकार अब आप समझ गये होंगे कि कारण अव्यक्त शरीर 
कैसे गुणवान है, में ज्यादा इसकी व्याख्या करता परन्तु प्रन्थ 
के बढ जाने की वजद्द से इतना ही काफी हेशगा। इसके आगे 
व्यक्त शरोर की व्याख्या करेंगे ) 


॥ इति पहिछा प्रकरण ॥ 


अकरण दसरा 
व्यक्त शरीर 


यद्द शरीर अध्यात्मक कहलाता ह भौर अव्याकृतादि इसी 
के नाम हैं | यह अव्याकृत का व्यक्त भाव और रूप है, यह 
सम्पूर्ण देव, मनुष्य, जंगम, स्थावर आदि को में व्याप्ति रूप से 
हे, और अव्यक्त से उल्नटे गुणवाला हे, जैसे अव्यक्न निरन्द्रिय 
है तो यद्द इन्द्रियांवान है। वह निरअग्यव है ( याने बिना 
हाथ पैर अगों के दे ) तो यह सवाग पूर्ण अगों वाला है | बह 
निराकार है तो यह आकार वाला है। वद्द अदश्य दे तो यदद 
दश्यवान है। बह निरगुण दे तो यह सगुण है। वह अयोनी 
है तो यद्द अयोनी और योनी दोनों है। चद्द शुल्य रूप है तो 
यह एक रूप है। वह निरविषयवान है तो यह दिषयवान है। 
वह कारण रूप है तो यह कार्य रूप दै। घह आन्तर सुख है 


( डदे३१ ) 


तो यद्द बाहिर मुख है। उसका दहरएक हिस्सा इन्द्रियवान है, 
तो इसके मुख्य अ्षंगों में इन्द्रियां हैं। उसके सम्पूर्ण अंग 
कुठित रूप में हैं. तो इसका प्रादुसाव रूप में है। यह कारण 
अव्पक्त से सच गुणों धमा और कायें। में उल्टा गुणवान है । 
चह आनन्दावस्था सषोत्ति में है । तो यह विज्ञानचस्था 
तुरिया में है। वद्द निरवाणी अबचनीय है तो यह परावाणी 
चैतन्य प्रज्ञा है। यह अध्यात्मा शरीर आत्मा मय है. इस 
शरीर का बेष्ठन अध्यात्मक पदार्थों से बनता है। यह शरीर 
चराचर में व्याप्त मान है और सम्पूर्ण कार्य का यही डत्पादक 
है। और सम्पूर्र जीयों का यही आन्मा है। इसी से मिलकर 
जीव जीवात्मा कद्दछाता है । यही सम्पूर्ण जीवों का जीव 
तेत्र है। जैसे वीज के उपजने में याने व्यक्त करने में क्षेत्र की 
जरूरत होती है बसे ही अव्यक्त को व्यक्त होने में आत्मा की 
जरूरत है| इसी शरीर में शुभाशुम जैसे २ कमे सम्पादन 
किये जाते हैं बैसे ही फलों की प्राप्ति होकर भोग ओ९ विषय 
लेते हैं । सम्पूण योनियों में यही शरीर व्याप्त रूप में सभाया 
हुआ है | बिना इस शरीर के कोई भी योनी का शरीर बन 
नहीं सकता है | सम्पूण व्यक्त शरीरों का यही आधार दै। 


व्यष्टि शरीर रचना क्रम | 


आत्मा में पहले सम्पूर्ण व्यष्टि भावों का व्यक्त कत्ती 
भद्दत्व प्रगट हुआ वद मदत्व जब व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ 
तब सात्विक, राज़स, ओर तामस ऐसे तीन प्रकार का 
अहंकार उत्पन्न हुआ | सात्विक अहंकार से एकादश अधघी 
देवता उत्पन्न इये। और राजल अहंकार से एकादश 
इन्द्रियां उत्पन्न हुईं। ओर तामस अहंकार से पांच तत्व, 


( ३३२ ) 


और उनकी तन्मात्रायें उत्पन्न हुईं। अब उनके पृथक २ सवों 
को वन करगे। 


प्रथम सात्विक अहंकार से बारह देवता | 
(१) ब्रह्मा (२) रुद्र (३) यन्द्रमा (४ मारुत (७) खूये 
(६) वरुण (७) भूमि (८) अप्नि (७) इन्द्र (१०) विष्णु 
(११) मित्ता (१२) प्रजापति । 
अब राजस अहंकार से ग्यारह इन्द्रियां । 
(१) कान (२, त्वाच (३) नेत्र (४) जिह्ा (५) नासिका 
(६) बाणी (७) हाथ (८) उपस्थ (लिंग) (६) शुद्या (१०) पांच 
(११) मन ! ; 
अब तामस अहंकार से पंच तत्वों, और 
पंच तन्मात्रों का वर्णन | 
आकाश और आकाश का विषय “शब्द वायु, और 
बायुका विषय 'स्पश' अपश्लि, ओर अप्नि का विषय “रूप! 
जल और जल का विषय रस, पृथ्वी और पृथ्वी का विषय, 
गंध | इस प्रकार इस अहंकार के तीन भेद होते हैं । 
इसी प्रकार से आत्मा की भी तीन भेदों में विभक्ति दोती 
है'.। वह आगे वर्णन की जायगी | 


( अब इस आत्मा की विभक्ति के भेदों को कहेंगे ) 


भात्मा के व्यक्त तीन प्रकार के भेद होते हैं। वह इस 
प्रकार दें। (१) अध्यात्मिक (१) आदिदेवक (३) आदिभोतिक 
इस प्रकार इस व्यक्त अब्याकृत तील मेद हुए। यद्द भेद्‌ 
एक द्वी आत्मा के दें जसे एक द्वी काष्ठ की बनी हुईं तीन 


( ३३३ ) 


मूर्तियां द्योती हैं। परन्तु इनके रूप रह़् भाव और गुण जुदा 
जुदा हैं | इसी प्रकार से आत्मा के ये तीन भेद जुदे २ हैं । 
आदि देवक को ही हिरण्यगर्म कहते हैं। आदि भतिक को 
स्थूज्न विराट कहते हैं। ओर अध्यात्मा को ही व्यक्त अंगों 
बाला कहते हैं । 








अब इसके तीनों रूपों का वर्णन करेंगे | 
लेख्या | अध्यात्मिक | आादिदेव | आदिभूत _ आदि देव । आदि्भूत 
१ | बुद्धि न्रह्मा ज्ञान 
२ | अहंकार र्द्र अभिमान 
३ | मन चन्द्रमा मन्तव्य 
४ | कान द्दा शब्द 
४ | त्वचा वायु 
६ | चक्तु ख्थ रूप 
७ | जिह्ना धरुण रस 
८ | नासिका भूमि गंध 
६ | वाणी अन्नि भाषण 
१० | हस्त इन्द्री अहण 
पा १ | पांच विष्णु गमन 
१९ | शुदा मित्रा मलत्याग 
१३४ | उपस्थ प्रजापति आनन्वनीय' 


इस प्रकार यह ये भात्मा के तीनों रूपों को बता दिया 
अब हम जो तीन प्रकार के शरीर मानते हैं। उनके विज्ञात 
का वर्णन करेंगे ! 
॥ इति दूसरा प्रकरण ॥ 


( ३३४ ) 


प्रकरण तीसरा | 


जि-भात्मा को व्यक्त कहने का क्या कारण है| क्‍या 


कारण है कि भात्मा को जिनेन्द्रिय कदते हैं आर आत्मा को 
क्यों कठेत्च कहते हैं ! ओर किलर कारण अकृबान कहते हैं । 
और किस निमित्त योनी गामी ऋहते हैं। अर विभव कहने 
का कण कारण है ओर आत्मा को साक्षी कहने का क्‍या 
कारण है। 


उत्तर-व्यक्त को इन्द्रियां ऋदते हैं। इन्द्रियों में भाने 
से इसको व्यक्त कदने हैं। बशी को जितेन्द्रियां कहते हैं । 
क्योंकि यह मन को जीत लेती है| इसलिए मन सच्चे इन्द्रियों 
का अधिष्ठान होने से इसको जितेन्ठ्रियां कदते हैं। मन 
चेतना रदित है। परन्तु क्रियावान दे | इसकी छिया चतनन्‍्य 
पर निभर है अर्थात्‌ आत्मा पर आत्मा का मन के साथ में 
योग होने पर डसकी क्रिया निद्ठिष्ट होती है, जिस देनु से 
आत्मा चतन्य धान हैं। इसलिए आत्मा को कत्तेब्य मानी 
गई है। मन अचेतन्यब्रान होने से कर्ता नहीं कहलाता दै ! 
यद्यपि वह क्रियाचान है. तथापि उसकी किया आन्मा से है 
परन्तु खुद आत्मा क्रियाचान नहीं है। इसलिए आत्मा को 
अक्रियववान कहते हैं | जीवों के स्वकृत «माँ के फल देने 
को यह आाग्मा सधे योनी गामी होती है | यह मन के ओभकल 
पदाथों को भी देख सकती हैं, इसलिये ;इसको बविभूः कहते 
हैं। इसकों साक्षी कहने कायद श्रभ्िप्राय है क्वि मत जो 
कुछ कत्तेव्य फरता है | चद आत्मा के सामने करता है; 
जैसे एक दीपक के प्रकाश में कोई भी कम करता है। बह 


( देइे५ ) 


दीपक के प्रकाश के साक्षीत्व में करता दे । और जिस प्रकार 
हमारी करों की चेण्टा हमारी छाथा करती है। छाया हमारे 
साथ में लगी रद्दती है । ओर जैसी चेष्टायद् मन करता दै। 
वैसी २ छाप उस छाया में पड़ जाती है। इसी प्रकार 
हमारी आत्मा को साक्षीत्व मानी गई। 


आत्मा के साथ मन का संयोग व सम्बन्ध । 


आत्मा के साथ मन का ऐसा संयोग है जैसा द्वव्य के 
साथ रस का और जिस पिण्ड में मन आत्मा के व्यापक होते 
ही बह पिण्ड चैतन्य इन्द्रियांवान और क्रिया हो जाता है। 
और जिस पिण्ड में से यद्द दोनों जुदा होने से वह पिण्ड 
अचैतन्य और अक्रियवान हो ज्ञाता है। आत्मा और मन का 
ऐसा सम्बन्ध है कि दोनों साथ में रहते हुए भी ये एक दूसरे 
को नहीं पहचानते | फ्योंकि यद्द एक दूसरे के पीछे उद्दे 
समान रूप ले समवाय में चिपटे हुये हैं।ओऔर एक निमी 
षण मात्रा में भी जुदे नही दोते जैसे हमारी छाया हमेशा हर 
चक्त हमारे साथमें छगी रद्ददी है। उसी प्रकार से आत्मा 
मन के पीछे छगी रहती है। यद्ट मन आत्मा को हर वक्क 
देखता अवश्य है। परन्तु उसको अपनी प्रत्यक्ष हस्दी के 
सामने झूठी जानता है! वह मन सूख यह सुतल्िक नहीं 
जानता कि मेरा करोबार और मेरी इस्ती की जो छुछ में 
कर रहा हूं। वह आत्मा के द्वी साक्षी तत्व के प्रकाश में कर 
रहा हूं। वद खुद मन भूठा अविश्वासीः दे । इस लिये बह 
सच्चे को झूठा जानता है | बह अपने आपको भी न जान कर 
खुद ही अपनी खुदी (आपे ) में भूछा है। यद्द अपने आपे 
के सामने किसी भी दूखरे पदार्थ की दस्ती को स्वीकार 


( ३३६ ) 


नहीं करता है। बह अपनी हकूमत जो कि उसके ताबे में 
है उस पर अपना अधिकार का अमिमान जमाये रख कर 
उसको अपने ताबे से बाहिर नहीं होने देता है। जब कोई 
भी काम मन की हकूमत की इच्छा के सिवाय दूसरा नजर 
ही भ्राता 'वल्कि चह अपने क्रोध के बल के भार अनेकानेक 


अकर्म कर्मों को कर ग्रुजरता है और उससे अपने को ज्यादा 
ताकतवान समझता है। जब कोई उससे अधिक बलवान 
होता है और उसका वश नहीं चलता है जब वद्द गरीब दुखी 
दीन द्ोफर अपने आपको नीच पापी द्रिद्री कम नसीब 
समभ बेंठता है | लेकिन वह अपने से जुदा दूसरी हस्ती 
को स्वीकार नहीं करता है। 


वह आत्मा क्ञग भर भी उस मन का पीछा नहीं छोड़ती, 
वह आत्मा इस मन को जैसे माता पिता पुत्र को स्त्री पति 
को दुखी देख कर दुखी होती है। बस थोंही आत्मा होती 
है । परन्तु बह आता क्या करे यह मन ऐसा अभ्िमानी घन 
जाता है जैसे माता पिता का कुमागेंगामी कपूत बाहूक दो 
जाता है | वैसे यह आत्मा से कुमागंगामी होता है| तो भी 
जैसे माता पिता अपने पुत्र का स्नेह नहीं त्यागते हैं । इसी 
प्रकार ,आत्मा भी मन का स्नेह नहीं त्यागती है। ओर हर 
बक्त उसकी भलाई और उन्नति की अभिलापा में रहती है । 
जिस प्रकार एक हारा थक बच्चा अपनी मां की गोद में 
वैठ कर सो जाता दे उसी प्रकार से यह अभिमानी मन जब 
अपने अभिमान की दौड़ धूप में थक जाता है तो डस आत्मा 
की गोद में जाकर सो जाता है। और बेखबर हो जाता है 
और जगने पर उसको झूदी मान बैठता है । इसी प्रकार यह 


( हे३७ ) 


मन आत्मा को इसी प्रकार झूठ मान बेठता है। और झूठ को 
सत्य मान बैठता है। 


सम्पूर्ण अध्यात्मक व आदि देविक व आदि भौतिक आदि 
भाव और ये जो कुछ हैं वह सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ आत्मा 
में समाये हुये हैं। जैले एक चित्रकार के मन में अनेकों 
चित्रों की आकृति और माव समाये हये हैं। बैसे ही आत्मा 
में ये खब भाव समाये हुये हैं । मत को आत्मा यह भी अधि- 
कार देती है कि त्वचा है। जिस भाव को ले बदी भाव मन 
» के सामने इच्छाउुसार आत्मा द्वाज्ञिर करती है । परन्तु यहद्द 
मन ऐसा अवोध अविवेक वान है कि डध्षकों आत्मा और 
आत्मा के भाषों को खबर मुतलिक नहीं है| परन्तु आत्मा 
मन से कुछ भी छुपी वस्तु नद्दीं रखती है | परन्तु मन उस 
के पास के करामात के अट्ूट खजाने से वाकिफ नहीं है! 
जैसे माता पिता अपने पुत्र से कभी छुपा नही रखते कि जो 
कुछ भी उनके पास में दे परन्तु वद्द पुत्र माता पिता से 
विमुख होकर कभी भी उनसे मिलना तो दूर रद्या कभी 
उनकी तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं | तो भी माता 
पिता अपने पुअको भलाई और शिक्षा देते रहते दैं। परंतु मन 
जो कि अज्ञान और अपनी चथश्चलता से इस शिक्षा को अ्रहण 
नहीं करता ) वे उसके पास की चिन्तामणि और भ्रणिमादि 
सिद्धियों के खजाने को नहीं जानता । वह ढफोर होख की 
भांति अमिमान ममहत्वमें दी भ्रूला फिर ता है। श्र.त्मा के पास 
में जो कल्प बृक्त और चिन्त।मणि और देवी आदि जो कुछ 
सम्पदा है धद्द आत्मा मन को देने के लिये दर वक्त तैयार 
है। परन्तु मन छेवे नहीं तो आत्मा का क्या कसर है। जहां 


( इइृं८ ) 


तक मन आत्मा से अधोमुख द वहीं तक वह दु खी दरिटी 
पापी आदि और पश्चु पक्षियों आदि जियक योनियों में 
जाता है। और ऐसी पवित्र सर्च झुणों और सिद्धियों की 
खान मोक्ष मूला को भी अपने साथ नीच योनियों में लिये 
रहता है। और बह सर्वे सुख अपने पास लिये मन की 
हाजिरी में खड़ी रहती है। ऐसी दशा में भी मन भात्मा से 
अपरिचित, अनभिन्न बना रहता है | वहीं तक दुःखों के दल 
दुरू और भनिष्ठ कर्मों में फेला रहता है| जहां यह मन आत्मा 
के सनन्‍्पुज होते ही उसको पहिचान कर परम खुख, रूप 
परमानच्द में प्राप्त हो जाता है । 


आत्मा मन से मन इन्द्रियों से इन्ठ्रियां पदार्थों से संयोग 
ओर । यह रुठी के प्रधमाध्याय मन्त्र पांच में भी दताया 
गया है । 


॥ इति तीसरा प्रकरण ॥ 


प्रकरण चोथा । 


अब हम ३ अकार के शरीरों का विज्ञान को वणन करेंगे । 

(१) कारण (२) सदम (३) स्थूल, इनके दो रूपों सहित 
ब्यष्टि 3 समष्टि का वणन करंगे। समष्टि का भर्थ है समुदाय 
ओर व्यष्टि का अथ भिन्न २ है। जैसे ज्ञाति वाचक्र और 
व्यक्ति वाचक वहुदथन और एक वचन । 


( ३३५ ) 








| कारण शरी 
जे व्यश्टरिप 
५ + “८ यह्द + मम ली जब न्कनआ 
' चैतन्य अव्याक्ृत | चैतन्य 
!' इश्वर द्द प्रज्ञा 
कोष कोष 
आनन्दमय विज्ञानमय 
अवस्था अवस्था 
उुपोत्ति तुरिया 

| खुदम शरीर । 














प रूप | अपंचीकृत- ड रूप 
चतन्‍्य भूतों -के “हू 
दिण्य गम | सतरा तत्वों के 
_सुन्नात्मा का खुक््म | जप 
न्न्य देह हैं पांच: कोष 

प्रकार की मनोमय 


आनन्‍्दमय 
| प्रकृति इस 


के घमं है। _ 
हि 





इस प्रकार इन तीन शरीरों का भिन्न २ वणन किया गया 
है। और प्रत्येक शरीर का चैतन्य और कोष और अवस्थाओं 
का भी भिन्न २ वणन कर दिया गया दे । ओर समष्टि व्यष्टि 
का भी वर्णन करके उनके मी चैतन्य कोष अवस्थादिकों का 
विस्तार पूवेक चित्र ( नकशा ) बता करके दिखा दिया गया 
है। जिससे आप स्वयं विज्ञान पूषेक समझ सकेंगे। अधिक 
विस्तार से बताने पर गंध प्रायः दीघ सूत्र हो आता ६ | इस 
लिये संक्षिप्त में वंयण कर दिया गया है। अब स्थूल्न सूदम 
प्रकार के शरीरों का वर्णन करेंगे। जिनमें कारण और आत्मा 
का चणन तो हो गधा ह और जो शेष हे उनका वर्णन करेंगे । 


॥ इति चोथा प्रकरण ॥ 
चयज 0##> 


( दे४१ ) 
प्रकरण पांचर्वा 


स्थुल | 


यह स्थूछ एच मद्दा भूतों के पचिकृत पश्चिस तत्वों का 
खमुदाय रूप है चह इस प्रकार दैः-- 


आकाश के पंचिकृत.- काम, क्रोध, शोक, मोह, सय | 
चायुके , चलन,वरूद,चावन,प्रसारण,आकुचन 
अभि के. ,,  झुधा, तृष्णा, आल्स्य, निद्रा, कांति। 
जल के ,, शुक, चीये, शोणित, लाल, सूत्र, स्वेद 
पृथ्वी के. ,,. हाड़, मास, नाड़ी, त्वचा, रोम । 


इस प्रकार एक भूत की पांच तत्वों की पश्चिस २ 
प्रकृतियां हुईं इन्दी एच्चिस के समुद्षाय का नाम स्थूर 
शरीर दै। 

अब इसे के धर्मों को कहते हैं । 

नाम, जति, आश्रम, दण, सम्बन्ध, परिणाम, प्रमाण 

इत्यादि इस के धर्म हैं। 
अंब सच्म को कहते हैं । 


झुइम,शरेर भूंतों की प्रकृतियों से बना हुवा नहीं है बह 
इन भूतों के सत्वों के गुणों के द्वारा बना हुवा १७ सत्वों का 
समुदाय रुप है| गुण जब धूतों में व्याप्रमान होते हैं रुच 


( रै४२ ) 


डन भूतों में से सत्य भाग प्रकट हो ज्ञाता है और उन्हीं 
सत्वा अर्सां का यद्द सूक्ष्म शरीर है वह इस प्रकार है;-- 
(१) आकाश में जब सततों शुण मिलता है तब उसका 
सत्व भाग ओचघ है। आकाश में जब, रजो ग्रुण मिलता है 
तब उसका सत्व भाग वाक दै। भ्रोत् इन्द्रियां शब्द्‌ खुनता 
है। और बाक इन्द्रियां शब्द्‌ वोलता है। ओपन ज्ञान इद्वियां 
कहलाता है। और वाक कम इन्द्रियां कहलाता है ओर इन 
दोनों की परस्पर मित्रता है । " 


(२) बायु में जब सतों गुण मिर्ुता है तब उरूका सत्व 
भाग त्वचा है। और वायु में जब रज्ञो शुण मिलता दै तब 
उसका सत्व भाग पाणि है। त्वचा इन्द्रियां स्पश को ग्रहण 
करता है। और हस्त इन्द्रियां स्पश का नियाद्द करे है। 
रण ज्ञा्नेन्द्रियां हैं। और हस्त कर्मन्द्रियां है। इन दोनों 
की आपस में मित्रता दै। 


(३) अश्नि में जब सतो गुण मिलता है तब उसका सर्वे 
भाग चच्चु है । और अपन में जब रज्ले गुण मिलता है तब 
डसका सत्व भाग पाद है । चच्चु रूप फो भ्रहदण करते हैं 
और पांव बांदह गमन करते हैं चक्षु शानेन्द्रिय है और पांक 
कर्मन्द्रिय है । इन दोनों की आपस में मित्रता है। 


(४) जल में ज़ब सतो गुण मिलता है । तब डसका सत्य 
भाग डिब्दा है। जरू में जब रजो गुण मिलता दै। तब 
उसका सत्व भाग उपस्थ है जिव्हा रस को प्रदण करती है । 
और उपस्थ रस का त्याग करती है। जिव्दा-ब्ानेन्द्रिय है । 
और उपस्थ कमैन्द्रिय दे । इन दोनों में मित्रता है । 


( देड३ ) 


(५) पृथ्वी में जब सतो शुण मिलता है । तब उसका 
सत्व भाग घाण है | पृथ्वी में जब रजो गुण मिलता है | तब 
- उसका सत्व भाग गुवा है | प्राण गंध का ग्रहण करे दै। 
और गुदा गंध का त्याग करती है। घाण ज्ञानेन्द्रिय है । और 
गश॒दा कर्मन्द्रिय है । इन दोनों की मित्रता है। . + 


इस प्रकार जब शुण इन भूतों के साथ मिलते हैं। तब 
इन भूतों के सत्व छूट कर पृथक सत्वाअश इड्रियां प्रकट 
हो जाती है | इसी प्रकार केवल रजो गुण के भूतों से मिलने 
, से पांच प्राण प्रकट हुवे हैं। ज्ञिनका चणेन प्राणों में हो गया 
हैं। इसी प्रकार केवछ सत्व गुण के सत्वा अंशो से मन 
ओर दुद्धि प्रकट हुईं है | इस प्रकार यह १७ सत्व अपचि 
कृत कद्दराते हैं | अथात्‌ एक एक भूत और एक एक गुण 
पृथक २ मिलकर बनें हैं| और स्थूज्ञ से यद्द तत्व पांच ही 
मिलकर मिश्रण रूप से २५ तत्व बने हैं । इस प्रकार यद्द 
दोनों स्थूछ खुक्ष्म बताया गया है । और कारण का वर्ण 
पहले कर दिया गया है। 


| इति पांचवां प्रकरण || 


' प्रकरण बठा । 


हिरण्य गर्भ | 


अव्यक्त-ओर व्यक्त दोनों के दोते हुये भी विना द्विरण्य 
श्े के ये शरीर काये और क्रियावान नहीं हो सकते हें। 
डदा हरणाथ जसे एक घड़ी के अथवा और किसी यन्त्र के 


( रे४४ ) 


पुर तो हैं परन्तु वह पुजे यदि अपने २ निज स्थान पर न 
लगा कर जोड़े जांय । तब तक वद्द थन्त्र कोई क्रिया अथवा 
कार्य नहीं कर खकता है। इसी प्रकार अव्यक्त और व्यक्क के 
अध्यास्मक आधीदेव आघीभूत करू पुजें हैं। तो भी उन 
पुजों को जोड़ने वाले द्िरण्य गर्म की आवश्यकता रहती है। 
इलक्िए क्‍या अध्यात्माः क्या भ्रधीदेविक क्‍या भ्रधिभोतिक 
आदि सभी सामग्री के उपस्थित दोते हुये भी हिरण्य गे 
की जरूरत है । क्योंकि इस व्यक्त को सामग्री को यथा स्थान 
यथा प्रयोजन पर रूगाने की जरूरत दै। और यहद्द दविग्ण्य 
गभे इन आत्मिक सामग्री को यथा स्थान यथा प्रयोजन पर 
लगा कर उन पुजों को जोड़ कर स्वरूपवान कर उलको काये 
और क्रियावान बना देता है। सम्पूर्ण गभे क्‍या देवक क्या 
अध्यात्मक कया अधिमोतिक सबको यदी हिरण्य गर्भ मय से 
प्रगट स्वरूप प्राप्त दोता दे । सम्पूर्ण जीवों का आदि गर्भ यही 
है | यह गये बिना भाता और बिना पिता के बना हुआ है। 
और खदह्म स्थूछ का सृष्टि कारण रूप है। प्रत्येक जीव भपने 
वासना के अमुसार इसी गये. में प्रविष्ठ होकर अपने बासना 
स्वरूप को प्राप्त होता है । क्या अण्डज, क्या उदभिज, क्‍या 
स्वेदज, क्या जरायुज इन चारों खानियों में जो मूछ प्रकृति 
( बासना ) है। उनमें यही द्विरण्यगर्भ समाया हुआ है। और 
अपनी २ खानी के वासना के माफिक उनको यह गयगे मिलता 
है। ऐसा यद्द हिरण्य मय गर्भ है। भ्त्येक जीव अपनी मूल 
प्रकति इसी गर्भ में से प्रा्त करता दै। और प्रत्येक जीव 
इसी गम में से अपनी वासजचुसार सृष्टि को उत्पन्न करता 
है। अत्येक जीव सृष्टि क्या देविक सृष्टि आदि का कोई भी 
जीव अपनी सृष्टि इसी गर्भ में से कल्पित करता है। और 


( इ४५ ) 


उस कल्पित की हुई जीव की स॒ष्टि को स्वरूप की प्राप्त 
इसी गर्भ में से उत्पन्न होती है। यदि यह गरस न हो तो कोई 
भी जीव अपनी सृष्टि रचना रच ही नहीं सकता दे | इसलिये 
ऐलले गर्भ को वारम्बार प्रणाम है कि जो अज्ञ, अजञन्मा इसी 
से जन्म छेता है; यही हिरण्यगर्म है। यही उसका गर्भ है। 
अब दम इसके रचना क्रम के स्वरुप का वर्णन करेगे । 


॥ इति छठा प्रकाण॥ 


प्रकरण सातवां । 


हिरण्यगर्भ की रचना क्रम | 


प्रथम इस बने में मुख उत्पन्न हुआ | और उस मुख में 
चाणी भ्रध्यात्मा और अप्लनि आदि देवता और भाषण अधि- 
भूत प्रवेश इये | फिर इस गभ के ताछु उत्पन्न हुआ और 
डस तालु में जिह्ला अ्ध्यात्मा और चरुण आदि देवता और 
रस अधिभूत प्रवेश हुगे। फिर इस गर्भ के नाक उत्पन्न 
इुआ और उस नाक में नासिका छिद्गर अध्यात्म और भअश्वति 
कुमार भादि देवत। और गन्ध अधि मत प्रवेश हुये । फिर 
इस गर्भ के नेत्र उत्पन्न हुये और उस नेत्र में चश्ु अध्यात्मा 
और सये अधि देवता और रूप अधि धूत प्रवेश हुये | फिर 
इस गर्भ के चमे उत्पन्न हुये | डसमें त्वचा अध्यात्मा और 
मारुत ( वायु ) अ्रधि देवता ओर स्पर्श अधि झूत प्रचेश 
हुये। फिर इस पे के छिग उत्पन्न हुआ। उसमें डपस्थ 
अध्यात्मा और प्रजा पति आदि देवता और आनन्दनीय 
अधि भूत प्रवेश हुये। फिर इस गर्भ सें शुद्या उत्पन्न हुईं 


( ३४६ ) 


डस में वायु अध्यात्मा और मित्र अधि देवता और मछ त्याग 
अधि भूत प्रबेश हुये। फिर इस गर्भ के दो द्वाथ उत्पन्न हुये 
उसमें हस्त अध्यात्मा और इन्द्र आदि देवता और 'भ्रहण - 
त्याग अधि भूत प्रवेश हुये। फिर इस गभे के दो- पांव 
उत्पन्न हुये | उसमें पाद्‌ अध्यात्मा और बिष्णु आदि देवता 
और गमन अधि भत प्रवेश हुये। फिर इस गभे में मस्तिष्क 
मण्डल उत्पक्न हुआ और उसमें चुद्धि अध्यात्मा और ब्रह्मा 
अधि देवता और ज्ञान अधि भरत उत्पन्न हुये। फिर इस 
गर्भ में हंदय उत्पन्न हुआ उसमें मन अध्यात्मा और चन्द्रादि 
देवता और मन्तव्य अधि भूत ( संफरप, विकल्प ) प्रवेश 
हुये। फिर इस गये में अन्त करण उत्पन्न हुआ! उसमें 
ममत्व रूप अहंकार भध्यात्मा ओर रुद्र आदि देवता और 
अभिमान आदि भूत प्रवेश हुये। फिर इस गर्म के अन्तः 
अरण में सन्वचित्त प्रगट हुआ ) तब उसमें चैतन्य चित्त 
वृतियां प्रगट हुईं उनको हम यहां संक्षिप्त में लिखते हैं । 


संज्ञा नामा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, घृति, मति, 
मनिशां, जूति स्मृति, संकल्प, क्रतु, अछु, काम, घश इत्यादि 
चृतियां प्रगट होती हैं । सझा नाम जान पहिचान का डै। 
यह प्रत्येक जीव नाम में होती है । जिस पिण्ड में यद्द खुछती 
तब इसका नाम जीव होता है! क्‍यों कि जो कुछ जानकारी 
रखता है | वद्द जीव संज्ञा नाम कद्दछाता है। विज्ञान नाम 
डस जानकारी का है जो शिक्षा से बुद्धि रूप में प्राप्ति होती 
है। अर इसी के कारण जीव बुद्धि मान कहलाता है । 


, प्रज्ञान नाम सद्बिचारों का है। यह प्रत्येक जीव के कमे 
फलों को बिना नियम परिणाम्र को ज्ञान जाता है। इसी को 


( ३४७ ) 


देव बाणो भी कद्दते हैं । जैसे, क्‍यों कि यद्द प्रथम उन ऋषी 
मुनियों में प्रभट हुई थी । जो स॒ष्ठि के आरम्भ में वेदों के 
शान को प्रचल्तित करने के लिये उत्पन्न होती दै । इस प्रज्ञान 
के कारण हीं यह जीव चेदोंके चत्ाने वाला ओर उनको जानने 
वाला कहछाता है। 

जो सीखी हुई बस्तु को ग्रहण करती है। और उसकी 
रक्षा करती है ! उसका नाम सेका है । 


जो इन्द्रियां से जानी हुईं वस्तु को जान ने वाली को 
दृष्टि कहते हैं | घृति का वर्णन पहिले कर दिया गया है । 


विचार करने वाली घृति का नाम मति है| स्वतंत्र बृति 
का नाम मनीषा है । 

जो प्राप्त इये विषय को न भूलने का नाम स्प्रति है। 

जो आहृति के स्वरूप में प्रवृति दोता है चह संकल्प है । 

ऋतु विश्वास का नाम है जो पक बात पर पक्का दढता 
प्राप्त कर लेवे । 


अछु जिलके द्वारा जीबन व्यापार चलता है। वह 
प्राण बृति है। और प्राणों को दी असु कहते हैं । 


काम नाम उसका है जो अनउपस्थित वस्तु की ओर 
ध्यान दिलाता द्ै, इसी को ठ॒ष्णा भी कहते हैं। 


जिस किसी वस्तु के प्राप्त करने की लगन रूगती है उसी 
को चश कदते हैं । ओर जिसको प्राप्त क' उस पर अपना 
अधिपत्य जमाने को वशी कहते हैं । 


( ३४८ ) 


रोगादि और दुखादि व्याधियों को अपने में जानने ही 
को जूति कद्दते | इस प्रकार और भो अनेक चित्त बृतियां 
अन्तः करण में उत्पन्न होती हैं। जिनका पूरा जानता महा- 
कठिन है | कई विद्वानों ने इस पर कई ग्रन्थ के प्रन्थ लिख 
डाले हैं। अब हम पूथे के विपय पर आते हैं । 


क्या अव्यक्त क्या व्यक्त और क्‍या अध्यान्मक क्‍या 
अधिदेविक क्या अधिभौतिक इन सब साम प्रियों को जोड़ने 
वाले हिरण्य गर्भ इन सब के होते हुये भी प्राण के बिना वद् 
तमाम शरीर निप्कयमान है | जिम प्रकार घड़ी के पूज घड़ी 
में जुड़ जाने पर भी चिना चावी दिये वह पुजे कोई हरकत 
अथवा क्रिया नहीं करते हैं । इसी प्रकार यह बिना प्राण के 
यद्द तमाम शरीर वन्द्‌ अचेत अकियामान खुपोध्ति अवस्था में 
पड़े रहते हैं । इसी लिये इन में क्रिया करने वाला एक प्राय 
शरीर है । डसकी अथ हम क्रिया और ज्ञान को बताबेगे | 


॥ इति प्रकरण सातवां ॥ 


प्रकरण आठवां 
प्राण शरीर की रचना । 


प्राणों का बहुत कुछ वर्णन व्यध्टि पुरुष और प्रमाणं के सरो 
में कर दिया गया दै । अब हम प्रणों के शरीर सम्बन्धी ध्राणों 
का विज्ञान बताचंगे | प्राण शगेर के दो रूप हैं। एक समष्टि 
दूसरा व्यष्टि | प्रथम व्यष्टि का चर्णन करते हैं व्यष्टि के तीन 
भाग दैं। जिस प्रकार आत्मा फो तीन भागो में विभक्ति हुई 


( ३४९ ) 


है। उसी प्रकार प्राणों के भी तीन विभाग में विभ्क्ति दोकर 
उन अध्यात्मा, अधिदेव, अधिभूत ये तीनों में प्राण भी इनके 
अन्दर तीन भाग धन कर इनमें प्रधेश हो गया है। इस लिये 
प्राण के भी तीन स्वरूप तीन क्रियाओं में विभाजित है। 
उनका वर्णन हम करते हैं। 


प्रथम अध्यात्म ग्राणों के विभक्ति के कम को कहते हैं । 


अध्यात्मा प्राण दो प्रकार से शरीर में विभक्त हैं। एक 
इन्द्रियों में निस्पन्द्न और दूसरा शरीर में स्पन्दन है । 


प्रथम इंद्रिय जनित प्राणों को क़ददते हैं। मुख ओर 
नासिका में प्रःण हैं | गुदा में अपान है। ओर धमनियों और 
स्तायुओं और त्वचा र॒पश में व्यान है। वाणी और कंठ 
मुख में उदान है। आमाशय और पकाशय ये सामान हैं। 
यह निस्पन्द्‌न प्राण हुआ | 


अब स्पन्दन ग्राणों का शरीर में पांच प्रकार का है 
उसको बतावेंगे। 


प्रथम स्पन्दन फड़कना, हिलना, डुरूना, गति, प्रगति 
करना ये प्रस्पन्दून हुआ | दुसरा उद्धदन ऊपर को डछलना 
ऊपर की क्रियाओं को करना पलकों को खोलना, मींचना 
इत्यादि । तीसरा पूर्ण यह अद्वारादि से आमाशयादिकों को 
भरना | विरेचक याने मल सूत्रादिकों को छांट २ कर 
निकालना । धारण, अहार आदिक और धातु मरू आदिक 


( ३५० ) 


और इन्द्रियों के वेगों को रोकना इत्यादि धारण के कर्म हैं। 
इस प्रकार ये शारीरिक प्राण हुआ | 


अब इसकी क्रिया को कहेंगे | 


खींचना, निकालना, 'पचाना,बनाना और रोकनाये इनकी 
पांच प्रक्रिया हैं । उदान बनाता है, समान पचाता है, व्यान 
रोकता है, अपान निकाछता है, प्राण खींचता है। 


देखो जब दम मुख में आस खाते हैं, तब' प्राण इसको 
अस्द्र खींच कर निगल जाता है। और उस निगले हुये 
आाद्ार को ध्यान आमाशय में रोकता है। और समान इस 
को पचाता है। अपान उसको पतला कर छांट कर याने 
सार असार बना कर बाहिर फेकता है। उदान इस सार को 
निचोड़ कर स्थूछ रूप में खुक्त श्रोणित आदि धातु 
यना देता है। और प्रत्येक अंगों के स्वरूपकार में करके 
शरीर और इन्द्रियों के तद्‌ स्वरूप कर देता है । 


श्राणों के शारीरिक कम ! 


देखो हम क्षण २ में श्वास छेते हैं । उन श्यासों को 
भीतर खींचने चाला भायण और बाहिर निकालने चाला अपान । 
जब खींचा हुआ भाण अन्द्र रुकता है। वह रोकने वाला 
व्यान और उस रोफे हुये को साफ कर पचाने वाला समान | 


इस प्रकार जब इमाय हृदय खुलता है । जब अपान 
कार्य करता है। और जब वह मिछता है तब प्राण कम 


करता है । जबबद हृदय न खुलता न वन्द्‌ द्ोता है। सिसति 


( ३५१ ) 


स्थापक में बव्यान कर्म करता दे । यह कार्य बजन के ,उठाने 
जो हृदय के गति को सामान रूप से प्रचलित १खे उसको 
सामान कम कहते हैं | क्‍यों कि हृदय के गति रुधिर आदि 
को यही पाचक करके उसकी गति को अबकाश देता है। 
और हृदय के तदस्वरूप की ज्ञय वृद्धि करने वाला ओर 
तमाप दारीर को भी धारण पोषण करने वाला उदान के 
कर्म हैं | इस प्रकार यद्द अध्यात्म प्राण सम्पूण अध्यात्मा में 
व्यापक होकर उनके गुणों को और इद्वियों को क्रियामान 
करता है। यह मैंने अध्यात्म प्राण का संक्षिप्त वर्णन किया है। 
अब हम अधिमौवतिक प्राणों का वर्णन करेंगे। 


॥ इति प्रकण आठवां ॥ 


प्रकरण नवमां 


अधिमौतिक ग्राण । 


यद्द अद्भिवतिक प्राण यह यंच भूतों में व्यापक है। 
आदिभिवतिक प्राण के मुख्य स्थान सूर्य मण्डल है। क्‍यों कि 
इस सौर जगत का मुख्य केन्द्र ये ही सथे है । सब भवतिक 
पदार्थ इसकी ही आकर्षण शक्ति से अपनी २ घुरी पर चक्कर 
खाते हैं। पद्विला प्राण प्ररण-खूये है। जब यद्द आंख पर 
पड़ता है। तब नैत्रों को भवतिक पदार्थों के रूप देखने की 
सिद्धि प्राप्त होती है | वही पदला भोतिक मद्दा प्राण हुआ। 
दूसरा महा अपान है वह पृथ्वी है। यही पार्थिव शरीर को 
सूर्य की ओर खिंच जाने से रोकती है। और अपनी तरफ 
आकर्षण करती ;दै। इसी भौतिक अपान में अध्यात्मिक 


( ३७५२ ) 


अपान इसी प्रकार सहायता पाता है! जसे एक तम्वू की 
चोब को चारों तरफ की डोरियों से खेंचकर खड़ा रखता 
है । और वायु के क्ोके से गिरने से बचाता दे । इससे साफ 
प्रगट होता है कि पृथ्वी हम को चारों तरफ से वरावर 
खींचती हैं । इसी भोवतिक अपान ( पृथ्वी ) के सम्बन्ध से 
अध्यात्म अपान इस पर ठद्रने का केन्द्र बना रखा है। और 
हम भी इसी केन्द्र में ठहर कर पृथ्वी पए चलते फिरते हैं । 
पृथ्वी ओर खय के मध्यस्थ का पोल! भाग खाली दिखाई 
देता है। वह भौवतिक समान प्राण है। क्‍यों कि दर एक 
वस्तु का पकाव इसी स्थान में दोता दे! इस पोले भाग में 
जो वायु चलता है जो हमको प्रत्यक्ष भासता दे । वह व्यान 
भौवतिक प्राण है। येद्दी हर एक पदाथ की रोक स्तम्भता है । 
सये से जो ताप है बदी भावतिक उदान है। क्‍यों कि 
प्रत्येक वस्तु का घटना बढ़ना ताप से होता है। और यही 
ठाप अधिभोवतिक उदान है । यह भौवतिक प्राण इये । 

यह सूर्य वास्तव में वाद्विर का प्राण है। और नेत्रों पर 
प्रगट होता हुआ यद्दी रूप को प्रगट करता है। पृथ्वी जो 
धाहिरए का अपान है यही सब पार्थिव शरीरों का आधार है। 
यद्द जो मध्यस्थ आकाश है वही समान है। यह जो प्रगट 
में बायु चलता है | वादिर का यही व्यान है। यद्द जो सूर्य 
से निकला हुआ तेज ताप है। वही बाहिर का उद्ान है। 
इस प्रकार यह पंच भीबतिक प्राण हुआ। इस भौचतिक प्राण 
का वर्णन सक्षिप्त में बता दिया दे। अब हम अधिदेविक 
प्राण का व्णन करेंगे । 


॥ इति प्रकूरण नवमां ॥ 


( हेण०३ ) 
प्रकरण दसवां 
अधिदेविक प्राण पिण्ड | 


प्राण पिण्डों के दो रुप हैं एक समष्टि और दूसरा ब्यष्टि 
व्यष्टि प्राण पिण्डों के तीन रूप हैं | पद्दिला अध्यात्मक दइसरा 
अधिमोतिक तीसरा आधिदेविक, जिसमें से अध्यात्मक 
और आधिदेविक का वर्णन पञअले करचुके हैं। अब अधिद- 
विक प्राण के संक्षिप्त स्वरुपों को कहंगे | 


यह सकल पदार्थ क्या सूद्म क्‍या स्थूल भसख्यात है। 
और उनके प्राण भी असखंण्यात हैं । परन्तु मुख्य प्राणों के 
समष्टि और व्यष्टि ये दो ही रूप है इस लिये जो समष्टि रूप 
पदों के जिन प्राणेश्वर की उच्च कोटि की मिद्धित शक्तियां 
हैँ । डनको ही अधिडैविक गण कद्दते हैं। और व्यभध्ति रूप 
के पृथक २ पदार्थों के जिनके प्राण एक २ व्यक्षिपत है। उन 
को ही एक २ देवता के नाम से बोलते हैं । यही व्यक्तिगत 
देवता हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ उत्पन्न होने वाले असख्यों 
विश्वदेव कहलाते हें । 


यद्यपि समष्टि के भी देवगण अखसख्यात हैं. तथापि 
विश्वदेव विद्या में जो कुछ गिनती आती है | और उनमें भी 
जो अधिकारी हैं। उनकी संख्या ३३ मानती है। जिनमें आठ 
चसु हैं। और ग्यारह रुद्र और वारह आदित्य एक इन्द्र 
एक प्रजापति ये ३३ अधिकारी देवता हैं। 


( ३५४ ) 
बसु देवता | 


बद्चु देवताओं में पृथ्वी, अम्नि, पचन, आकाश, सूर्य, 
चन्द्रमा और नक्षत्र थे तमाम बसु कहलाते दें | चसुओं का 
अर्थ होता है आवादी याने वस्ती। क्‍यों कि इनमें प्रजाये 
चसता हैं। इस छिग्रे इनका नाम बसु हुआ । ये जो 
पंच भूत हैं इनमें प्राणों के अंश से तत्व निकछ निकल कर 
इकट्ठे द्वो हो कर प्रत्येक प्राणी का प्राण कोष (पिण्ड ) वनाते 
हैं। और बह पिएड एक हुकूमत का हल्का माना जाता है । 
और हम इस हृल्कों जिलों में तव तक आवाद रहते हैं कि 
जब तक हमारे प्रारव्ध कर्म के फल के भोग समाप्त नहीं हो 
जञाते | वहां तक दम उन्हीं पिण्डों में रहते हैं. । 


जिख प्रकार एक मिस्तरी कारीगर जसे छकड़ी लोहा 
पत्थर, ईटें, गारा, चूना, बगेरद्द मि्धाकर एक हवेली अथवा 
बंगला तैयार करता द्वै । और दम उसमें निवास करते हैं। 
यह हवेली हमारी आवादी कहलाती है | उसी प्रकार ये 
देवता धाणों के ज़रिये हमारे वसु कहलाते हैं। जो २ प्राणी 
जिस वसु की चस्ती में बलता है। वही चसु उसके लिये 
घर ( पिण्ड ) शरीर बना डालता है और उन प्रज्ञाओं को 
अपने अन्द्र चसाता है | जसे पार्थिव शरीर वालों के लिये 
पृथ्वी और वाबिय शरीर वालों के लिये घायु, इसी प्रकार 
से ये अपने २ छोकों के प्रजाओं के लिये उनके पिण्ड (शरीर) 
बनाते हैं। और उनको अपने ही लोकों में वसने का स्थान 
और आराम के ढिये भी सब क्छ सामग्री देते हैं । इन्हीं 
वरसु देवताओं के हम कृतज्ञ ओर आधभारी हैं। ये ही हमारा 


( . ण्७्‌ ) 


पालन पोषण करते हैं। जैसे एक पञा अभिलापी राजा 
अपनी प्रज्ञा को वसाने के लिये ओर उनकी रक्षा पालन 
पोषण करने के लिये कितना हित करता है. उतना ही ये 
बसु अपनी प्रजा के लिये करते हैं । 


देखो चाद्यावस्था में हमारी भाता के द्वारा हमारा पालन 
पोषण होता है | हम उसके स्थन चूसते है और उसकी 
गोद में मल मूत्र करते दै | ओर उसकी ही वश्ल में सोत्ते 
है| इसी प्रकार हम इस पृथ्वी के चालक पृथ्वी पर द्वी मत 
मूत्र करते हैं । और उसका ही अन्न फलादि खाते हैं । उस 
पर ही चलते फिरते हैं । डस पर ही आराम करते हैं ! देखो 
माता तो हमारे से कभी रष्ट हो जाती है। परन्तु ये पृथ्वी 
तो हम पर माता से भी अधिक द्वित करने वाली देवता है | 
और दमारे किसी भी भले यावुरे काम से रुष्ट नहीं दोतीः 
बल्कि मांता से भी अधिक हमारे ऊपर माठ-स्नेह की छाप 
डालते हुये हमारे अपराधों को ज्वामा करती है | इस प्रकार 
ये हमारे बसु देवता हमारे ऊपर डपकार करते हैं। और 
प्रत्येक कर्मों की चेष्ट! में हमारे साथ रहने हुये हमारे कमे 
फलों को दमारी इच्छाओं के अनुसार मोग तैयार करते हैं । 


रुद्र देवता । 


इन बखुओं में वसने वाले ग्यारद रुद्र देवता हैं। उनमें 
पांच तो हमारी ज्ञानेन्द्रियां और पांच कमेन्द्रियां हैं । जो चेष्टा 
की आधार हैं। और एक मन जो सोचता समझता है। ये 
ग्यारह रुद्र देवता दे । ये सब देवता प्रत्येक पिण्डों में कमे 
भोग के लिये इकट्ठे होते हैं और ये इस पुरुष के सेवक दें 


( ईे७६ ) 


जिस प्रकार राजा के राज़ भोग के लिये सेचक इकट्ठे होते 
है। वैसे ही थे भोग के साधन भोग रूप है। और पुरुष जो 
कि इनसे जुदा है। वह भोगकता है। जब तक कि हमारे 
कमे फल भोग समाप्त नहीं होते, तब तक ये हमारे पिण्ड 
में भोग देते है। और जब हमारे भोग समाप्त हो जाते हैं । 
तब ये रुद्र देवता जले जाते हैं। इसी के कारण हमारे 
सम्बन्धियों को रुलाते हैं। इसी से इनका नाम रुद्र देवता है। 


आदित्य देवता । 


चेच से लेकर फाल्गुन तक के जो बारह महीनों के बारह 
आदित्य देवता हैं। यद्द बारह आदित्य माला धारम्बार घूम 
ग्ही है । और दमको यही परिणाम की प्राप्ति को कराते है। 
थेही प्रत्येक पिण्डों के कमों के भोग देने ओर उनकी समाप्ति 
करने की चेष्टा करते रहते है। इन्हीं के परिवर्तन परिणाम 
के आवागमन के कारण नियमित समय पर हमारे किये हुये 
कम फलों के भोग देने के लिये परिवर्तेन की बाट देखा 
करते हैं। और जो तीनों काल हैं वह आदित्यों की धम्म तुछा 
है। जैसे चायु देवता तो परिवतेन होते हुये हमारे भोग रूप 
का बंगला वनाते है। और रुद्र देवता भोग के साधन रूप 
के जरिये टहलुए हैं । उस बगले में इकट्ठे होते हैं। जिस 
प्रकार एक राजा के नौकर राजा के भोग के लिये हाजिर 
रहते हैं। और ये आदित्य जो हैं वह बाल्यावस्था से युवा- 
वस्था और युवा से वृद्धावस्था को परिणाम तक पहुंचा देते 
हैं। भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काक्ष का जो परिणाम 
है। चद्द भी इन आदित्यों का द्वी परक्रिया है। परन्तु ये 
तीनों कार यदि देखा जाय तो वर्तमान ही है । क्‍यों कि जो 


( ३५७ ) 


वर्तमान द्वी है | विना वर्तमान के भूत और भविष्य दोनों ही 
की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे भूत है वद वर्ेमान के 
हुये विना भूत हो नहीं सकता | और जो भ्रविष्य है बह 
वर्तमान अवश्य होगा | इस न्याय से वर्तमान के चिदुन न 
वो भूत ही हो सकता है. न भविष्य ही दो सकता है। जो 
क्षण २ में वर्तने वाला है बद्दी धर्म तुला ( तराजू ) है। जैसे 
भूत और भविष्य दोनों कांटे के पलड़े है और चर्तमान चीच 
का कांटा है| इस प्रकार ये आदित्य हमारे कर्मों की रक्षा 
चताव और समाप्ति के छिये एक न्याय की तराजू (मी।जने- 
अदलछ) है | इस कारण ही इनको आदित्य कद्दते है, क्योंकि 
जिस प्रकार एक तराजू वस्तु को तोछ नाम कर देती है। 
इस्री' प्रकार से ये वारद्द आदित्य देवता नियमानुसार हमारे 
भोगों को नाप तोछ करके हमको उच्तित परिणाम से देते 
है और छेते दे | जो देता है ओर छेता है उसी का नाम बेद्‌ 
में आदित्य है । और यही ईश्वरीय व्यायाल्य की तराजू है । 
आवित्य माला के घूमने से राशि माला घूमती दे और 
राशि माला के घूमने से नक्षत्र माला घूमती, और नक्षत्र 
माला के घूमने से ऋदतुओं की सिद्धि होती है। चारह 
आदित्यों की वारद्द राशि माला हैं जो कि मेष से मीन तक 
हैं। और सत्ताईस नक्षत्र माला के घूमने से तिथि, महीना, पक्ष, 
भ्रतुओं फी सिद्धि होती है। ओर सम्वत्सर वन ज्ञाता दै । 


सम्बत्सर | 


वारद्द आदित्यों की राशि माछा घूम कर अपने झुमेर 
पर जाने से एक सम्वत्सर होता है। और एक सम्बत्सर में 
दो अयन होते है । जो उत्तरायन और दृक्षिणायन के नाम 


( दे५८ ) 


से कहे जाते हे | इनमें राजि और दिन का घटाव बढ़ाव 
होता है। मकर की राशि की संक्रान्ति में रात सव से बड़ी 
और विन सब से छोटा होता है। और करके की संकान्ति में 
दिन सव से बड़ा और रात सब से छोटी होती है। मेष 
और तुला की संक्रान्ति में दिन और गात्रि का परिणाम 
बराबर होता है। नक्षत्रों की माला की गति चन्द्रमा की गति 
के अलुसार घूम कर तिथि पक्ष और ऋतु को बनाता है। 
चतुदंशी अमावस्या और प्रतिपदा को चन्द्रमा सूर्य की एक 
राशि पर रहता है | 


जिन तिथियों में चन्द्रमा पृथ्वी के नीचे की ओर से खूथ 
का प्रकाश लेता है । और अपनी कलाओं को बढ़ाता दै। 
उन तिथियों के पक्ष का नाम शुक्ल पत्त कहराता है। और 
जब चन्द्रमा पृथ्वी के ऊपर की ओर से सूयय के प्रकाश को 
अहण करता है | उन तिथियों के पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष 
कद्दछाता है । इन दोनों पक्षों का क्रम से देवताओं का पितरों 
का दिन कटदछाता है। इन्हीं दोनों पक्षों के मिलान को 
चन्द्र मास कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक सूर्य के साथ 
एक २ राशि चक्र घूम रहा है । इसी प्रकार एक २ राशि 
चक्र के साथ सवा दो २ नक्षत्र चक्र घूम रहे है। इन नक्षक् 
चक्रों का नाम शिक्षुमार चक्र है। ज्योतिष शास्त्रों में इसका 
पूरा वर्णन है । यहां केचल संक्षिप्त परिचय के छिये छिख 
दिया है; विस्तार पूवेक लिखने से श्रन्थ बढ़ जाता है । इस 
शिशुमार चक्र में सब भ्रह और नक्षत्र गे हुये है। जिनका 
वर्णन करने से ग्रन्थ घढ़ जावेगा इस लिये इतना ही काफी 
है। अब इम ऋतुओं का वर्णन करगे। 


( र५९ ) 
ऋतुएँ । 

चसन्‍्त, प्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और द्वेमन्त ये छे 
ऋतुये हैं | इन ऋतुओं में खये की किरणों का रग प्रत्येक 
ऋतु में विशेष २ प्रकार का पड़ता है। ओर उनके अनुसार 
ही ऋतुओं में वोष का संचय प्रकोप और समान आदि हुआ 
करता है। प्रथम बसनन्‍्त का रंग पीछा है। और इस ऋतु में 
ओ सूय की किरण पृथ्वी पर पड़ती हैं । बह पीले रम की 
दीखती हैं। और उनके अनुसार सरसों आदि बनरुपतिओं 
के फूल पीछे रंगके दोते हैं । दूसरी प्रीष्म ऋतु है जिसमें 
खूबे की किरणों का रग छाली छिये हुये होता है। और 
सारी पृथ्वी तपी हुई दिखाई देती है ! 


तीसरी चषा ऋतु हे जिसमें खये किर्शे घंधली दो 
जाती हैं । और वो द्दोकर सर्वे बृक्ष और बूटिये उत्पन्न हो 
ऋर चुल जाती हैं । और विशेष हरे रंग फी दिखाई देती हैं। 


चौथी शरद ऋतु है। इसमें सूर्य की किरण मटियाले रंग 
की दोती हैं । ओर सब अन्न जछ को पकाकर खुखाती हैं । 


पांचवीं शिद्वर ऋभु है। इसमें सू्थ की किरण नीली 
होती है । और आकाश का रंग अत्यन्त साफ नीला 
दिखाई देता है। 


छुठी देमनत ऋतु है इसमें सूर्य की किरण भूरे रंग की 
हैं। इसमें ओस कुददरा पड़ता है। और आकाश भूरे रंग का 
भासता है । 


दोषों के संचय और प्रकोप का ऋतु अजुसार छेखा ल्खि 
कर दिखाये देता हूं इस प्रकार ऋतुओं के अल्ुसार आहार 
विद: और औपधी सेवन करने पर हम आरोग्य बने रहते हैं.- 





इस प्रकार ऋये हैं। इस प्रकार सम्वत्सर में दो अयन, 
३०५ तिथि और दो पक्त और ६ ऋतु वारद्द मद्दीने ये एक 
सम्बत्सर में द्ोते दे । 


॥ इति आदित्य ॥ 


बत्तीसवां देवता इन्द्र । 


वत्तीखवां देवता प्रत्यक्ष इन्द्र है जो इमको विद्य॒त्‌ 
( बिजली ) के रूप में भासता है। जो शक्ति और वरू रूप से 
हमारे पिण्ड में सुदम जान पड़ता है । यही इन्द्र है । इसी के 
कारण हम वह पुरुषाथ उद्योग करते हैं। इसीके पराक्रम 
के प्रताप से हम शत्रुओं पर और दुऐें पर विजय पाते हैं। 
यही प्रजापति का पुत्र देवों में ओर देवों का सेनापति है! 
और हमारे पिण्डों के सेना का प्रधान नायक दै। हम हर 


( ३६१ ) 


एक काम में इससे दी सहायता लेते है। येही हमारी की हुई 
प्राथनाओं का खुनने वाछा ओर देवलोक मे देवराज़ इन्द्र 
कहलाता दै । 


प्रजापति । 


यह लेतीसवां देवता प्रत्यक्ष प्राण प्रजापति है। इसीको 
अदिति के नाम से धोलते द्वे । यही इन सब देवों का पिता 
है। येही सब का समषण्टि है'। क्‍या देवता, क्या पितर कया 
मनुष्य सव इसके ही अवयव है। सब इसीके व्यपष्टि ढुकड़े 
है। ये एक हो अनेक प्रकार का द्ोकर सकल सखार में फला 
है।और सब में सब कुछ करता है। ये द्वी पिण्ड ओर 
अऋक्षाण्ड रूप हो रहा है। यदी वर्यु होकर सबके व्यध्टि शरीर 
पिण्डों की रचना करता है । यद्दी रुद्र होकर सब के भोग 
का साधन दो रहा है। और सब इसके भोग हैं। यही 
आदित्य होकर दर एक के भोगों को नाप तोल से लेता देता 
दै। न्याय की तुलनाभ्मक हो रहा है | यददी सवोों में बल रूप 
होकर इन्द्र हो रहा दे । और यद्दी सबों में प्राण रूप होकर 
जीवन दे रहा है । और इसी की सन्तान इसी के रूप होकर 
पितामद हो रद्द दे | यही एक प्राण प्राणेश्वर होकर तेतील 
विश्व देव रूप पांच पितर ओर वेश्वानर विराट के रूप में 
प्रगठ दो *ह। है। ये व्यप्ति रूप में प्राण का सेद्‌ बतछा दिया 
है। अब समष्टि रूप से प्राण का प्रजापति विराट को कहगे। 


॥ इति प्राण अधिदेव ॥ 


८2७ 
+9> शक 


( ३६२ ) 


विराट--पिण्ड 
हम अर्थात्‌ जे 
समश्टि प्राण पिण्ड 

पाताल पाद मूल हैं। एड़ी रसातल है। महातर ऐेंड़ी 
के ऊपर का टकना है। तरानलरू जंघाये हैं। छुतल दोनों 
जानु है। वितछ अतत् दोनों उरु हैं। मद्दीतछ दोनों नितम्ब 
है | नमतल नाभि है | स्वगे वक्त स्थल है। महल्ोक: ग्रीवा 
है। जन छोक मुख है । तप छोक ललाट है। सत्य छोक 
मस्तिष्क है | इन्द्र लोक भुजा है। दिशाय कान हैं। शाब्द 
अ्रव्ेन्द्रियां हैं। अश्वनी कुमार नासिका है। गंध भाग 
इन्द्रियां हैं । अभि मुख है । आकाश नेत्र हैं, सूर्य चक्षु 
इन्ठ्ियां है। जल तालुवा है, जिहा रस है। यम डादें हैं । 
प्रज्ञा पति ढछिंगेन्द्रियां हें। मित्र ओर वरुण अण्डकोष हैं। समुद्र 
मूत्राशय है। पर्वत अस्थियों का समुद्द है। नदियां नाडियां 
हैं। वृक्ष बलीयां रोम हैं । पवन ध्वास प्राण है। काल गती 
दै। तीनों शु्णों का प्रवाह कमे है। मेधों की धटायें केश हैं । 
संध्या वस्त्र है। सूछ प्रकृति हृदय है। चन्द्रमा मन है। महा 
ठत्व विशान शक्ति चुद्धि है। सवात्मा अन्तः करण है! 
साध्विक, राजल और तमादि मूलछ प्रकृतियां की योनियां 
इसकी स्वभाव हैं । एक खुर वाले जन्तु इके मख हैं। और 
दो खुर वाले जन्तु इसके निनम्ब हैं । पक्षी गण और बांणी 
इसकी व्याकरण दै। ऐसा ये स्वांग पूर्ण ये विराट पिण्ड 
है । जिसके अनन्त शरीर अनन्त कान इस प्रकार !ये, पिण्ड 


विराट है । ऐसा ही इलका घर ब्रह्माण्ड है। ये विराद 
पिण्ड हुआ । 


( इ६३ ) 
श्राणों के.छाया की व्याख्या । 


इस प्रकार प्राणों का अधिदेविक तक का.वर्णन कर दिया 
है। ये प्राण केवल एक ही है परन्तु ये जॉँ तीन प्रकार के 
अध्यात्मक आदि जो भेद है कि ये है । इस सब प्रकार से 
प्राणों के पिण्डों का सेद है। जिसके समश्टि रूप में इसमें 
सब ही मिश्रणतत्व समाये हुये हैं। जैसे उच्णता प्रकाश 
आकर्षण बिज्ञली स्पन्दन आदि इनके समष्टि रूप के अन्तर 
गत हैं। परन्तु प्राण भी छाया के बिदुन क्या कर सकता 
. है। इस लिये ओ प्राण पिण्ड है। तो इन प्रणों की छाया 
मौजूदा हे वो छाया है। बही सुए्म है। छाया में पेसा गुस 
है | प्राण में से जो २ शक्तियां देबिक आदि हैं | उनकी छाया 
अपने अन्द्र आकर्षण कर और उनको अपने अनु रूप कर 
उनको स्थूल में बदल प्रत्येक पदार्थों की रचना को परियतंन' 
करती रहती दे | जिस प्रकार दमारा स्थूछ शरीर खुराक 
में से सार निकाऊू कर रक्त मांस मज्जा आदि धातुओं में 
बदल देता है । उसी प्रकार छाया शरीर पाण में से प्राण- 
, तत्वों का आकषेण कर स्थूछ शरोर में बदृलू देवा है| परन्तु 
केवल स्थूल शरीर से प्राण का परिवर्तन दो नहीं सकता है। 
इसी लिये खुदप ( छापा) शरीर की जरूरत है। और बह 
प्राय से द्वी निकली है। जिस प्रकार सूर्य से ही सूथ किरण 
और प्रकाश निकलता दै। इसी प्रकार प्राणों से प्राणों की 
छाया खक्ष्म निकलती है। जिस प्रकार एक मेगनेट से 
निकली हुईं विधुत्‌ घारा को बैटसी में लमी कण संचयमान 
होती रद्दती हैं जिसको बैटरी चार्जिंग कद्दते हैं । फिर वह 
बैटरी में से वद विधुत्‌ ( इलोट्रोन ) प्रवाहित होते हैं। जिस 


( रऐ६७ ) 


से प्रकाश भादि अन्य यन्‍्त्रों की क्रिया सम्पादन द्वोती है । 
इसी प्रकार से हमारी छाया हमारी बैटरी है। जब दृमारी 
छाया प्राण का आक्रषेण विकर्षण निय्धी करण करना छोड़ , 
दे तो हमारा ये स्थूक्ष शरीर क्रिया रहित याने दृत्यु हो 
जावे | छाया शरीर जो बाहिर का भोतिक सूर्य दै उसमें की 
पड़ती हुईं शक्तियों रंग रूपादि आण तत्वों को आकर्षण कर 
उनका परिवर्तन कर फिर दमारे स्थूज्ञ शरीर के तिल्ली के 
द्वारा शरीर में डाल देता है! जिससे हमारी क्रिया संचा- 
लित होती है । जब यह छाया दशरीश स्थूल से अपना 
सम्बन्ध छोड़ने लग जाता है | जब ये लक्षण स्थूल शरीर 
में प्रगद हो जाते हैं। मूर्छा छुस्ती अथवा निन्‍्द्रा तन्द्रा 
और सन्निषात अवस्था हो जाती है। छाया शरीर हमारे 
स्थूल शरीर की बैदरी हे। जिस प्रकार मोटर बैटरी के 
करन्ट से चलती है ओर बैटरी मेगनेट से चार्जिग होती 
है। इसी प्रकार स्थूछ छाया से ओर छाया खये के प्रा्णों 
से सम्बन्ध रखती है और हमको जीवन दाक्ति देती रहती 
है वद्द छाया ही हमारी पीयूष है। इसी के विषय में ऋग्वेद 
का एक मन्त्र है जिस का ठीक अथ यही निकलता है। 


य आत्मदा बंलद यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्थ देवा । 
यस्य छायाउमृत यस्थ मृत्युपकरमैदेव।य हविषा विधेम ॥ 
जो प्राण को ओर बल को देने बाला दै जिस के शासन 


को सब देवता मानते हैं। जिस की छाया अमृत है और 


मृत्यु भी है ऐसे खुख स्वरूप परमात्मा की दृथि प्रदान 
करो किःप्राण की छाया द्वी अमृत है । 


नजर 


( रेदे५ ) 


जितनी अधिक मिकदार में छाया प्राण को आकर्षण 
करता है वह स्थूछ उतने झ्धिक दर्ज में वलवान बन जाता 
है। अगर छाया रूद्िल्ि शरीर का इकट्ठा किया हुआ जीवन 
तत्व के जरूरत से ज्यादा बच्चन जाय तो बद्द दूसरे कमजोर 
शरीरों के काम में आज़ाता दे । जिसको हम चिकत्सा 
प्रकरण में छिखेगे। शरीर के बुद्ध हो जाने से छाया भी 
बहुत थोड़ी मात्र में प्राण तयार करती है। जिसकी घजह 
से वृद्ध मनुष्य हमेशा कम ताकत की शिकायत किया करने 
है। यह प्राण जीवन तत्व हरणक के शरीर में बदल्ला जा- 
सकता है| इसीछिये तन्दुरुसत मनुष्यों को चाहिये कि बह 
निर्चेछ और वृद्ध मनुष्यों के.पास न सोचें न बैठे न खादें । 


यह प्राण सम्पूणे प्राण धारियों का पोषण करने बाला 
प्राण धारक जीवन और बल बढाने बाला तत्व है| वह बाद 
म्ये खूथ से प्रवाद्दित होकर सबको मिलता दै जैसे मछली 
पानी के द्रिया में रहती दे । बेसे ही प्राण के समुद्र में सब 
प्राण धारी रहते हैं| यह दर एक ज्ञीवों की वासना के 
माफिक भिन्न २ प्रकार के गुणों ओर स्वभाव के माफिक 
मिन्न हो जाता है | प्राण में तो कोई रंग रूप नहीं है। 
परन्तु वह उस्री प्रकार हमारे शरीर के काम में भी नहीं 
आता है जब तक कि छाया शरीर उस प्राण का विर्लेषण 
कर उसका रंजन न करले | जब इसको छाया शरीर इस 
का विश्छेषण करता है जब प्राण का रंग साफ शुरावी हो 
जाता है। जब वह हमारे स्थुरू शरीर में जीवन तत्त्व 
अमृत के तौर से काम में आता है | इस प्रकार प्राण का - 
परिवर्तन क्रिया हवा ही स्थुरू को परिवर्तन करता है। ओर 


( झ६६ ) 


यह भी जानने थोग्य वात कि किसी भी कारण वश स्थुरू 
शरीर के किसी अवयव में ये प्राण प्रवेश न करे तो उस 
अग की उस वक्ष मृत्यु होना याने ([.0७४! 06900) अथाव्‌ 
लकवा या पक्षाघात होना समझा जाता है। अथवा बहरा-- 
पन अन्धापन छूला छंगड़ा आदि बहुत करके इसी कारण से 
होते है और जब प्राण तत्व को छाया स्थुरू से जुदा करदे 
और आप भी जुदा दो जाय उस वक्त स्थुलू की मृत्यु 
(667/9] 0९०) ) भानी जाती है । अब हम प्राण के बारे 
में इतना द्वी बताना काफी द्वे । अधिक छिखने से प्रन्थ बढ़ 
जाता है। इसके आगे छाया शरीर को कहँगे। 


प्रकरण-ग्यारवां 
छाया शरीर | 


छाया शरीर आकाश तत्व का बना हुआ है। ये आकाश 
तत्व प्रत्येक मूति और असूर्ति में व्यापक है। जिस प्रकार 
मुद्द देखने का कांच है। उसी प्रकार आकाश तत्व है । जिस 
में प्रत्येक सूर्ति पदाथी का प्रति चिम्ब पड़ता है और उन्त धरति 
बिम्बों का आकार आकाश असू्ति होते हुये प्रत्येक मुर्ति 
पदार्थ के भन्द्र बाहिर व्यापक है। यह सूये में वायु पृथ्वी 
आदि सब ही भूतों में घट मठा भादि भेद से! व्यापक है। 
स्थूल में जो जगह खाली है उसमें प्राण भरा हुआ है। जो 
इसारे स्थूठश खटका घका नाड़ी का भ्रस्पन्दून अधात्‌ 
शब्द का बेग होता है। वह नाड़ी का नहीं है यत्कि शाब्द 
गुण आकाश है और आकाश ही का यद्द शब्द हैं। जो शब्द्‌ 


( ३६७ ) 


इमारे स्थूल शरीर में दे वह आकाश शरीर का है| ज्ञो 
नीवन अवस्थ परिस्थित छाया शरीर के सम्बन्ध तक रहता 
दे | जहां छाया शरीर स्थूछ से पृथक होते द्वी नाड़ी का 
ओर हृदय क। खटका बन्द्‌ हो जायेगा । जब स्थूल की छत्यु 
मानी जाती है। और असली मृत्यु यही हैे। हमारे शरीर 
में कारण से छगा कर स्थूल पर्यन्‍त जो शरीर है घह एक में 
पक सब्याप्त रुप में समाये हुये है। और एक से एक डलटे 
समवाय में समाये हुये हैं! ये सब शरीर दाई ( जीवर्णी ) 
वाजू से समाये हुये हैं। यह अनुभव से सिद्धि हुआ है। यह 
पुक में एक मिलते भी हैं और जुदा भी होते हैं। जब यह एक 
दूसरे से छुदा द्वोते हैं तो वाई ( डावी ): बाजू बाले शरीर 
की झत्यु हो जाती है| क्यों कि उसमें जीवन शक्ति का करट 
नहीं पहुंचता ! इसका दृष्टान्त यद्द है कि एक विजली के 
मेगनेट करंट को एक व्यक्ति के दाये (ज्ीवर्ण) हाथ में दिया 
जाबे और दूसरे छे: मनुष्य उसी करंट वाले द्ाथ से दूसरे 
हाय से हाथ मिला लेवे | फिर करंट वाले दाथ के मिलते दी 
तमाम मलुष्यों के द्वाथों में बह करंट दौड़ जाबेगा। इसी 
प्रकार से कारण से जीवन शक्ति प्रवाहित होकर अस्थूछ 
क्रियाधान होता है। यदि जिस करन्द वाले से हाथों का 
सम्बन्ध छूट जाबे उसमें यरन्ट आना यन्द हो जावेगा और 
यह “नि क्रियावान दो जावेगा । इसी प्रकार कारण से 
लगा कर स्थूल तक का जीवन है। कारण शरीर में से जीवन 
शक्ति का प्रधाद निकछ कर सम्पूर्ण शरीरों के दाईं (जीवर्णी) 
चाजू से दोता हुआ वाई ( डाघी ) बाजू में अपना चक्र पूरा 
ऋर फिर दाई ( जीवर्णी ) बाजू बन जाता है और डसी 
कारण में जा मिलता दे। इसी वजद से हमारे शरीर के दो 


( रेद८ ) 


भाग हैं। येही नैगीटिव और पौजीटिव हैं। जिस प्रकार मेग- 
नेट में से विधुत घारा पौजीटिव से निकल कर नेगीटिव से 
घापिस आमिलती है। इसी प्रकार दाहिने अ्रेग से जीवन 
शक्ति निकल कर फिर दाहिने में आमिलती दै। और इसी 
प्रकार बारम्वार दाहिनी से बाई दोती रहती है जैसे नेगी- 
टिच से पौजीटिव होता रद्दता दै 


प्राणों का जो स्पस्दून ( खटका ) है, वह जीवन शक्ति 
चेतना का है। बह हमारी नाड़ी के खटके में ही समाप्त हो 
ज्ञाता है| परन्तु जहां जीवन तत्व समाप्त दोते ही नास 
कारक तत्व उस शक्ति में पैदा दो जाता है। फिर वह नाश 
कारक तत्व उस शक्ति में जो कि कारण से निकली थी बह 
अपने आकषंण के नियमाठुसार उसी अख्रण्ड चेतन्य कोष 
कारण में जाकर पुनः नास कारक समाप्त होकर जीवन 
कारक बन जाते हैं। जेसे बिजली का नैगीटिव समाप्त होते 
ही पोजीटिष बच जाते हैं। इसी प्रकार दमारे शरीर में उत्पा- 
दक से नाशकारक और नाशकारण से पुत्रः उत्पादक होते 
रहते हैं| जो पहले लटके में उत्पादक परिमाणु समाप्त होते 
हैं। ओर दूसरे खटके में समाप्त इुये। परमाणु उस जगह से 
हट कर उसकी जञगद नये उत्पादक परमाणु आजाते हैं और 
वद्द तीसरे खटके में नाशकारक परमाणु फिए रज्ञन दोकर 
उत्पादक की चेतना को छाकर के स्थूल शरीर को जीवत 
रखते है। 


उदाहरणाथे--जैले पानी के कुबे में से पानी निकालने 
का अरठ का यत्र गाया और उस अरठ के ऊपर एक घट 
माला लगाई घह नीचे पानी तक रूगी रहती है। जब अरठ 


( $६९ ) 


ब्राला छंगाई वद नीचे पाती तक लगी रहती दै जब अरट 
को ऊपर से घुमाया जाते तब बह घट मारा पानी से भर २ 
कर पानी को ऊपर छाती है और इसके घूमने के वेग से 
पानी की थांरा बरावर चलती है। पानी से भरी हुई घट- 
माला छुआ के दाई (ज्ीवर्णी ) चाजू से आती है। और 
खाली होकर याई ( डाची ) बाजू से जाती हैं। घट माला 
वहीं रहती है और अरट का चक्र भी एक ही समान गोल 
फिरता है । परन्तु खाली और भरी घटमालछा की विशा का 
उलट फेर होता है। जो ऊपर दाई ( जीवर्णी ) वाजू थी बह 
नीचे पानी में वाई ( डाधी) बाजू हो गई और पानी में जो 
दाई ( जीवर्णी ) वाजू थी चद ऊपर खाली होने पर बाई 
( डावी ) बाजू होगई | ठीक यह सिधान्त विजली का है कि 
जो ऊपर पौजीटिव है वहाँ नीचे नेगीटिव है। अब इसका 
इृष्ठान्त हम अन्य स्थूल्न शरीर में देकर समझ:वेगे। 

हमारे स्थूल शरीर में अखण्ड चतनन्‍्य का पियूप से भरा 
हुआ नाभि में एक कुआ है । और हमारा हृदय ठीक अरट 
चक्र है और छाल ओर घोली नसों से बंधी हुई प्राण के 
परमाणुझों की घटमाला दे फेफड़ों के द्वारा वह अरठ चलता 
है और रक्त का आना जाना और उसका रजन होना हमारा 
जीवन जल है। जो हमको प्रत्येक खटके में जीवन शक्ति 
चेतना मिलती रहती है । इसीसे दमारा स्थूद्ध शरीर रुपी 
घृक्ष सर सब्ज और जीवन धान रहता है। हमारा छाया 
शरीर ७२७२१०२०१ श्रत्यन्त सूचम नाड़ियों का बना हुआ 
है। वद हमारे स्थूल शरीर में हब पखरा हुआ है। 

इन्हीं नाड़ियों से हमको चेतना मिलती है। इन नाड़ियों 
में व्यान नाम के वायु का सचार होता है । यही व्यान वायु 


( जेऊ% ) 


अपनी आकर्षण धाक्ति से चादर के प्राण को अन्दर छेता है 
और उस प्राण का ज्ञो अपान बनता है उसको ये व्यान 
अपनी विकर्षण शक्ति से बाहिर निकाल कर फिर नवीन 
प्राण उसके ज़गद्द भर छेता है। इस पकार नाड़ी के प्रत्येक 
खटके में आकर्षण विकरषण का मैथुन के परिवर्तत का हर 
एक खटके के साथ में होता रहता है । इसी छिया के द्वारा 
हमारा स्थूलछ शरीर चेतन्य मान होता रहता है। और यह 
किया हमारे हृदय थदेश में प्रतिक्षण दोती रहती है। ओर 
इसी कारण से चेतना का अधिष्ठान हृदय को माना है जो 
७२७२१०२०१ नाड़ियों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। इसी 
हृदय प्रदेश में से तीन किरोड़ पचास छाख्र ३५०००००० 
स्थूछ नाड़ियां निकल कर स्थूछ शरीर का बधारण करती 
हैं। इन नाड़ियों में प्राण और अपान युक्ष व्यक्न होते रहते हैं। 
इसी क्रिया से रक्त के कण बंध बंध कर मांस मजा अध्थि 
वस। शुक्र अदि धातु बन २ कर स्थूछ की पुष्टि और चृद्ध 
इसी छाया शरीर से होती रहती है । यह छाया शरीर रबड 
के खिलोने के म/निन्‍्द है। जेसे रबड़ के खिलौने में बायु 
भरने से वह खूब बड़ा दो जाता है। और वायु निकालने 
पर वह फिर पीछे सिमट जाता दै । इसी प्रकार गये से 
लेकर जवानी ओर चृद्ध पने तक पशार पाता रहता है। 


इन सम्पूणे नाड़ियों का केन्द्रिय भवन मस्तिष्क में है। 
यहीं पर सम्पूर्ण नाड़ियों के जोड़ मिलते हैं. और यहां से ही 
प्रफाश उत्पन्न होता है। जैसे ब्रिजडी के नैगीटिच और 
पीज्ञीठिष दोनों तारों के सिरों को एक जगदद मिलाकर बीचमें 
कारयोन का डुकड़ा गा देने से उसमें प्रकाश को किरण 


( ३७१ ) 


पैदा होती है । इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में ज्ञान ततुओों 
के केन्द्रिय, भवन में प्रकाश उत्पन्न होता है | यहीं से सम्पूर्ण 
नाड़ी चक्नों का विस्तार असंख्यात होता है | यहीं पर घराण 
और अपान का सम्मेलन होके जीवन शक्ति का विश्लेषण 
होता है जैसे अ,क्सीजन गैस का कारवोन वन कर रक्क का 
विछुघी करण होता है । इसी प्रकार किसी भी प्रकाश से 
इमारी स्थूल छाया हमारे से पृथक हमारे पावों से सम्बन्ध 
रखती भासती दे। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क की 
ज्योति से हमारी सुच्म छाया प्रत्यक्ष भासती है ज्ञों खुक्ष्म 
दृष्टि से देखी जा सकती है । 


जब व्यान वायु प्राणापान के अभाव में अथात्‌ मध्यम 
काछ में श्वास लेकर प्रश्वास नहीं होने पाता इतने ही काल 
में बड़ा जोरदार अदुधुतकाय सम्पादन करता हैं। अगर वहद्द 
स्थिर हो जाय अथात्‌ 'कुम्मक' हो जाने से वह कया नहीं 
कर सकता है| इसी लिये भगवान योगबेता ने गीता में 
कहा है कि।-- 


अपने जुब्हतिं प्राण प्राणेडपानं तथा5ंपरे 
प्राथप्पान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। 


इस प्रकार प्राणापान की पररुपर हमारे शरीर में आहुति 

होम होता है। यदि प्राण तथा अपान दोनों को रोक कर 
प्राणायाम ( कुम्मक ) करने से अद्भुत काये की सिद्धि प्राप्त 
दो ज्ञाती है । यदि भ्रणापान के एक २ प्रमाणु का कुम्मक 
किया जाय तो बद फरीषब दो छाछ मन बजन उठा सकते हैं। 


( ३७२ ) 


यह छाया शरीर पांच प्रकार का होता है और एक' से 
एक स्थूल तर होता है और स्थूछ इसी की छाया में छृद्धि 
पाता रहता है। और स्थूल के साथ में ये भी बुद्धि पाता 
रहता है। इस प्रकार स्थूछ और सूच्म का परस्पर एक ही 
करण का सम्वन्ध है और जैसी २ चेष्टा स्थूछ शरीर करता 
है, वैसी २ चेष्टा यद सृक्ष्म भी साथ का साथ करता रहता 
है । जिस -माफिक कपड़े की पोशाक के रंग रूप हमारा 
स्थूछ शरीर पद्नता है, उसी के माफिक छाया शरीर भो 
पदनता है | अगर हम सवारी करते हैं और उस पर बेठ 
कर भागते हैं तो बह भी उसी प्रकार की सवारी करके 
हमारे स्थूछ के आगे पीछे संग का संग रहता है। जितने २ 
हम ज्ञान वान बुद्धि शाली होते हैं और पढ़ते हैं उतद/ यह 


भी ज्ञात वान दोकर चुद्धिमान होता है। गरज् यह है कि यह 
छाया शरीर दइमारे से किंचित्‌मात्र में भी दूर नहीं होता 
यहां तक कि हम रात्रि को सोते हे तो यद्द हमारे संग सोता 
है ओर जञागने से इमारे संग जागता है और हरणक चेष्टा 
में हमारी बकरू पूरी २ करता रहता है। इस पांच प्रकार 
के छाया दारीर में से चार को तो दम देख सकते हैं । 
परन्तु पांचवा आकाश शरीर को हम पत्यक्ष बिना साधन 
के न्ों देख सकते। इसी छाया शरीर को योग विद्या चाहे 
छाया पुरुष कद्दते हैं। इसको देखने का शाम €म सिद्धि 
स्थान के सातचे सर्ग में बतावेगे। 


छाया शरीर स्थूल्व शरीर का साक्षी शरीर है। हमारे 
भक्ते बुरे कमें। को देखता रददता है और स्थूल के कमा, का 
ज्ञान भी अपने अन्द्र रखता दे। जिस प्रकार स्थूछ शरीर 


६ दरेऊ३े ) 


में स्थूल पुरुष को ज्ञानवान रखता है। उसी प्रकार से छाया 
पुरुष छाया शरीर में स्थूल पुरुष का भी ज्ञान रखता है ओर 
स्थूल भी छाया का ज्ञान जरूद रखता दे परन्तु वद्द अपनी 
प्रत्यक्ष हस्ती के सामने दरएक ज्ञान क्रो झूठा जानता दे 
छाया शरीर वोरहूता खाता पीता चलता फिरता देखता 
खूघता चिषय वासना आदि सम्पृण क्रिया कर्म करता है। 
ज्ञिस की खबर स्थूछ को मुतकूक नहीं पड़ती है जिसका 
कारण यह दे कि छाया शरीर की इन्द्रियों को दम न तो 
ज्ञानते हैं न उनको कभी खोली है वह बन्द हैं। हां चज 
स्थूल की इन्द्रियां चन्द्र दो जाती हैं तव खूह्म डी खुछ जाती 
* है। परन्तु ताहम भी स्थूछ उसको नहीं जानता है दूसरा 
फारण यद्द भी है कि सूक्ष्म के स्पननन्‍द्न इतना सूचम होता 
है कि जिसका ज्ञान हमारी स्थूल इन्द्रियाँ को भासता नहीं 
है। इसी से स्थूल सूक्ष्म से अवोध रहता है दूसरा कारण 
यह भी है कि वह स्थूल से उद्दा है। स्थुरू धद्ाम्व चृति 
वाला है और सूक्ष्म आन्तर वाला है आन्तर मुख दे | उसके 
और स्थून्न के निन्‍्द्रा चृति का परदा है | 


जब दम स्थूछ से कर्म करते हैं तो उसकी छाप का 
आकार छाया शरीर में पड़ती है। जिस प्रकार पक आम 
फोन के रेकाड चूडी के अन्दर गाने की शब्दों की छाप पड़ 
जाती दै फिर उसको आफोन पर चढाकर बजाने से वही 
गाना खुनाई देता दै। इसी प्रकार हमारे छाया शरीर में 
स्थूछ के वासना अर्थात्‌ मूल प्रकृति स्वभाव इच्छा भावना, 
बिचार के भाकारों की छाप जो मानसिक्र अथवा जो कायक 
छिये जाते हैं उनको पड़ज्ाती है | वही हमारे जन्म बन्चन, 


( देह ) 


के देतु हमारे जन्मान्तरों में प्रगट हो जाती है। इसी को 
चित्र गुप्त कहते हैं और इसी से हमारा संयाय घ्मे राज के 
सामने होता है घने राज के सामने छाया दारीर के चित्र 
प्रकड किये जाते हैं। और उसी के अनुकूल हमारा चासना 
शरीर ऊँच नीच थोनियों को धारण कश उन वासना के 
अनुसार स्वभाव और शुणों को धारण करता है। और 
बासता के अजुकूछ ही भोग भोगने पड़ते हैं । इसी वासना 
शरीर से हमारायातना शारीर बाजता है जो हमारे भोगों 
का साथन रुप है । 

जब मनुष्य मरने छगता है तव यह छाया शरीर स्थूल 
में से लिमिटने लग जाता है जिस प्रकार सृध्म वस्त्र की 
घड़ी को समेदते हैं उसी प्रकार यह स्थूछ के व्यापक में से 
सिमट कर मस्तिष्क की तरफ में इकट्ठा दोता रहता है । 
फिर इस मस्तिष्क के केन्द्र में से बाहिर निकलना शुरू हो 
ज्ञाता है और शनैःशनेः मस्तिष्क में से तमाम शरीर हवह 
स्थूछ के मानिन्द्‌ साफ दिखाई देता है। ज्यों २ यद्द स्थूल 
के बाहिर ऊपर को उठता जाता है त्यों २ स्थूल का ज्ञात 
भान की बेहोशी ओर मूच्छा अचेतनता आती जाती दै। 
झाखिर बिल्कुल निकलने पर स्थूल की झूत्यु हो जाती है । 
फिर बढ छाया शरीर इधर उधर घूमता स,फ दिखाई देता 
है। लिसका रंग साफ बादल की धुन्ध,कुदरा, की तरह पर 
ग्बत सा होता है' आखिए यह भी दारीर ३६ धन्‍्टों से नष्ट 
दोकर प्राण शरीर में मिल जाता है । 


इस छाया शरीर को न तो शस्य काट सकता है न पानी 
ग़छा ड्ूबो सऊता दै, न आग जका सकती द्वै न वायु डबद्ा 


( इजण५ ) 


खकता दे यह तो एक आकाश तत्व दे जो घटमठादि सेद 
से लखब में ८य।पक है | कोई भी तत्वों का स्थूछ बन्धन इस 
छाया शरीर को रोक नहीं सकते । यद्द अन्तऋरण की 
चासना में इच्छा में विचारों में क्रियाओं में संस्कारों में मौजूद 
है और इन्दी के भावों को दम इसी छाया शरीर में स्वप्न 
में देखते हैं | इसीलिये हम किसी भी मकान में सोते हों 
तो भी स्वप्न सें हम बाहिर निकरूू कर वे रोक टोक के 
इमारे स#ऋदपों के अनुसार देखने में आते हैं । बह चाहे 
इस जनन्‍्मांतरों के हों चाहे दूसरे जन्मांतरों के हों । 


जिस छाया शगीर का प्रभाव स्थूल्ञ शरीर पर पड़ता है 
रखी प्रकार स्थूछ शरीर का खाया पिया हुवा आहार बिहार 
को भी छाया शरीर विभाजित करता है । जब दमको किलो- 
रा फाम खुधाया जाता है। तब छाया शरीर हृदय स्थान में 
सिमिट जाता है। जब हम अचेतन्य बेहोश थे भान शान के 
दो जाते हैं जब दमारे स्थूछ शरीर का ओपरेशन कांड छांद 
करते दें । फिर ज्ब वद वापिस स्थूछ में पचर कर समवाय 
में बराचर हो जाता है। जब हम अपनी चेतना का ज्ञान 
भान में आजाते हैं । झत्यु होने के पहिले की छाप छाया में 
पड़ जातो है | जिस «. पद्दिचान सृत्यु विशान के प्रकरण 
में लिखेंगे । 

अब दम छाया का वर्णन वैदिक के चरक के मतानुसार 
करते दें । 
सग्रुणोंपादान कालेन्तरिक्ष पूर्वतर भन्येभ्यो गुणेम्यो उपादत्तेः 
यथा प्रल्यान्य मेसि सचुमूत्तत्तन्यक्ष एमृतः सत्वोपादन पूर्वतर 
माकादय सृति | ततः ऋमेण व्यक्त तर गुणन्‌ घातन वा ध्वादि 


( ३१७६ ) 


कांश्रतुरः स्वमपितु खल्बे तदुशुणे पादान मणशुना क लेन 
भ्रवति ॥ चरक शाप अ ॥ ४ ॥ 

अथ-चह चेतना जब चातुओं के शुणों को प्राप्त करने के 
समय सम्पूर्ण अन्य गुणों के पहिले आकाश शुण को प्रहण 
कश्ती है। जैसे प्रल्यान्त में सष्टि रचने की इच्छा करने बाला 
अत्चर पुरुष ( सब ) समष्टि स्थूछों के पहिले सत्वोपादान 
से व्यक्ततर बाय्व८दी चारों धातुओं को सुजता है। यह 
समस्त गुण अहण थोडे काल में प्रगट हो जाते हैं । इस से 
यह साफ प्रगढ हुआ कि यह पंच भौतिक जो स्थूल दृष्टि 
में आते है वह खब आकाश के ही भेद हैं ओर आकाश 
की छाया के अन्द्र व्याप्त मान द्वो कर मूर्ति स्वरूप में भास 
रहा है। इस प्रकार चरक के इन्द्रिय स्थान में पांच भूतों 
की छाया का व्णन किया गया है। 


आकाशादि पंच थूतों के भनुसार छाया पांच प्रकार 
की द्वोती है यह स्थूछ पिण्ड इन पंच भूतों से निमित हैं 
अहः पंच महाभूत के अनुसार द्वी उस छाया के नाम हैं । 
आकाश की छाया रंग में निर्मिल नीकू वर्ण सचिण और 
प्रभावति है। और प्रतिविम्ब को प्रकट करती है। 


चायु की छाया-रुक्ष, काली, छाल, और प्रभाहीन है । 
श्रश्मि की छाया-विश्वद्ध छाल क्रान्ति युक्त, और द्रैन 
प्रिय द्चै है 


जल की छाया-शुद्ध स्फुटिक के समान निर्मल स्कन्ध है 
पृथ्वी की छाया-स्थिर रुकन्ध घन सलक्षण काली और 
बेत भी है 


ब्द 


( ३७७ ) 


इन में से वायु की छाया निन्दित नाश करता रझूत्यु 
सूचक कल्ेश कारक रोग उत्पत्ति करता हैं । अन्य चारों 
प्रकार की छाया सुख दायक हैं । 

छाया शरीर के रंग को उत्पन्न करती दे और परा भाव 
करती है और प्रभा रंगों को प्रकाशित करती है| छाया पाल 
से दिखाई देती है और प्रभा दूर से, कोई मी पदाथ एक 
साथ छाया दीन व प्रभाहदीन नहीं दो सहता है । क्योंकि 
प्रभा आशित छाया दी मनुष्य के भावों को व्यक्त कर प्रकाश- 
ती है । प्रभा का वर्णन क्रांति के प्रकरण में कर दिया 
गया दे । 


छाया में ही परिवतेन धर्म है | यदि छाया न होती तो 
सृष्टि का प्रत्येक पदाथ पग्वितन मान नहीं हो सकता । 
परिणाम को जो कुछ कार्य है वह छाया के ही द्वारा होता 
रहता है। हमारे स्थूल शरीर में जो भाद्ार में से रस 
रुघिर, मांस, मज्या आदि धातुओं का जो विष्लेषण भागा में 
परिणाम परिवतंन होता है। धह छाया द्ारीर सूथ्थ के 
रशमियों द्वारा करता है जिस के फल स्वरूप हमारे शरीर 
की तीनों अवस्था युवादिका परिवर्तन होता हैं। और दमारा 
स्थूल शरीर के अंगों के अव्यवों को वरावर रख रुधिर 
मासादि मिलते रहते हैं। यह परिवतेन के कार्य उसी 
छाया में से सिद्ध होते हैं । 


( छाया शरीर की रचना भेद ) 


हमारा छाया दारीर खक्ष्म सस्‍्नायुओं से बता हुआ है। 
पु हि ०० पे 
जैले सूच्म तंतुओं ले बना हुआ खूच पट कपड़ा दोता है इसी 


( ३७८ ) 


प्रकार यह छाया द्ारीर है । प्रोफेसर डिन्डाल ने यह कटा 
था कि हमको आकाश थायु में केवल छिद्र ही छिद्द दिखाई 
देते हैं। यह बात ठीक भी है कि आकाश मण्डल में जब 
सूर्य की रशमियों की नाड़ियां जब आकाश वायु में होकर 
पृथ्वी तक पसार पाती हैं चद्द सूर्य की नाड़ियां कहलाती हैं 
यह खूथ में से निकली हैं ओर आन्तर शरीर छाया इन 
नाड़ियों का ही शरीर है यह सूर्य से तिकल्कर सम्पूर्ण 
शरीर को घारण करती दैं । इसी से इनका नाम चारी कह 
लाता है । यह ही बात सुश्रत के शारीरिक स्थान अध्याय 
९ में कही हैं। 

आकाशीया व काशाना देद्दे नामानि देहि नाम । 

शिरा खोतां सिमार्गा:ः खगधमन्यो नाड्य हैरिताः ॥ 

सुश्चद साफ कहता है क्रि प्राणियों के शरीर में ज्ञो 

आकाश की छाया अबकाश है उसी के शिरा खोत ख मनी 
नाडी इत्यादि नाम है इसी के द्वारा स्थूल शरीर में रक्त मांस 
मेदा बसा शुक्र इत्यादि बनते भी हैं और स्थिर भी रहते हैं । 
और इनकी पोषण पुष्टि और नवीता इत्यादि का परिवर्तन 
होता रद्दता है। 


इस शरीर में यह छाया शरीर दो प्रकार के भागों में 
रहता है। एक भाण संचारी और एक ओऔजल संचारी है | यह 
ही शरीर के चारों ओर ओजो धातु का सचार से पूण होकर 
सम्पूर्ण शरीर घारी चलते फिरते हैं। और जीवित रहकर 
खत क्रिया करते है । 

बिना इन ओज्ो धातु के प्राणियों का ज्ञीवन नश् धराय 
हो जाता दै । भादि में यद ही ओज स्थूछ शरीर के गग्ने का 


( ३७९ ) 


खार है यही रस गये के उत्पन्न कर ने वाले रस का भी रख 
है । इसी से स्थूछ शरीर की उत्पत्ति होती है।यह गे 
उत्पत्ति रख के सार का भी रस है । गम उत्पति करने के 
पहले यह हृदय में रहता है। और हृदय के चेतना के भावों 
से खुवासित होकर रन होकर मूल प्रकृति बासना के 
स्व॒भायानुसार व्यक्त होता रद्दता है 

यही स्थूल शरीर प्रत्येक शरीर धारी प्राणी का दै बह अपनी 
अपनी बासनाछुसार योनियों से प्रगट होता रद्दता है । 


अब प्राण संचारी को कहते हैं । 


प्राण संचारी में भ्राणों का स्पन्दन व प्रस्पन्दून का बग 
होता गरद्दता दहै। जिसके द्वारा हमारे स्थूछ शरीर का आहाद 
में से रस रुधिर मांस मेदा शुक्र अस्थी ओजादि धातु को 
मिन्न २ करने का काम करती है | जैसे रूई पींजने के येत्र 
से रूई के खुक्ष्म स्थूल और मैल भागो को मिन्न २ कर देती 
है। इसी प्रकार से ये प्राण संचारी भाग प्राणों के स्पन्दन के 
द्वास् स्थूछ की क्रियाओं का सम्पादान करता रहद्दता है। 


इसी प्राण सचारी के द्वारा वाहामय सर्ष्रि के शब्द स्पश 
रूप रस गन्ध का बोध आन्तर सृष्टि में ज्ञान पहुँचता रहता 
है। ये प्राण संचारी वाहामय प्राणो का परस्पन्दन के वेग की 
संख्याओं के भेद से मेद ज्ञाना जाता दे । वाह्ममय स॒र््रि के 
प्राण में से चलते हुये स्पन्दून को -ग्रे प्राण सैचारी भाग 
अपने अन्द्र खीच कर भिन्न २ ब्वानेन्दियां ओर करम्मन्द्रियों 
के शब्द स्पदी आदि के ज्ञान के उपयोग रछायक संज्याओं का 
विभाग उनको अहण कर छेता दै | हमारे कान के डपयोस 


( ३८० ) 


१६ से ५६००० प्रति सेऋनड के चेण से हमको शब्द चोध 
होता है । इससे कम और ज्यादा से हमको शब्द सुनाई 
नहीं देता है | इसके अन्दर * के प्रति वेग से हमारे आन्तर 
झब्द क्रिया उस्पन्न होकर हमको शब्द खुनाई“देता है। इस 
प्रकार से एक सेकरड में १७६ से ५६००० अन्दर चाहामय 
बायु में होती स्पन्दन जब हमारे कान ऊपर भिन्न २ प्रकार 
के शब्दों के भेद ज्ञान होता है। जसे पश्चु पक्षी भनुष्यादि 
आवाज़ से वायु में प्रस्पन्दन होने से धचह हमारे कान से 
स्पर्श होते ही शब्द घोध का ज्ञान हमको हो जाता है। यदि 
१६ से क्रम और ०६००० से ज्यादा के स्पन्दन से हमको 
शब्छे इन्द्रियों का बोध नहीं होता है। इससे साफ़ जाना 
जाता है कि हमारी शब्दे इन्द्रियों की शक्ति बहुत अपूर्णहै । 

इसी प्रकार हमारी आंखों को रूप ज्ञान करने के लिये 
भिन्न २ रंगों के देखने के छिय्रे भिन्न स्पन्दनों करे अनुसार 
होता है। स्थरुछ प्रकाश देखने के लिये ४०० से ७४६ तक 
और छालरंग देखने के छिये ४०० से ४६० तक नारगी रम 
देखने के लिये ४६० से ५५८ तक पीछा रंग देखने के लिये 
५०८ से ५९० तक नीला रंग देखने के लिये ५९६ से ५९९ 
तक भासमानी रंग देखने के लिये ५९६ से५७५ तक गह : 
आसमानी रग देखने के लिये ६७५ से ७५० तक क्रिर्भिची 
देखने के लिये ७५५० ७५६ तक इस प्रकार के सिद्धांत से 
साफ प्रगट होता है कि दमारी अवणेन्द्रियां रूपग्रहणे 
इन्द्रियां। जब कि इन समेत स्पनन्दनों के संख्या के सीमा 
के अन्दर दी ज्ञात भान ही रखती हैं और इन की सीमा की 
संख्या के हद वाहिर यह असमर्थ कान हैं इससे जब कि 
सृष्टि के बहुत से शब्दों की आजाव का मनुप्य आति के कान 


( ३८१ ) 


की खुनने की असमर्थता से वह शब्दों को समझ सकता 
नहीं है। जब सूच्म आवाज की हस्ती को हम कभी मानने 
के लिये बाध्य नहीं है । 

इससे अगर दम अपनी अल्प श्रवण शक्ति के अभिमान 
से यों कहें कि हम अमुक प्रकार की आवाज़ को झुनी नहीं 
तो ऐसे मूखों को कवा कहता चाहिये। जो भपनी अल्प 
शक्ति की इन्द्रियों पर घप्रण्ड करते हैं । और खेज्ञ होने का 
दावा करते हैं | जो प्रतिवेग स्पनन्दन ४०० से कम और 
७०६ से अधिक प्रतिबेग से उल्दे फेंकने से हमको कुछ भी 
नहीं दीखता है कारण कि, इस प्रकार के प्रतिस्पनन्दन फो 
हमारी चक्षु इन्द्रियां ग्रहण करने से असमथ हैं। इसलिये 
सृष्टि की वहुत से पदाथ मनुष्य जाति की दृष्टि से अदइय हैं 
अदृश्य होने से हम यह नहीं कद्द सकते कि अदृश्य वस्तु 
है ही नहीं। जिस प्रकार एक अन्धा पुरुष प्रकाश की हस्ती 
को न स्वीकार करे और .क्रितना ही पुरुष रात्री अन्ध 
अथवा दिवान्ध अथवा रगान्ध होय और वह पृथक २ रंगों 
को नहीं पहिचान सकता तो क्या दिन रात्री अथवा पृथक 
पृथक रंग नहीं है। इस से प्रत्यक्ष प्रगद हुआ कि सृष्टि की 
प्रत्येक खूदम पदाथे को जानने के लिये मदुप्य ज्ञाति की 
इन्द्रियां बहुत अव्पज्ञ हैं | सृष्टि में सहरस््रों पदाथ ऐसे हैं जो 
हमारी ज्ञाने इन्द्रियों के स्पनन्दन से अदृश्य हैं! जिनको 
हमारी इन्द्रियां ग्रहण नहीं कर सकतीं। और हम उसके 
ब्िये निपट अज्ञान हैं । इसलिये हमको यह मानना चाहिये 
कि इस सृष्टि के आन्तर सृष्टि की दस्ती विद्यमान है! जिस 
को हम जानने का साधन करे च॒द्द साधन हमारा प्राण 
संचारी शरीर है । 


( रेफर ) 


यह प्राण संचारी पांचों इन्द्रियों में ओर पांचों भूतों 
में व्याप्त है और यह मृत्यु के समय स्थूल को छोड़कर पच 
मद्दा भूतों में मिल जाती है । 


॥ इति छाया शरीर प्रकरण ॥ 





प्रकरण- ग्यारहवां 
वासना शरीर | 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति । 


४ प्रकृति और वासना यह एक ही हैं मूल प्रकृति 
का बणेन हमने प्रकृति के दूसरे सगे में किया है अब दम 
इस प्रकृति के बासना शरीर का वर्णन करते हैं । 

इस शरीर कीं रचना हमारे अन्तःकरण के चित, मन, 
बुद्धि और अंद्वकार के संयोग से बृतियों द्वारा बना लिया 
जाता है । 

और यह अन्त चतुश्य सात्विक राजसी और तामस 
के मेद से तीन भागों में विभक्त हो जाता है | और अपने 
अपने ग़ुणानुसार पिण्डों प्रें अपने स्वभाव को »गट करते 
हैं। जिस से अन्तः चतुष्टय की बृतियां अपने २ गुणातुसार 
विचारों की आकृतियों को धारण कर बाखना का रूप गिर 
जाता दे । इस प्रकार वासना पिण्ड का संगठन होता है । 


अन्तः चतुष्टय के साथ में पुरुष की और मन की जैसी २ 
बासना फुरती है वैसा २ दी रंग रूप आकार में एक वासना 


( अ#८ई ) 


शरीर बन जाती है| जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी इच्छा 
के माफिक बस्य चनवा ऋर पहन कर बढ़े अकड़ कर चलता 
ह। और वह चछते २यदह भी अभिमान करता ह कि मेरे 
कपड़े कितने अच्छे ओर छुन्दर हैं फिर ज्यों २ वद कपड़े 
भले ओर पुराने होते जाते हैं त्यों २ घह मदुष्य अपने दिल 
में खेद करता है। आखिर कार इन कपड़ों की कितनी उद्र 
है यह झुन्दर पोशाक पुरानी होने पर बह मेली और कुचली 
दीलती है ओर पद्दनने वाले को भी इस से घृणा दो जाती 
है | फिर वह दूसरी पोशाक वनाने के लिये अन्य बस्तर को 
प्राप्त करता है | इसी प्रकार हमारा यद्द बासना शरीर है। 
जब यह जूमना ( पुराना ) और मैल्ञा हो जाता तो यही हम 
को दुःख रूप च घृणा कारक हो जाता दै | आखिर कार 
यह जीव जिस प्रकार की सृष्टि में “हता हद उसी नियम के 


अनुसार पुनः तए ऊपडे अपनी इच्छा भावना वासना के 
अछुसार मूछ प्रकृति से वना लेता है। इस प्रकार यद्द बार 
बार अपने वस्त्र वदत॒ता रहता है । वद्त जितने साफ ओर 
शुद्ध रखे जप्ते हैं । उतने दही चद अच्छे और पविन्न और 
आरोग्य धान वना रहता है ओर घसर्त्र पवित्र साफ और 
अच्छे स्वच्छ होने से हमको खुख दायक रहते हैं । 


और जितने बह बस्य॒ मैले कुचेले अशुद्ध भपचित्र होते 
जाते हैं उतने इवका जो असली रंग रूप दें उस में खराबी 
वढती जायेगी । आखिर इतने यैल्ते हो ज्ञायेगे कि इन कपड़ों 
की पोशाक से दरणक व्यक्ति घृणा करने रूग जायेंगे। और 
ओर इन कपड़ों में जूबे चगेरा मेले जीवांणु क्रिमियां पढ़कर 
चद पोशाक गछ सड़ जायेगी और उसके जरिये से हमारा 


( ३८७ ) 


शरीर भी रोगी दो जायेगा। इसी प्रकार इसको बासना 
शरीर कहते हैं । यह शरीर हमारे विचारों के अनुसार हम 
खुद वखुद बना छेते हैं । जो हमारे स्थूल शरीर के अन्दर 
बाहिर व्याप्त रहता है। वह अन्तर दृष्टि से देखा जाता है 
और अन्तःचतुष्टय के संयोग से चन जाया करता है और 
वे त्रित मन बुद्धि अहंकार सूद्मातिसखुक्ष्म चासना शरीर 
अपनी इच्छा के अनुसार अपना २ छाछूच से वना छेते दे । 

इसी वासना में तीनों प्रकार के ग्रुणों का आरोग्य होता 
है और उन गुणों के स्वभावानुसार उत्तम मध्यम और 
अधम याने सात्विक, राज्सिक और तामसिक ये तीन 
प्रकार के गुण भेदों ले इस प्रकृति का भी भेद हो जाता है । 
और उसी के अचुसार यह वासना पिण्डों में प्रगनट होती 
है जिसको शास्त्रों में कायक भ्रक्ृति कहते हैं। सात्विक 
प्रकृति सात प्रकार के स्वभाव को व्यक्न करती है । उन के 
यह नाम है । 

१- ब्रह्म काय प्रकृति. २-आघष्य काय प्रकृति 

३--एन्द्र काय प्रकृति ४-य।मय काय प्रकृति 

५--वरुण काय प्रकृति ६-कुत्रेर काय प्रकृति 

७--भान्धवे काय प्रकृति ' 

यह खातों के उत्तम योग की हैं। अब राजसअंशों के 
मध्यमकाय के ६ प्रकृतियों को कद्ते हैं । 

१०असुककाय प्रकृति २ राक्षल काय प्रकृति ६ पैशानकाय 
परक्ृति ४ सर्व काय प्रकृति ५ प्रेत काय प्रकृति ६ शाकुनकाय 
प्रकृति । और यह तीन सेद्‌ तामसक्षेश्ञों की अधम के हैं । 


१-पशु काय प्रकृति २ मत्स्य काय प्रकृति ३ वनस्पति 
काय प्रकृति । इस प्रकार ये १६ कायक प्रकृतियों का संक्षिप्त 


प्ज्खे 


( बेट० ) 


में वर्णव किया गया है| परन्तु यह भेद्‌ अखंख्य प्रकार के 
जाति भेद से हैं जो प्रत्येक जीच की और योनि की भिन्न २ 
है परन्तु सुख्य यह ही बताई गई है, यद्द भेद गुणों के असों 
और अहंकार के द्वारा होते रहते हैं। जिनका पूरा वणन 
करना महा कठिन है। इस प्रकार इस कायक प्रकृतियाँ 
को जान लेने से चिकित्सक को उनके अनुकूछ भावालु- 
सार चिकित्सा करने में बड़ी भारी सफरूता मिल जाती 
है। जिख को जान कर वेंद्य चिकित्सा की भेंषज की 
योजना करने में खिद्ध हस्त द्वो जाता देै। जब तक वैद्य 
कायक वासना की मूल प्रकृति को नहीं पहचानता है तवतऋ 
रोग के पद्चिचानने पर भी रोगी के चिकित्सा की सैषज की 
योजना नही कर सकता क्‍योंकि मैषज मूल प्रकृति के 
स्वभावासुसार दो तो उपयोग हो सकती दै वरना नहीं, इस 
प्रकार एक दृष्लांत है एक राजा की रानी, को व्यधि हो 
गई । तब केई राज बैद्यों ने उत्तमर छुगन्छित केसर कस्तूरी 
अम्वरादि ओर स्वादिणट औषधियों से चिकित्सा की, परन्तु 
उस रानी की कायक प्रक्ृति स्वभावानुकूछ कुछ -भी फायदा 
नहीं हुआ आखिर वद राजा को अति प्रिय थी जिस से उस 
कीं चिक्रित्सा कराने में राजा को अति चिन्ता हुई। और 
किसी निषुण वेच की खोज फराई गई । इस पर एक निपुण 
वैद्य मिला उसने उस रानी की चिकित्सा को अपने द्वाथ में 
ली और डलसकी कायक प्रकृति का खोज्ञ किया गया तो 
उनको वह्द कायक एकति के छक्षण मिले | उन पर उन्होंने 
चहुत अच्छी खट्टी तक्र की (राव ) बनवा कर उन को 
खिलाई और पिलाई जिस से चह रानी स्वस्थ हो गई | ज्ञद 
राजा साहिब ने पूछा क्वि इसकी चिकित्सा कैसे की | 


( ३८६ ) 


वैध राजा ने कद्दा कि दम इन की मूल प्रकृति के लक्षणों 
को जान गये | ज्ञब शाज्ञा ने पूछा, वह क्‍या है । उसने 
उत्तर दिया कि रानी का सूत्र अंत्म/ ता इसी छिये 
इसकी सूल प्रकृति के लक्षण" ० ००% :& ज्ञार्टो के स्वभाव 
अनुसार है। इसीलिये यह स्वस्थ हुई है । इसी प्रकार का 
एक और रत है कि एक गरभबती की इच्छा अयूर खाते 
की हुई और उसको अगूर उसकी वासनाडुसार नहीं मिले 
आखिर घह्द बच्चा पैदा होगया। जब वह बड़ा हुआ तब 
उसको एक रोग होगया घद रोग अनेक विकित्कों के अनेक 
उपाय करने पर सी आराम नहीं हुवा आखिर एक निपुण्य . 
यैच घुल्लाया गया धद बच्चे को देखकर उसकी मां को बुढा- 
यथा और उसने उसके गर्भ की अवस्था में उसकी मां की 
वासना इच्छाओं के भाव पूछे उखस्नने अपनी अंगूर वाली घट- 
ना को दैद्च के सामने प्रगट फी | तब वैद्य भे उसी माफिक 
अशूर उस बच्चेःको खिलाये जिससे वह दच्चा जल्द आराम 
होगया इस ढिये मूक पकुति के कायक क्क्षणों की ज्ञानने 
से चिकित्सक को चिफत्सा करने में मेषज् की योग मित्राने 
में कितनी सफलता मिलती है और रोगी तुरन्त आरोग्य हो 
जाता है | इस लिये वैद्य फो कायक प्रकृतियों के लक्षणों को 
ज्ञानना जरूरी बात है | जो पैध कायक प्रकृतियों को वह्दीं 
पदिचानना जानता है। और चिकित्सा करता है वह ऊखर 
में दीज बोने के माफिक अपनी भेषज खोता है। इस छिये 
अब इम उन कायक प्रकृतियों के क्षत्तणों का वर्णन करते हैं। 

ब्रह्म काय के रक्षण 

षविद्न सत्य प्रतिन्ष जितेनिद्वय सम्यक विचार शिक्षक्ञान 

विज्ञान बचन प्रति बचन समभ्यक स्खुतिमान काम कोच 


है| 


( इेट७छ ) 


लोभ मान मोह दष्या दप भमर्थ वर्जित ओर सरणागत। 
भाणियों को सामान देखने चाला इत्यादिक उत्तम लक्षणों 
2 चारा ब्रह्म कायक कहलाते हैं । 


आष्य काय के लक्षण | 


यज्ञ, ध्यान बत, द्वोम, वक्ष चर्य, अतिथि, पूजाभादि 
ब्रत घारण करने वाला मद, मान, राग, देष, मोह, लोभ 
और रोष, इन से रहित प्रतिवश्नन विज्ञान और घारण शक्ति 
से सम्पन्न को ऋषि काय कहते हैँ । 


ऐद्र काय के लक्षण। 
( अर्थात्‌ देव काय ) 


ऐश्वर्यंयान ओद्य वाक्य ( जिसकी बात प्रमाणिक द्वो ) 
यज्ञ, कम निष्ठ श्रवीर, ओजश्वी, तेजश्बी, अकिब्ट कर्म 
कारी, दीधे दर्शी धर्म अर्थ काम की प्राप्ति में रत रहने चाले 
को देव काय कद्दते हैं । 

( याम्य काय के लक्षण ) - 

कार्य कार्या समीक्षा कारी प्राप्त काल में कम करता अश 
हाय्ये उन्नति कारी, स्मृति बान, अभ्वयायलस्थी तथा राध 
द्वेष मोह से गदित को याम्यकाय कहते हैं । 


( वारुण काय के लक्षण ) 


शरबीर पवित्र अछुचि देपी यज्ञणी र जलकेरती पिंगल 
चणे नेत्र मुखकेश भनिद्वित कमकारी यथा स्थान कोप और 
प्रशन्नता करने चाछा वादण काय कहलाता है । 


( इं८८ ) 
( गान्धर्बकाय के लक्षण ) 


जिसको राग रंग ताथ गाना बजाना इसी दिल्छगी 
प्रशंसा प्रिय रगती हो | जो कथा कद्दानी इतिहास पुराणों 
में कुशछ हो | जो गेघ मात्ना और चन्दन धारण करता हो 
जो वस्त्र आभूषण घारण करने में रुचि दो और स्त्री घिहदर 
में रत हो तथा अनुखूयक दो वह ग्रेधवे कहलाता है । 

इस प्रकार यह उत्तम सत्वांस मन चित्त बुद्धि अहेकार- 
दिक के संयोग की है। अब मध्यम राजस काय प्रकृतियों 
को कहते हैं | 


॥ अक्क्वाय के रुष्षण ॥ 
शूरचीर प्रचणड स्वभाव वाढा अखयक ( अपविन्र ) ऐश्व 
रीय बान उपाधी युक्त, ओधरिक ( बड़े पेट वारा ) छोधी 
स्वभाष वाला अनुकम्पा रहित । आत्म शाराधी भयानक 
तीन्नकोपी पराये ग्रुणों की निनदा करने वार अक्केला खाने 
वाला, चहुभक्षी को असर कहते हैं। 


( राध्षेस काय के लक्षण ) 


आमर्षयुक्त अनुबन्ध कोपी (बहुत समय ठक क्रोध रखने 
चाला) अन्तर कपटी छिन्द्र वरिद्दारी (किसी प्रकार का मौका 
लगने पर धात करनेवाला कूर कर्मी अति भोजी मांसा हारी 
निन्‍द्ता करने वाला अधर्मी परिश्रमवान अत्यन्त ईषः द्वेषकर ने 
चाला को राक्षस कहते हैं। 

( पिशाच काय के लक्षण ) 

रूच अधम छोलुप परस्त्री गामी एकान्‍्त वासी अत्यन्त 

भोजी अपविन्न डरपोक दूसरों को डराने बाद चिकृत झूठा 


( ३८९ ) 


खाने वाला अत्यन्त भोजी अपविन्न डरपोक, नि्ेज्ञ घातकी 
कुटिल ब्यभिचारी निर्वुद्धि नीच कर्मी अकर्भ कम करने वाला 
, राजिगामी चोर हिंसक को पिशाच कहते हैं । 


( साप॑ काय के लक्षण ) 
जब अशुद्ध चित्त में म्धम मन और अधम अईटकार 
अधम चुद्धि के संयोग से कोची भीरु तीक्षण स्वभाव वाढा 
मायावी भ्रूठा आडम्बर फैलाने वाला आचार और विहार में 
छपेल स्वाद वाले को सापे काय कहते हैं । 


( ग्रेतक काय के लक्षण ) 

ओ मध्यम चित्त के साथ में मध्यम मन मय अहंकार 
और अधम चुद्धि के संयोग से जो उत्तम मध्यम को न जाने 
जो भक्ष। भक्ष को न जाने आलूसी दुःख सहने वाला सूढ़ 
निन्‍्दा के योग लोलुप्त लोमी जो कच्चे अन्न मांस को खाबे 
बह प्रेतकाय है। 

( शाकुन काय के लक्षण ) 

जब मध्यममत मध्यमचित्त मध्यमाकार ओर अधय बुद्धि 
के सेलसे वनी है | सदेव कामना करने वार कामी बहुभक्षी 
बहुत भ्रमण करने वाला चपलये पक्षी काय कहलाते हैं । 

अब अधम तामस के भेद कहते हैं । 
( पश्ु काय के लक्षण ) 

अधम चित्त अधम मन अधभ अहंकार अधम वुद्धि के 
सेयोग से जिसको बुद्धि दुष्ट दो मन्द द्वो जो कहने को न 
माने जो स्वप्न में मैथुन करे लिसको कोई काम फरने की 
इच्छा न द्वो डसको पद्मु कहते हैं। 


( ३९० ) 
( मत्स्य काय के लक्षण ) 


मूर्ख हो जल विद्दार अच्छा लगे वुद्धिचछ् विचल हो जो 
आपसे एक दूसरे क। मदन न करते हों चद्द मत्स्य कहला- 


वाहे। । 
( वानस्पति काय के लक्षण ) 


केवल आलसी केवल खाने के निमित्त कारण रखने वाला 
सब प्रकार से जड़ घुद्धि को चनस्पति कहते हैं. । 

इस प्रकार इनका चणन किया गया है जो चिकत्सफ के 
बड़े मतरूब का है । 


ये धासना शरीर केवल स्थूत्र में ही नहीं बल्कि सक्षम में 
भी है। और प्रणों में भी है। इसका आकार रंग रगीछा इन्द्र 
धनुष के आकार का है उसमें आकार के रंग हमारा विचा- 
राजुसार बदलते रहते हैं। जिससे यह साफ बिदित हो 
सकता है कि यह मनुष्य किस २ प्रकार की वासना का भाव 
रखता दे । इसी के द्वार अस्थूछ शरीर का जन्म और कार्य 
व्यहार होता हैं । 


हमारे रूप रंग आकार विकार उत्तम मध्यम अधम के 
मेदों का यद्दी वासना है। इसी को कट्ठावत में कद्दा है कि 
जद्दां आसा वहीं वासा सो ठीक है । हमारे जन्मान्तरों की 
आधरण षोशाक ये ही चासना दरौर है । 


॥ इति बासना शरीर ॥ 





4६ ३९६१ ) 
स्थूल शरीर 


अथात 
मूर्ति पिण्ड 
अकरण हादरश 


इस छाया शरीर के ही द्वारा स्थूद्ष की योजना होजाती 
है। बद वासना की आकृति ( सूर्ति) को धारण करती दै । 
जैसे दथ से वदृद्दी जमाते हैं । इसी प्रकार छाया शरीर ही 
चासता के जान द्वारा स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। इसी 
को सयोनी शरीर कहते हैं। जो माता पिता के योनी के 
मैथुन द्वारा संगठित होता है | और माता पिता के ही अज्ु- 
रूप स्पथा किया करता दै | यही हमार अन्नमय सूलोक का 
भृगस कोष है । यद्द अनज्षमय जीवांशु के स्वभाव की रचना 
द्वारा बनाया गया है। ये जीवांणु सखूक््म से खूक्ष्म यंत्रों के 
जर्यि से भी नहीं प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं | एसे भसख्यात। 
जिवाणुशओों की रचना सेवना हुआ यद्द स्थूल शरीर है। इन 
जीवाणुओं के प्रत्येक व्यक्तिगत जीव को अपना अपना स्व- 
शान भान है | उसी अपने ज्ञान से वद जीव हमारे अद्दार में 
से अपनी आवदयक्ता के अनु प्तार अपना स्वभाविक्र अद्यार 
लेलेदे हैं । ओर उस अद्दार का परिवतैन कर अपने अणुमय 
शरीर का संगठन करहे हैं। जिससे इमारा स्थूछ शरीर संग 
ठित होता रहता है ये ही जीवाणु अपने २ आविष्कार के 
माफिक हमारे अद्वार में से अपना २ भाग लेकर हमारे स्थूस 
शुरीर को धातुश्रों को एक जगदह्द रक्त दूसरी जगह मांस 
तीस री जगद्द मज्ञा चौथी ज्रगद्द वसादि धातुओं कोउत्पन्न 


( ३२९२ ) 


करपेरहते है। और प्रत्वेक शरीर के अंगों व अचयबों को 
अपने २ स्थानों में क्रियाकर्म के कार्यों का काम येद्दी क्रिया 
करते हैं । यह काम ये जीबाणु अपनी मर्जी ले स्वयं अपने 
स्वभावानुससार करते हैं। क्‍यों कि यह काम हमारी आश्चा 
के बिना अपने आप करते हैं। जैसे दमारे स्थूल शरीर ने 
किसी जशद्द पर यदि जख्म पड़ जाबे अथवा हड्ी हूट 
जावे तो उसको जोड़ने, घाव भरने ब उस जगह पर नवीन 
मांखांकुर पेदा करने का काम यह अपने आप करते हैं| इन 
जीवों की कारीगरी और हुनर की हमको कुछ भी मालूम 
नहीं पड़ती है ज्ञिसका कारण यह है कि हमारे में हूं इस वा 
हामय प्रत्यक्ष ज्ञान से इनका ज्ञान जुदा प्रकार का है | और 
हमारे प्रत्यक्ष अज्ञानुकूल यद्द काम नहीं करते हैं । वह स्वयं 
अपने स्वभाव स्वभानानुसार करते हैं। यदि इनके ऊपर 
अपनी आज्ञा का सर्यम किया जाय ओर ये हमारी आज्ञा की 
हुकूमत के ताबे में आजावे तो फिर क्या कहना है अशादश 
सिद्धियों हमारे सामने खड़ी दो जावे और हम म्र॒त्युजीत हो 
जाने में क्‍या सन्देह है | हां इन पर हमारी, हकूमत जम 
सकती दे परन्तु उसके योग का ज्ञान और अभ्यास के द्वारा 
दो सकता है| 


यद्द माता और पिठा के संयोग योनी से बना है।इस 
शरीर को जीयात्मा अपने आप नहीं बनता। परन्तु यदि 
वासना और छाया शरीर पर हमारी हुक्कूमत हो जाबे और 
पंच भूतों को भी दम्त अपने अधिकार में करले तो हम हमारी 
इच्छा के माफिक भी स्थूद शरीर बना सकते हैं। ओर उस 
को काम में भी ज्ञासकते हैं| यह काम हम कर सकते हैं । 
परन्तु इसकी किया के अभ्यास से यह कार्य बन सकता है | 


( ३९३ ) 


हठ योग विद्या मैं से स्थूल शरीए का आकर्षण विकषेण 
होता है। ओर उसकी क्रिया भी बताई है। जब दृपत स्थूल 
'भूर्तोंके परमाणुओं पर अपना अधिकार जमा लेने से उनभूतों 
को जब चाद जब उनको परिचृतन कर देवें। इसी प्रकार 
से जोइन स्थूछ भूतों पर अपनी विजय पताका की हुकूमत 
जमा लेता है। वद्द इस स्थूछ पिए्ड को प्रकट कर सकता दै । 
चाहेजब मिटा सकता है। इस लिये अब इसे यहां ही खतम 
कर इसके आगे सिद्धी स्थान को बतावेंगे । 


॥ इसि स्थूल् पिण्ड ॥ 





सातमा सगे 


अध्याय पहला 
( सिद्धी स्थान ) 
( प्रकरण पहला ) 


जिन्नाख्‌-दमने ब्रह्म अद्वेतावाद और माया प्रकृति पुरुष और 
जड़ा अद्वेठावाद परमाणुओं की रचना आदि का 
ज्ञान और पिण्ड ब्रह्मण्ड का ज्ञान ओर सप्त पिण्डों 
का ज्ञान और आदवके, विज्ञान को जाना परस्तु 
इतना जानने पर भी इनका क्‍या फल दे इसको 
ज्ञानने से क्या सिद्धियां ओर क्या सिद्ध दो सकता 
है क्‍यों के इतना जानने पर कुछ न कुछ सिची 


( १९४ ) 


की प्राप्ती अवश्य होनी चाहिये | इस लिये हमारीजि- 
शासा है,कि हमको इसकी फलकी प्राप्ती कराइयेगा | 


उत्तर--उपर जो पदार्थों का श्ञान आपको कराया गया है * 
उनकी 'सिद्धि! श्रवश्य होनी चाहिये! विना फल य्चे 
सब ज्ञान निर्थक है, जेसे विना फल का इृच्ध अथवा 
बिना सस्तान का अहस्थ इसी प्रकार से बिना खिंधी 
यों के यह सब ज्ञान निस प्रयोजन केवछ विथी का 
श्रप्न ही है। इस शिये इसका फल्न अवश्य प्रा 
करना चादिये अब इसके फक्ष की प्राप्ती के सिद्धा- 
न्तोँ का वर्णन करगे। 


परमाणुवाद जो जड़ा भद्वेतचाद के अन्तरण्त है, उनमें 
पदार्थों का पता अवश्य लगाया गया है और साँख्याबाद जो 
द्वेतवाद है वह पदार्थ के अन्दर पहुंचकर पता छगाता दे कि 
पदार्थ के अन्दर प्रकृति भरी है परन्तु प्रकृति में क्या भरा दे * 
जिसका पता सांख्या नहीं छया सका इस सिधान्त से क्‍या 
सांख्ण क्या पदाथ वाव दोनों फल कि प्राप्ती से रद्वित है! 
पदार्थवादी बुक्ष का पता लग्गते हैं, ओर सांध्यावदी उस चुक्त 
की भूल (जड़) का पता ठ्याते हैं) परन्तु फल जो है वद्ध 
मु और चृक्ष दोनों से जुदा है, सारे दक्ष को और जड़ को 
चीर कर यति देखा जाय तो फल कहीं नहीं विछूवा हे इसी 
प्रकार यदि प्राणी बण में भी नर अथवा नारी ( मादी ) दोनों 
को चीर कर देखा जाबे तो बच्चा कहीं भी नहीं है | फिर 
नर और नारी से बच्चा कैसे पैदा दोता है ! इससे सावित 
होता है कि फल की सिधी दोनों वादियों से जुदी दे परन्तु 
फल न तो दृक्ष से जुदा है, न मूल से जुदा है। बच्चा न तो 
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नारी से जुदा दै न नर से जुदा है, क्‍यों कि फल दक्ष पर ही 
लगता है और वृक्ष मूल के दी आधार पर है, इसी प्रकार 
बच्चा नारी के ही गभ में रहता है ओर नारी नर से गभे 
धारण करती है इस लिये वच्चा न अकेली नारी ही पैदा कर 
सक्ती हैं न नर दी पदा कर सक्ता है फिर थी वच्चा पैदा होते 
देखा जाता है । आपदी बताइये कि बच्चा किस में हैं । 


बच्चा योग सें है अगर योग न द्वोतो फल प्राप्त हो नहीं 
सक्ता क्योंकि जब तक नर नारी का 'योग' भर्थाव संयोग 
जब तक नहीं होता तब तक वच्चा नहीं द्वोता दै। 
इस लिये सम्पूण फल योग से होते हैं । और योग 
बियोग सम्पूर्ण पदार्थों का होता है।इस लिये पदार्था की 
योग से सिद्धि होती है। इस से यद घिद्ध होता है कि 
पदाथ मात्रा में सिद्धि खमाई हुईहैं वह सिद्धि योग के 
हारा साधक को प्राप्त होती है | 


सुष्ठी का प्रत्येक पदार्थ दो चगों में रहता है एक सिद्ध 
और दूसरा अखिद्ध । जो खिद्ध पदार्थ हैं बह तमत्म योग के 
द्वारा खिद्ध अवस्था फो ग्राप्त होते हैं। बिना योग के वह 
सिद्ध हो दी नहीं सक्ते। अखिद पदाथे है पद प्रकृति के 
द्वारा बनते है। और योग के द्वारा सिद्ध अवस्था को पर्णित 
दोते रहते हैं। सिद्ध अथवा असखिद्ध दोनों पद्राथ अथ- 
स्था के सेद है। अर्थात्‌ क्या सिद्ध अचस्था क्‍या असिद्धा- 
वस्था ये पदार्थ मात्र की है। इसी को भगवान वरिष्ठ ने राम 
चन्द्रजी को उपदेश देते वक्त फट्दा है कि पवार में सिद्धि 
समाई हुई है इस सिद्धान्त से पदाथे में सिद्धि का दोना 
साबित द्ोता है। थद बात निर अपवाद से मानने योग्य भी 
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है के पदाथ के योग में ही सिद्धी है बिना योग के सिद्धी 
दो नहीं सक्ली । 
अब पदार्थ के दी अन्दर खोज करने की जरूरत है। तो ., 
पदाथे के मुल तत्व में क्या मरा है, यदि पदार्थ के मूल तत्वों 
को खोज्ञ करने को छय ज्ञाय तो हम को विभाजीत, और 
विशलेष्ण कि युक्ति से यद्द सिद्ध होता है, कि पदार्थ में प्रकृ- 
ति भरी है, और यदि यह पुछा जाय कि प्रकृति वादियों से 
पक्तति के अन्द्र क्या भरा हैं? तो प्रकृति भोर जड़ बादियों के 
विज्ञान का भान ( सूर्य ) अस्त हो जाता है! क्‍यों कि प्रकृति 
के अन्दर भी कुछ न कुछ भरा होना चाहिये। यह प्रकृति 
चाद्‌ की अन्तिम चर्म सिमा है, वह प्रकृति के आगे नहीं 
पहुंचते । इस लिये पदाये आदि दोनों के सिधाम्त इस प्रश्न 
के खामने लुप्त दास हो जाते हैं । 
प्रकृति के अन्दर का पता छृगावा मह्दा मुशकिल है, क्यों 
के प्रकृति के अन्दर ऐसा तत्व भरा इुवा है, जिसका पता 
सिवाय योग बेताओं के औरों को छग ही नहीं सक्ता क्यों 
के योगी ही प्रकृति के अन्द्र स्वतंचरूप से पहुंच जाते हैं 
तो फिर पदार्थ का तो कहना ही क्‍या है। 
जिज्ञासू--आप इमको शि्राति शिक्र !| यह बताइये की 
भ्रक्ृति में क्य। भरा है ? इसको तो आजतक हमने 
नहीं छुना इस ज्ञान को तो बे बढ़े पराडित शास्ती 
अथवा विज्ञान वैता भी शायद ही ज्ञानते होंगे इस 
को जानने की इमारी पूरी जिज्ञासा है । 


उत्तर --लोजिये इतने क्यों आतुरमा होते हो दम आपको 
प्रति में जो भरा है, चोर जिसके जरिये से प्रकृति 
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स्व लिलाश्ो को करती है और पदार्थों को भौ 
उत्पन्न करती है | लिजीये वह पदार्थ दे। बिचार ! 
विचार !! विचार !!! यही प्रकृति की रचना का 
निदान एंव उसकी गती का संचालक ओर उसकी 
विचित्र दीक्षा, उसकी विचित्र कृति, प्रेणा भावों 
फा सम्पादन करने बाला यह “विचार! दी है। यदद 
अत्यन्त कठिन अत्यन्त दुर वोध पंच अत्यन्त 
अग्यम्य पाठ है | इस छिये दम आपको पहले इस 
विचार की ही सिद्धियां विचार का द्वी संस्कार 
और विचार का ही परिशीछन कर विचार के ही 
योग का निदान बतलावेगे | 





प्रकरण-दूसरा 
विचार का निदान | 


मलुष्य मात्रा अथवा प्राणी मात्रा के मस्तिष्क में विचार 
शक्ति का केन्द्र स्थल है। उसमें से किये हुए विचारों की 
किरण निकल कर मोतिक, जगत में चारों तरफ फेलती हैं । 
उनके सूक्ष्म बतुलाकार बन जाता दे, और जैसे दमाण बि- 
चार का ध्याम देता है । वैसाहद्दी तद्‌ स्वरूप का विचारा 
आभास देकर सूक््म प्रतिम्षिमित बनकर चित्त की भीती 
, यानि चित पर संस्कारित द्वाकर अंकित हो जाते हैं। वही 
हमारे जन्मात्रों के कर्मरूप प्रारब्द सच्यमान हेते रहते हैं 
ओर क्रियामान दे जाते हें । इस प्रकार विचार शक्ति का 
तीन वेग संस्कारआत्मक, ग़ुणात्मक,द्व्यात्मक, भावनात्मक, 
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स्वेदनात्मक, क्रियात्मक, देते ही डसका चित भिती पर 
आधात होकरतदाकार विचार चित्र खींचकर उसका मूते 
स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता दे । 


इस सिद्धांत को पाश्यात्य विद्वानों ने प्रत्यक्ष करके दिखा- 

या है ? डाक्टर बैरुड़ने फोटों की प्लेट पर विचारों की 
आकृति का फोटो उतार कर देखा है, ओर पता रूगाया तो 

फोटो छेते वक्त जैसा २ विययार पर दृढ लक्ष लगाया जाता 
है, वैसा २ ही पेट पर खूक्म अभ्यास रूप आकृति बन 
जाती है डाक्टर ने फोटो लेते वक्त अपने एक पक्षी पर लक्ष 
जमाया और फोटो लेकर प्लेट को धोई तो उस में उस, 
पक्षी की घुंन्धली आकृति देखी गई। बब्के ओर भी इस के 
अछावा झ्तक आत्माओं को विचारों के द्वारा बुछाकर उन 
के भी फोटो ढछिये जाते हैं। इससे विचारों की आकृति का 
निदान स्पए प्रगट होगया ज्ञिस के मानते में अब कोई 

सन्देद नहीं हैं । 


प्रकरण-ती सरा 
विचार संस्कार । 


विचार यद्द सब बलों का मद्दा बल है। विचार आंत: 
सृष्टि में पृण षरणित आंतरिक रचना में जीवांणु भूत है। 
स्थूल के दर एक पदार्थ के मूल में प्रकृति है परन्तु आंतर 
खृष्टि के मूल भूत प्रकृति के भी मूल में विचार संस्कार भरे 
हुवे दें। विचार द्वी प्रकृति को झुछूम झुबोध एवं खुगम्य 
करते दैं। अनन्त काछ से जी विशीण विस्तीरन बने हुए 


बन प्चत नदी समुद्र रूप पत्रों पर विश्व देवता ने जो कुछ 
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इतिहास लिखा है डस को सिवाय विचार संस्कार के कौन 
व्यक्त कर सकता है विचार द्वी से गुणों और तत्व के संघट्टन 
विधघदन कर सकते हैं और परस्पर विरोधी शक्तियों को 
विचार के द्वारा ही अछुकूछ कर सकते हैं, ओर अन्‍्यान्य 
प्रकार के व्यापार द्वारा कार्य उत्पन्न करते हैं काये कारण 
की यद्द श्टन्नला से काये की परमपरा को खुच बद करता दे | 
पदारथा की गढ़ शक्ति को प्रत्यक्ष करता दे, ओर उसकी 
व्यपस्था छाई जाती है । रसायन शास्त्र का भी विचार से 
पदायी का पृथ्यथकरण द्वोता है, ओर उसके मुरू तत्वाँ का 
निदशन द्वोता है। विचारों के रा ही विधु को ऊपरलसे नीचे 
गिरा सकते हैं, अश्वि को ओर विध्ु को दथ में लेकर नचा 
सकते हैं ओर “विधु' को प्रगट कर रोक सकते हें । विचारों 
के ही बल पर सूर्य की किरणे ( रशमियों ) को रजु की 
भांति हाथ में पकड़ कर उन की रूप रेखा बना सकते हैं। 
डनमें से मब्य तेजपुञ कणीकाओं का पृथ्थक पसार करा सक्ते 
ह विचार ही जड़ परमाणुओं को सचेत न कर सकता है | 
विचार ही प्रत्येक भाव की वरण माला वनाता है | उसमें 
भावों को संगठीत करता है, ओर उनको प्रगट करके प्रत्यक्ष 
अपना अस्थित्व दिखाता है | विचार प्रमाणुओं में व्याप्त 
इ्ोकर अलीवन में जीवन का प्रयोजक बन सकता है| विचार 
ही अन्द्र बाहर स्वेत्र पखार पाता है। विचार के ही वछ 
मलुष्य नित्य नवीन योजना और नवीन योजना का नवीन 
आविष्कार शास्त्र इतिहास नीति नियम घर्म कला फोशछता 
आदि सब का आंतर जीवन विचार ही है। इस भुमण्डल 
में मनुष्यों से बढ़कर कोई नहीं है, और मलुष्यों में विचार 
से बढकर कोई बल नहीं है। मलुष्यों में बछ दी विचार दे । 
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विचार से वढ़कर सृष्टि सत्ता में किसी की भी हस्ती नहीं 
है । विधार ही जीवन सत्ता का परेक है, जो कुछ भी जीवन 
में प्रयोग होता है, उसका पिता द्वी चिचार है। बिता विचार 
कै किसी मी प्रयोग की सिद्धि हो नहीं सक्ली है। 


प्रकरण चोथा 
( विचारों फी उत्तपति ) 


ब्रह्माण्ड के अन्द्र स्वे व्यापक तत्व रूप से झखण्ड बहा 
भरा हुवा है। उसी तत्व को मनुष्य अपने मस्तिरक्र में आ 
कंप्ण करके मन बुद्धि चित अद्दकार आदि अन्तःकरण में 
अपनी वासना भाषना रुप से विचार उत्पन्न ररते हैं, ओर 
उन उत्पन्न विचारों का प्रबाह्य निकलता दे उसके तरंग 
अव्याहत शक्ति से इधर ॥7/0067 में प्रचाहीत होकर मलुष्य 
मात्र के विचारों को प्रगट करता है और विचारों की छाप 
जड़ चेतन और अन्तर बाहिर सूष्ठी में नियमित काल तक 
छुप्तन द्वी होने पाती । 


इसी प्रकार हम अपने शरीर में जो कुछ कमे क्रिया कार्य 
करते हैं उसकी छाप वातारदंण में कि जो एक अतियन्‍्त प्रच- 
ए्ड अनन्त पदार्थों पर भक्रिंत होती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव 
फोनोआफ दै। जिस प्रदगर हम ऊंचे नीचे स्वर से बुरे भले 
शब्दका उचारण करते हैं, उनकी छाप रेकाडों पर पडकर 
प्रत्यक्ष वेद्दी शब्द उसी स्वर में सुनाई देते हैं | इतना ही नहीं 
किसी मनुष्य का शब्द पहीचानने वाला जब रेकार्ड खुनता दै, 
तो फ़ीरन पदचान जाता है कि यद शब्द अभुक मनुष्यका है। 
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भ्रदम कर सकता है। तो फिर आन्तर जगत में वह शब्द 
अनन्तकाल तक रहने में क्या संदेह हैं यही विचारों की 
./ उत्पत्ति संस्कार है| 


3 कककनानबन- टी पिकलननननकन- नमन. 


प्रकरण पांचवा 
( विचार की दो क्रिया ) 


विचार से मस्तिष्क में एक प्रकार का आन्दोलन उत्पन्न 
होता दे उस आन्दोल की दो प्रकारकी क्रिया सिद्ध होती है। 
एक क्रिया रूप ओर एक सच्य रूप है। किया रूप मन की 
प्रक्रिया की गति की कर्मन्द्रियों में सिद्ध करती है जिससे 
शरीर की कम की क्रिया सिद्ध होती है। और संच्य रूप 
बुद्धि की शान के विचारों को शानेन्द्रियों के व्यापार को सिद्ध 
करती दे जिससे हमारे कम शान की व्यवस्था में चलते रहते 
हैं| इस प्रकार हमारे ज्ञान ओर कर्मो की सिद्धि होती रद्दती 
है। और हमारे विचारों की भी दो दाठत हमारे रात विन के 
व्यवद्वार में आती हैं. एक संशयमात और दूसरा निसंशयमान 
इस प्रकार से विचार की दो हालत होती हैं जैसे विज्ञली के 
दो तार होते हैं नेगीयीव भोर पोजिदीयु( प०४4ए8 70 
ए0शए४ंए७ ) इन दोनों प्रकार के विचारों को मलुष्य अपने 
२ विचारों को आरकंपण जुदी २ प्रकार से कैले कर सक्ते हैं 
इनको अब वतलाते हैं (संशयमान)याने हाक्ा समाधान वाला 
जो थोड़ी थोड़ी दूर में वद्लने वाला और दूसरा शंकारहित 
याने न बदलने चाला(निसंशयमान)अठल है | अब यदद विज्ञा- 


( ४०२१ ) 


रिये कि ये दोनों शरीर में उत्पन्न होकर किस किस्म का 
आर्केषण विर्कषण करते हैं | जब मन अपने निसंशयमानकेन्द्र 
में जाकर विचार करता दे, जब हमारे में द्विम्मत खुशी आ7* 
ननद्‌ इत्यादि उत्पन्न होते हैं ओर घारणा स्मृति प्राप्त होकर 
कक्षाओं पर उतारू होने में शक्ति शाल्ली वन जाते हैं । 


जब संशयमान केन्द्र में मन जाकर विचार करता है, 
तब उन विचारों की हालत भोली भालती मूढ, अज्ञानी, अवि- 
पेकि, डरपोक, दहसत वाली और भयातुर, शंका, समाधान 
घाली, चचल, भ्रम, डामाडोल, उतावली, अधूरे मत वाली, 
परिचतन शील बन जाती दै | ऐसे विचारों की शक्ति निर्वेल 
चनाने से निसदायमान विचारों धात्रा उसपर सचा जमा 
लेता है ओर निरसंशयभान वालों के हुक्म के ताघे में फरमा- 
बरदार बना रह्दता है| इस लिये मनुष्य को चाहिये के वो 
अपने विचारों को निसशयमान बना लेवे | 


जो मनुष्य छुख प्राप्त करने का अभित्नाषी है उसको हर 
एक दशा में निरेशयमान होना जरूरी धात है। ऊपर 
दर्शाये प्रमाण जो मनुष्य अपने विचारों को दो परस्पर एक 
एक पर अपना २ आकेष्ण करते हैं जिस से निरबेछ बिचारों 
के संशयमान मलुष्य सब के प्रति शरणा गत होते हैं परन्तु 
किसी वक्त निइचयभान विचार वाले भी अपने आप संशय- 
मान विचार वालों के साथ में खुद भी संशयभान चन जाते हैं 
और उसके दवाने वालों को भी दबचाते हैं, इस प्रकार बहुत 
बार हो जाता है। इसका कारण यह कि वो निसंशयमान 
किसी स्वायथ के वस अथवा संसगे या भय सेया किसी 
संबेदना से द्ोते हैं और फोई धक्क बहुत भनुष्य ज्ञो के 


(्‌ छेण३ ) 


संशयमान विचार वालों के साथ होने से वे अपने आप 
जानकर होशियारी चाढराकी के साथ अनिसंचय मान 
दोकर अपना बचाव निकालते हैं । 


हर एक मनुष्य एक दूखरे के प्रति सहयोगी अथवा 
अखसदहयोगी हो सकता है। जबकि दो मनुष्य आपस में 
मिलते हैं तब दोनों की अन जान दशा में एक दूसरे की 
तरफ आकर्षण एक दूसरे के प्रति करते हैं। इन में जो 
असहयोगी होते हैं ( निसंशय मान ) जिन के हरएक झावद्‌ 
सहयोग मानते हैं । जो दोनों एक ही तरह के होंतो कदापि 
एक मत नहीं हो सकते हैं ओर बद् बात २ में छूड़ पड़ते 
हैं और अपनी जिद पकड़ रखते हैं | 


इस जमाने में अपनी जिद के पक्षमत वाले बेशुमार 
मह॒ध्य हैं। जिन में विद्वानों की गणना करनी मुश्किल है। 
और विद्वानों ने ही इस की गणना की है। इस प्रकार 
मनुष्यों के चढती उतरती दशा संसार व व्यवद्वार. में किसी 
भी किसी में जो जे सा याने राजासे गरीव तक जैसा ज्ञिसका 
दोर दमाम रहता है उसीके आधार पर मनुष्य वन जाते हैं। 
जैसे शिकारी शिकार सीखने के वक्क प्रारंभ में जैसा संशय 
मान दिल रद्दता है फिर वद्द अभ्यास के करते २ अल्लुभव प्राप्त 
कर लेने पर वो शिकारी केसे भी भयावक ज्ञानवर के 
शिकार के मुकाबले से निसंशयमान हो ज्ञाठा है । 


यह प्रकृति का नियमानुसार हरेक चढ़ती पंगती के 
ध्राणीयों से निरवेज्ञ प्राणी डरते रहते हैं। जेसे साधारण 
पंगती के मनुष्य राजा या अन्य कर्मचारियों से डरते हैं । 


( ४०४ ) 


उसी प्रकार गरीब, धनवान से चोर सिपाई से बालक बाप 
से इत्यादि । यही विचाद की दो किया हैं। 


न्‍कररसाकन+५>ताना+नयन-+ नली, 


प्रकरणु-ब्ठग 
( विचार की करपना ) 


बुद्धि का अधिकार दशयावश पर सामान दे तोमी 
द्‌ई व्यापार का सूल पदाथे विज्ञान है। अदश व्यापार 
का सूल तत्व विवेक है | नियामक फाये अपनी इच्छा के 
अनुसार घिचारों को उत्पन्न कर उन पर अधिकार संस्कारों 
को प्रगट करता है। इस प्रकार बुद्धि 'स्वमेव समय कि 
नियामक होती दै। अपने स्वभाव पर ज्ञो पूणे अधिकार 
कर छेता है, तब उसके वह वसीभूत होकर घुद्धि अवद्य 
विचारों का विस्तार करती द्ै,किन्तु जिस विषय पर उसकी 
प्रतृति ध्ोती दे वह भिन्न है तोभी विचारों के अनुसार जो 
व्यापार होता है उनके दो स्पष्ट विभाग हो जाते हैं । जिस 
को हम पदार्थ विज्ञान और तत्व विवेक कहते हैं। पदार्थ 
विज्ञान अक्षर की सीमा तक पहुंच सकता है और तत्व 
विवेकठस पदाथ के अन्द्र व्यापकता से गुणों और प्रकृति 
तक पहुंच जाता है । 


विचार, बिचार की शक्ति,विचार का संयम, विचार का 
ससस्‍्कार अथात मिट्टी, मिद्टी का गारा, गारे का घट, घट का 
भ््नि संस्कार जो मिट्टी के परमाणुओं को पका कर घट 
की उपयोगी बनाता है। उसी घ्रकार विचारों का भी परि- 


( ४०५ ) 


पक अवस्था है जैसे परावाणी ले विचार उत्पन्न होकर पइ- 
पश्चयन्ति में प्राणागत दो कर शक्ति सम्पन्न दोते है.यदि उनका 
संयम वहीं दो जाता है अर्थात्‌ उसकी दो घारा होने नहीं 
पाती है तब उसका मध्यमा में संस्कार हो सक्का है वरना 
परचयती देखती है और चैखरी दोलती है अन्य विचार 
जिनका संस्कार न दो वह कच्चे घड़े के तुल्य वहींलय 
दो जाते है । जिस प्रकार अप्नि संस्कार हो जाने से घटके 
अणु पक्के बलवान द्वो जाते है वैसे ही विचारों की कल्पनाओं 
का संयम होने से विचार पक्के दृढ़ हो ज्ञाते है और कल्प- 
ना में छीन नहीं होने पाते हैं । और कल्पना की वासना द्वारा 
अपनी रचना रचलेते हैं। जिससे विचार पदार्थ के मुर्त 
परिमाण को प्राप्त दोते हे । 





प्रकरण सातवां 
( विचार परिशीलन ) 


विचार के विद्ुन बड़े वड़े भ्रन्थ लेख कविता आदि कोरे 
कागज है । प्रतिक्षण हम जो कुछ विचार करते हैं या चोलते 
है उनकी छाप प्रत्येक जड चेतनके पृष्ठ भागपर ही नहीं 
पड़ती है वलके पदार्थों के अन्द्र प्रवेश करजाती है और वह 
नियमित काल तक लुप्त नहीं दोती है।जवब जड निरजीब 
पदाथ वाणी संस्कार को भ्रहण करके प्रत्यक्ष श्रति ध्यनी 
छ्वाती है भछा सूह्म और सजीचन पदार्थी का अत्यन्त सूच्तम 
विचार के स्फूर्ण के तरह पराले आकाशय द्रव्य वास घारा 
प्रवाहित द्योकर उनके सेस्कारोंकी छाप अनन्त कार तक 


( ४०६ ) 


रहने में कया आश्चर्य है हम जो जो विचार करते दैँ अथवा 
शब्द बोलते हैं उनके संस्कारों को तत्काल वातावण ग्रहण 
फरलेता है और प्रकृति के भन्द्र अव्यक्ष रुपसे प्रवेशकर 
जाते हैं बिचारों की छाप मकान दीवारों दरवाजों खिड़कियां 
छत जमीन पत्थर इंड रास्तों की जमीन फेंकर वृच्त पशु पक्तो 
कीट आदि जड़ चेतन्य पदाथों पर भी भेकित होकर भननन्‍त 
काल तक रहती हे। 


इन अनन्त असंख्यात पदाथों पर पडनेवचाली छापके 
चित्र प्रत्यक्ष दिखाने के लिये अभी तक कोई भी आविष्कार 
फर्त्ताओंने कोई यन्त्र निणय नहीं किया तो भी यद्द बात योग 
अभ्यास की सिद्धि से होसकती है। इसके सिद्ध करने के 
कुछ प्रयोग बताये देते हैं । 


लगातार कैई वर्षो तक विचार की क्रिया शक्ति का 
निरुध करके संयम करके खूब अनुभव लेने और अभ्यास 
करने पर सिद्ध किया जासकता है कि इस प्रकार से 
विचारों की जानने की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में हे किन्तु जब 
तक उस शक्ति का अभ्यास नहीं किया जाबे जबतक वह 
प्रत्यक्ष नहीं दो शक्ति हे । 


प्रयोग--किसी मनुष्य को स्थिर बैठाकर या सुल्ताकर 
कोई बस्तु वस्र या मीटी का डुकड़ा कि जिसका इतिहास 
या जिसको कोई बात या चीत व प्रयोग करना नहीं 
जानता दो-प्रयोगी की आंखे सूंदकर चित्त स्थिर करके 
डस्रकी भ्रकुटीपर वद्द वस्तु रूगा देनी चाहिये और उसको 
अच्छी तरद्द कद्द देना चाहिये कि और किसी भी बात का 


( ४०७ ) 


संकरप विऋप न करे ठीक उसी वस्तु पर रक्ष जमा कर 
स्वतंत्र रीति से जो विचार तरह उत्पन्न हो उनको कद्दता 
उड्टे और झुनने वाला उनका मिलान लिखकर मिल्राता रहे 
ऐसे कुछ समय तक अभ्यास करने से उस साधक की 
विधेय की शक्कि निरुध दोके उस वस्तु का भूत कालिक 
बृतान्त चद कद्द सकेगा किसी घरमें पुनकाल में जिन ज्ञिन 
मनुष्यों का निवास उस मकान में हुवा दो उन उतके आचार 
विचार घटता आदि की छाप दिवारों पर या अन्य स्थहूपर 
पढकर जो चित्र खिल हुवे हैं उनको यह विचार सिद्धिवाला 
मनुष्य बता सकता है। 


प्रकरण-आठवां 
( संयम का वणेन ) 


विचार सिद्धि का मुख्य ज्ञान संयम है जब तक साधक 
संयम के शान को नहीं जानेगा तव तक किसी भी प्रकार की 
तत्व विवेक खिद्धियों को नहीं कर सकता है प्रत्येक विचार 
सिद्धि का मुख्य देतु संयम ज्ञान दी है इसी सवम के वर 
से ही प्रत्येक सिद्धि पर मनुष्य अपना अधिक्चार जमा सकता 
है। और उस सिद्धि की साधना करके स्वयं सिद्ध बन 
सकता है। इसलिये सिद्धियों को साधने वाछा प्रथम संयम 
को साथे वरना बिना संयम के न तो विचार सिद्धि न मंत्र 
सिद्धि न तत्र सिद्धि न यत्न सिद्धि कोई भी सिद्धि संयम के 
खिद्ध किये विदुन सिद्ध नहीं दो सक्ली है | इसी छिये प्रथम 
संयम को ही सिद्ध करना परम आवश्यक हैं। यह समझ 
कर हम प्रथम संयम का ही प्रतिदान कर देते हैं । 


( ४०८ ) 
( संयम शब्द की परिभाषा ) 


सेयम कया वस्तु है । इस शब्द के अन्तरगत क्या शक्कि 
समाही हुईं है ! सयम किसको कहते हैं ! इसकी क्या महिमा 
है ? इत्यादि आप को मैं बहुत संक्षिप्त में सम झाये देता हूं । 


संयम शब्द में (यम ) धातु है जिसका ( सम ) उप 
सगे लगाने से ( संयम ) शब्द बनता है। ( यम ) धातुका 
अथे होता है निम्नह करना माने किसी पर अधिकार जमा- 
छेना और सम, उपसग का अथे समुज्चयता सूचक है | यह 
अथे संयम शब्द से यह ही अथ निकलता दे यद्द समय 
शब्द की प्रिभाषा हुई | इस संयम शब्द की महिमा भगवान 
पातञली ने अपने पातञ्जली योग दरन में इसका पूरा 
वर्णन किया है अधिक देखना दोतो पातञली सूज् देखो 
अब हम इश्रका स्वष्ट उदारहणों से बणन करके सम भार्वेगे। 


जब हम किसी पदाथ पर अथवा किसी भी विषय पर 
लगातार ( सतत ) रूपसे उत्पन्न विचारों को निम्नद्द (इकट्ठे ) 
फरके उस्र छक्ष पदार्थ पर मनके योगकी बुति द्वारा फेंकना 
और फेके इवे विचारों को बहां ही तदाकार तस्मय मुर्थ स्व- 
रूप करना, विचारों को उत्पन्न कर करके तत्कालिन उनको 
चित्त के पड़दे पर निशाना छूगाने की तरह पर लक्ष बंध 
करना और मन की पृति का विचारों के साथ ( सम ) याने 
वराबर रखना द्वी सयम कद्दछाता है। जिस प्रकार शिकारी 
या घञ्मुष धारी अपने धतुष को अपनी कबान पर चढ़ाकर 
निशाने का बेख करता है ठीक उसी प्रकार चित्त रूपी चाप 
पर विचार रूपी बान रूगाकर चृति रूपी घनुञ्ल डोरी से 
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विचार रुपी बानों की संयम से छक्ष निशाना लगाया जाता 
है। इसी प्रकार विद्यत ( बिजली ) की भी प्रक्रिया है। अब 
डसको बतरूाते दें विज'ली के उत्पादक यंत्र को डायनेमा 
कहते है वह वाहसम्य सृष्टिमें वायु में से चलते इबे विद्युत 
परमाणुओं को पकड़ कर ( निम्नदह ) करके उस यंत्र को 
लगातार बेग से घुमाने से विद्यत कण ( सयम ) इस्नट्ठे वरा- 
बर होकर बद्द विद्युत कण ( इलेक्ट्रोन ) तदाकार मुथ सुघ- 
रूप वन कर क्रियामान हो जाते हैं फिर अगर उन विद्यत 
कणों को एक बेदरी में (स्यम) चाज, निश्रह, करके उतको 
इच्छित अनुखार कार्य सम्पादन कर छेते हैं । जिसके द्वारा 
मोटः बायुयान प्रकाश आदि अनेक काये लिये जाते है। 
इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क के अन्द्र मन रूपी डायनेमा है 
वद्द घूमने से विचार रूपी विद्युत कण प्रगट होते है फिर 
उन उत्पन्न हुवे विचारों को संयम करके ख्क्ष रूपी ध्यान धा- 
रणा और समाघी रूप वैटरी में भर कर (निम्नद्ठ ) कर के 
इच्छित पदाथों की सिद्धियों का कार्य कर सक्त है। विद्युत 
के प्रकाश का बग एक सेकंड में १८०००० मील का बताया 
जाता है और विद्युत की दौड़ का वेग एक सेकड में २८८०० 
मील का बताया जाता है। परन्तु मतके विचारों का बेग का 
हिसाव अभी तक किसी भी ,विज्ञानी ने पूर्ण रूप से पता 
नहीं लगाया फेवलछ अनुमान की दौड़ ले अटकल पच्चु से 
विचारों के बेग को २१६५१२० मीछ प्रति सेकंड से किया हैं 
वह वाइम्य जगत के विस्तार में अनुमान दे तो भला आम्तर 
जगत अथात शरीर में जिसका विस्तार &६ अंशुल का है 
जिसका विज्ञान बड़े वड़े विज्ञान वैत्ताओं को अभी तक नहीं 
छगा है तो विचारे अज्ञानी विचारशुन्य डसकी गति का 
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पता कया छगा सकते हैं इसी लिये उनका जीवन दुःख मय 
जीवन है । अब आप संयम कौ तो समझ गये होंगे भब 
आपको विचारों के सक्ष्म ज्ञान को कई तरह के उदाहरणों 
से समझावेगे । 


इस प्रकार उत्पन्न हुवे विचारों को किसी एक सूच्म रा- 
स्वे से निकाले जाबे तो वो विचार कितने प्रबल गतिवान 
बलवान हो सकते हैँ । इसका स्पष्ट उदाहरण यद्द है के देखो 
इंजन में अभि ओर पानी के जरिये से भाप उत्पन्न करके 
फिर उसका निरुध करके एक सुक्ष्म रास्ते से क्ेजाकर इंजन 
के यत्र सिलन्डर से टकराई जावे तब घो भाप संयम दोकर 
कितने बलवान यन्त्रों को घुमाती है जिसके जरिये से वह 
इजन हजारों मण लोहा लकड़ों को लेकर हजारों कोस चला 
जाता है इस प्रकार हमारे विचार भी यदि किसी सूक्ष्म चिंन 
मात्रा पर जाकर टकराये जाबे और उनका संयम एक ही 
विषय पर लगातार निरुद्ध करे तो वह विचार कितने बल- 
बान शीघ्र गामी हो जाते हैं जिनका अनुमान करना भी कठित 
हो जाता है इस प्रकार आपको संयभ का विदवेश्वन विस्तार 
पूेंक करके बतलछा दिया गया दे तो भी यह शब्द सिद्धियों 
के वणन में जहां तहां आवेगा | क्‍योंकि सिद्धियाँ की प्राप्ति 
सथम पर दी निर्भर है। 


भगवान पांतखली ने धारणा ध्यान और समाघची ये 
तीन अंग आस्तर साधना के साधन हैं | यम नियम आदि 
अंग वाहम्य सिद्धि के साधन हैं | योग के आद अंग हैं उनमें 
से यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये बाहस्य' 
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लाधना के अंग हैं। यम नियम आदि अंगों के साधने से 
विलम्ब से सिद्धि प्राप्त होती है । जिस अपेक्षित विषय को 

, धराप्त करना है | उसकी प्रथम पूर्ण भावना करके इच्छा 

' झ्गट करके संत भावले उस पर रूक्ष जमाना चाहिए। जब 
डस पर पूरा ध्यान ज़मजाने पर उलका चित्र हृदय पर 
अड्डीव करके उसके साथ में पूरा मिलान कर उसका संयम 
करते २ चेश रहित होकर तदाकार स्वरूप हो जाना चा- 
हिए। चित्त को समाहित करना दी समाधि है। इस 
प्रकार ध्यान घारण और समाधी इन तीनों अंगों को 
सस्पादित करना द्वी संयम दे । 


॥ इति संयम ज्ञान समामत' ॥ 


प्रकरण-नवां 
विचार की सिद्धि । 


अ्भैत विचार शक्ति यह शक्ति ईश्वर की मुख्य चेतन्य 
शक्ति सम्पूण अखण्ड जगत में फैली हुईं दे जिस के द्वारा 
जीव अपनी सर्वे लीछाओं को करता है। भदुच्य के ज्रमत 
के अन्द्र यह जीवन की अथवा आत्मिक तोर पर पहचानी 
जाती दे | जिस को मजुष्य अपनी इच्छा के नाम से जानता 
है परन्तु विचार के द्वारा यद्द इच्छा काम में नहीं श्रासकर्ती 
है।द उसका उपयोग ही किया जासकता दै। इसलिये 
अपने विचार के जरिये से डस चेन्य शक्ति को काम में 
छाकर संव इचउचछा रूपी विचार प्रमाणु सग्नदओं को कर उन 
की सिद्धि कर परमाणुओं को दृच्छानुलार अपने उपयोग 
में छाना चाहिये । 
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जीव इस शरीर को व मस्तिष्क को अपने हथियार 
( भरोज़ार ) तरीके से बरत ता है ओर शरीर के अव्यवों को 
अपने मरजी के माफिक काम में छाता है ओर विचार के 
आकंषण से अपने कम पर थोड़े अथवा ज्यादा भाग में विचार 
कर रढता ( (0000०॥70॥07 ) छै प्रमाण में फेर फार 
ऊूर अपनी स्व्रइच्छा पूर्ण करता है। इतना तो प्रत्यक्ष देखा 
गया है कि जो मसुष्य अपने विचार रढता से करता है उस 
में वो हसेशा विजयी प्राप्त होता है। जो मनुष्य नाशवान 
होकर अपने दिल में यद् विचार करके के में अब क्या कर 
सकता हूं सेरी हिम्मत ताकत नहीं है ? ये विचार दिल में 
रखने वारा कदापि अपने काम में विजय प्राप्त नहीं कर 
सकता है। ओ मनुष्य हिम्मत के विचार जैसे के में कर 
सकता हूं मैं कर के रहूंगा कर के दिखा देगा वह चाहे जैसा 
कठिन से कठिन काम को मी करके प/र' डाल सकता है । 


चिन्ता को अपने पास रखने से दिल में जो दुःख उत्पन्न 
द्वोता दे वोही डर उसको कायर बना कर उसके सामने आ- 
कर छडा रद्दता है। फिकर चिंता के विचार भनुष्य को हुख 
ददे पाप कल्द कंगालियत और असूकनों का सूछ कारण 
तुमारे विचार ही हैं इस लिये विचारों को सिद्ध और वल- 
वान दढ चिन्ता रहित हिम्मत बाढले रखने चाहिये और 
फिकर चिन्ता के विचारों को विचार मणडलू में कभी नहीं 
आने देता चाहिये । 


८ 
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( ४१३ ) 
प्रकरणु-"दसवां 
विचार के विचारक नियम | 


किस प्रकार प्रकृति अनेकानेक पदाथे की उत्पत्ति के 
लिये जगत के अन्दर की वस्तुओं को जरूरत माफिक 
आकर्षण से अपने स्वरूप बना लेती है| इसी प्रकार मनुष्य 
मी अपनी विचार दक्ति के आकपण से प्रकृति के पदार्था 
को अपने जरूरत के माफिक अपनी तरफ खींच लेता 
है जिस प्रकार मिट्टी के प्रमाणु अपनी तरफ पानी के 
प्रभाणु को खींच लेता है और कोई रूप बनकर फिर 
ख़्येथा श्रज्ि के तप से सूखकर तथा पृथ्वी के अन्य 
ज्ञारों से मिछककर वह स्थूछ पदाथे का रूप लेकर स्थूलछ 
बन जाता है | इसी प्रकार मनुष्य अपने विचार अपनी 
कस्पनों ( स्पनन्दन ) के ढारा अपनी इच्छा अजुसार प्रमाणु- 
ओ 4॥078 को खिद्धकर अन्य संयोग से मिलाकर फली 
भूत रूप को घारण करते हैं। जिस प्रकार विजली की 
कम्पानो तररके एक छेडे से दूखरे छेडे तक तार का सन्देशा 
पहुछ्ता है । या बत्ती जल जाती द्वे डसी प्रकार भदुष्य का 
विचार जिस दिशा भेजे अथवा जिस पदार्थ की तरफ 
इच्छा शक्ति द्वारा भेजे डसीकी तरफ पहुंच जाते है| ओर 
अपना काम उस स्वये इच्छा के मुताबिग पूरा करते हैं । 


कि 


+पप्याल व किक 
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प्रकरण-ग्यारवां 
विचार का बल वेग | 


विजली अथवा हवाई प्रवाही आदि पदाया के बल वेग के 
सामने इनका बेग चहुत कम है,विचार का बल बेग की गति 
का भ्रबाह ४०००७ चाजल्नीस इजार से डै५०00०0५०००००५४०७० 
दस नील तक एक सेकण्ड में इतने मीऊ की अनुभान द्वारा 
भानी गईं है कि एक सेकण्ड के वक्त में जासक्ती है इसके 
तीन्न बेग को कोई रोक नहीं सकता खूय की रोशनी इसके 
स्पतन्दन को विख्ेर डाठती है यानि इसके ग्रभाणुओों को 
पानी बना डालती है जिससे इसकी कम्पन कम पड़ जाती 
है अथवा बेग का प्रवाह घट जाता दे । अन्धकार में विचारों 
का वेग वहुत तेज्ञ प्रवल गति से जाता है। 


जिस का दढ विचार का आकर्षण कर अन्‍य के विचारों 
घर अपने अधिकार जमा सकते हैं वैसे ही संसार व्यवद्दार 
के अन्य वायदों पर और अपने कम पर और मृत्यु पर भी 
अपने विचारों के बछ से अधिकार जमा सकते हें | 


प्रकरण बारहवाँ 


( विचार की दृढता ) 


जो विचार पहले विचार भण्डल्ल में बढ कर लिये आते 
हैं उसी के अनुसार पूर्व रूप पहले वन जाते हैं जिस को 
संस्कार कहते हें। जैसे दोस्ती मित्रता के बिचार अथवादुदय- 


( ४१४ ) 


मन्ती शचुता के विचार येही विचार अपने आकंषण की दृढता 
से मलुष्यों में शाचुता मित्रता पैदा करते हैं।इसी प्रकार 
भलाई बुराई के भी संयोग विचार खींचकर क्रोध घुणाकपट 
छल काम बेग आदि अनेकों को भी अपने आपके विचार 
खींच लेते हैं जिस प्रकार किसी दुष्ट मित्रों को न्योता निरम- 
न्रण देकर बुलाते हैं उसी प्रदार इन अवशु्णों को भी निरमत्नण 
देकर बुलछाते हैं और अपने विचार मंण्डल में विठला देते हैं ? 
इसी प्रकार दुख खुल को भी लछेलेते हैं और दूसरों को भी 
देदेते हैं इसी को कद्दावत में भी कद्दा है कि जसा विचारा 
देसा पाया जैसा घोया चैसा फल खाया जितना विचार एका 
अर से दृढ़ कर मस्तिष्क में से चढ्वार जितनी प्रवछता से 
निकलता है उतने ही प्रवल्लन गति और उतना बल से उस 
काम को पूरा करता है। जिस प्रकार बन्दुक में छर्रा भरकर 
मारने से वो बिखर कर ज्यादा असर नहीं करता है परन्तु 
उन छरों को पिघका कर उन सब की एक बड़ी गोली बना 
कर मारने से वो कितनी असर कर सक्ती है। इस खिधान्त 
को विचारों इस प्रमाण में भिन्न २ विचारों को एक करके 
फिर एक जगद्द रक्ष वर्धे करो तो तुम को मातल्वम होगा भी 
मेरे में और में कितना बल शाही हूं । 


प्रकरण तेरहवां 


( दृढ़ विचार के प्रयोग की विधी ) 


अब यह घतलाते हैं. मनुष्य अपने विचाश क्रिस प्रकार 
इढ कर सकता है हम अपने फेफडे से श्वख प्रश्वस लेते हैं. 
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जिसका असर मस्तिष्क सर्वाज्ञ शरीर पर असर होता है 
हमारे हरए्क भ्वांसकी मस्तिष्क में प्रगती दोते वक्त तीन २ 
विचार नवीन उत्पन्न होते हैं याने एक मिनट में ४८ से ५४ 
तक नये विचार मनुष्य के विचार मण्ठस के केन्द्र में से 
बाहिर होते हैं इस बात को खुक्ष्म ज्ञाता जानते हैं। मनुष्य 
का मस्तिक चाहा जैंसे काम में रुका हुवा दोने से भी एक 
वक्त में हजारों पदार्थों का ख्याल एकद्दी काल में अपने अन्द्‌र 
ल्ेलेते हैं ओर वाहिर निकालते हैं इस रीति के अनुसार 
फेफडा विचारों के साथ धनिष्ट सम्बंध रखते हैं इस कारण 
से फैफडों को अपने अधिकार में रखने की आवश्यकता है । 
फेंफडे अधिकार के का मू में करने के लिये श्वांस के वेग को 
रोकने की क्रिया बहुत जरूरी है जिससे फंफडे की स्पन्दन 
कम हो जाता दै। श्वांस पर अधिकार जमाने का काम 
जितना कठिन है उतना दी सहज भी है। यह सहलता सिर्फ 
मनुष्य के विचार पर ही अवलम्बत है। उस विचार का 
नाम शांन्त है शान्‍्त रहने से श्वांस का वेग कम चलता दै 
जब अांस का वेग कम चले तब विचारों की उत्पति कम हो 
जायगी इससे ख्यालों का वाणां दोरा दोर भी कम हो जाय- 
गा। जब ख्यारू का दोरा दोर कम होजावे तब मस्तिष्क 
को आराम मिलने के उपरान्त जो एक ही ख्याल तथा विचार 
लक्ष किया द्वोय तो बो स्थूछ रूप घन्न तत्व को प्राप्त होकर 
एकाञअ्रह द्ोती है'। मनुष्य अपने एक आइचित के प्रयोग 
में घारण की हुईं इच्छा पूर्ण कर सकता है। 


कक 


थक 
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प्रकरणु-चोहदवां 
विचार के दो मण्डल । 


विचार के मुख्य दो मण्डल देँ। एक खद गुर्णों का 
मण्डल जिस को स्वगे कद्दते हैं | दूसरा ढुगुणों का मण्डल 
जिस को नके कद्दते हेँ। अब जो मनुष्य जिस प्रक्तार के 
विचारों को धारण करता है वह डसी मण्डछ में प्रकाश 
( जन्म ) धारण करता है ओर उसी विचारों के भनुसार 
सुखों दुखों को अपनाता जाता है जैसे सदशुण विचार वाले 
स्वगे में जाकर उन सुख क विचारों के फलों को भोगते हैं । 
अवगुण विचार वाले नरक में जाकर दुर्गुणों के विचारों के 
फल दुखों को भोगते हैं। इस प्रकार हमारे विचार दी दमारे 
लिये स्व या नर्क की रचना रच देते हैं ओर हम उन विचार 
के संग मिलकर दुखी या खुखी वन जाते हैं। इल प्रकार 
विद्यार के द्वारा जो चाहो सो मिल्न सकता है। इस लिये 
विचारों का आकर्षण एक बहुत अद्भुव तत्कालिक असर 
करने बाला एक प्रकार का लोद चुम्बक दे | जिससे मलुष्य 
अपने आप बधन व मोक्ष घना लेता है और बेचारे कर्मों 
को दोष देवा है| मनुष्य की तमाम जिन्दगी विचारों के 
ताणों में तणी दुई है जैसे मकड़ी अपने अन्दर से ही अपनी 
छारू निकाल कर ताणा बना लेती है और उसके ही आधार 
पर बह अपना कारये व्यचद्वार करती दे इसी प्रकार मनुष्य 
भी अपने अन्द्र से विचारों को निकाल कर उनका ताणा तण 
लेता है और उस के आधार पर ही अपने कर्मो को चलाता 
रहता दै। इस प्रकार हमारे खुख दुखों का आधार एक मात्र 
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बिचार ही है | इस लिये विचारों को शुद्ध रूत्य सन्‍व शुणों 
वाले रखने चाहिये। कभी सूल कर भी असतत्य अवशुण 
नामसी क्रोधी लाकची विचारों को नहीं बनाने चाहिये 
हमेशा पत्ित्र विचार रखने चाहिये । 


प्रकरण-पन्द्रह॒वां 
उम्मीद के विचार 
( विचार हार प्राप्त वस्तु कहां से मिलती है ) 


उस भ्रव्यक्त अखड पार पर त्रह्म में से जो मांगो सो 
पावो जो विचारों सो करो जिसका पारा वार नहीं जो 
अनन्त और अभेद है जो से व्यापक और से अथे दै। 
ऐसा त्रह्म में से जो विचारो वोही प्राप्त हो जाता है। बलके 
कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है वद्द विचा? ते मांगते ही 
तुम्दारे सामने हाजिर हो काता है एऐसा उस परम दयालु 
कृपालु सर्वे करणा घार का नियम द् | यदि मूल है तो यही 
के हम उस से मांगते ही नही हैं यदि भांगे तो जो मांगे 
वही हमारे सामने खुद मूत्तिमान खड़े हो जाते हैं। अब हम 
मांगने की विधि बताते दें । & 


शाशा एक प्रकार का बहुत प्रवक्त बढ है जिसको 
अपनाने से हम प्रत्येक काम में विजय प्राप्त करते हैं । जिस 
को कहा है कि आशा अमर धन है और आशा जहां वासा | 
इस लिये आशा के जरिये से कामना पूण होती है। हमारी 
प्रत्येक कांझा में आशा आगे रहती है । सच पूछो तो जीव के 
दास एक आशा ही मूल धन है जिसके द्वारा वद सृष्टि के 
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व्यापार को चछाता है और जीवन मरण दोनों के अगाड़ी 
आशा ही ग्हती है | जो मनुष्य ज्ञिन जित पदार्थों की आशा 
करता है वद आशा उस अचछइय ब्रह्म में से अपनी आशक्ति 
के मुज्ञव उन पदार्थों को तुम्द्वारे सामने दाज्ञिर कर देती है। 
फक़िसी एक वस्तु ऊपर आशा रख उस पार पण ब्रह्म में से उ& 
चस्तु को मांगने की मांगनी वराबर रखने से बह उसको 
प्रात दो जाती है यद अनुभव सिद्ध बात है। सष्ि के पिन्येक्र 
पदार्थ का एक ही मकार का नियप है इस लिये दरेक पदाथों 
को प्राप्त करने में भी एक्त ही नियम लाम्ु होता हे। इस 
प्रकार प्रत्येक पदाथ की प्राप्ति में आशा को आगे बढ़ाकर 
सच्चाई और शुद्धता से मांगना चाहिये। पार ब्रह्म अपने 
अमेदजशान द्वारा जीव मात्रा में एक ही भाव से जो मांगता है 
उसको वही वलतशिश करता है। दमारे कमे रूप वीज़् को विचार 
रूप भूमि मे बोकर आशा रूप पानी से कहरप वृक्ष उत्पन्न 
कर उन में स्वच्छा रूप मधुर फल छूंगा कर खासकते हैं। 


इस प्रकार सिकन्द्र ने कहा दै कि मेंने मेरे लिये आशा 
को ही अपनी फक्त रक़्खी दे | जिससे हरेक फतेद्द हिम्मत 
से ही रखी है आशा से दी हिम्मत होती ढै और हिम्मत 
के बल से वो अपनी आशा की पूर्ति कर सकता द्वै। जब 
आशा हूट जाती है तव हिम्मत भी चली जाती हे। जैसे 
बीमार को अपने जीवन की आशा टूट जाने से उस के 
उपचारकों की चिकित्सों की हिम्मत टूट जाती दे जिसके 
फल स्वरुप झ॒त्यु दो जाती हे। आशा हमारे शरीर में एक 
प्रकार की रूगन उत्पन्न होती है और लगन के जरिये से 
ज्ञोश आज़ाता है ज्ञिस को शक्ति कहते हैं अथवा हिस्मत 
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कहते हैं । वह जोश ही मनुष्य के काये सिद्धि की उद्गम 
भूमि घन जाती है। इस प्रकार जब जोश के वढने से एक 
प्रकाश उत्पन्न होता है जो प्रतिभा का रूप है जिससे 
तत्कालीक सिद्धि प्राप्त दोती है। प्रतिभा सिद्धियों को दूसरे 
अध्याय में दाद्देशे यहां तो प्रसंग चस कद्दा हे । 


इस लिये मलुष्य को कभी भी निराशा बाद नहीं बनना 
चाहिये निराशा होने से हिम्मत टूट जाती है और हिम्मत के 
हटने से कोश चला जाता हैं जोश का प्रकाश कम हो जाने 
से विवेक की बुद्धि के कत्तेन्यताका नाश हो जाता है और 
कार्य सिद्धि कभी नहीं दो सकती और हमारे किये हुवे कमों 
के फल निस्फल हो जाते हैं। और नास्तिकता आजाती है 
ओर अपने कत्तव्य से गिर आता है इस लिये कभी भी 
निराशाचाद मत बनो और नास्तिक मत बनो आशा रखो 
उम्मीद रखो-- एस सिधान्त से तुम पराक्रमी कर्त्तव्य शाली 
ओऔर किस्मत वाले भिने जावोगे। और इसी प्रकार यदि तुम 
यद्द कद्दोगे कि में छाचार हूं क्या कर सकता हूं कैसे करूंगा 
यद्द काम द्वोगा या नहीं ऐसी अनेका अनेक शकाओं से नाहि- 
स्मत द्ोकर दिल कमजोर होकर दिल में ऐसी ही आदत 
पड़ जायगी जिससे तुम दुखी दारिद्री बन जावोगे। इस 
प्रकार से अगर तुम हिस्मत न रखोणे तो अपने हाथ से दी 
अपने पांव में कुर्हाड़ी मारना है ये कावत प्रसिद्ध है। 


मनुष्य हरेक पदाथ को दृष्टि से देखता है देखकर जानता 
है परन्तु वो उनके सूल कारण को नहीं जानता और जानने 
की खरी खूबी और गली कुची दूंढने के ढछिये प्रयत्न भी 
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करते नहीं | कितने ही मनुष्य बिना पढ़े छिखे होते छुवे भी 
अपनी चालाकी द्विम्मत और आशा के विचारों को मन में 
. पोक घोक कर दुनियां में ऐसे अनेक अदशुत काम कर गये 
हैं ज्ञिन के अगराड़ी शिक्षक ओर विद्वान भी हार मान गये 
हैं। ये जन्मान्तर सिद्धियां हैं। देखो एक किसान का छड़का 
चीन का प्रधान मंत्री होना और एक अनाथालय का छड़का 
लेदन का छाडे मेयर होना, एक मजदूर नेपोलियन चोनापोर्ट 
फ्रांस का वादशाह दोना, एक खेती कर किसान रुभवेल्ट 
अमेरीका का प्रेसीडेन्ट दोना। हमारे दुवेल डाकू भील 
वाल्मीक महींद होना, एक मानी उभ्दृट ज्त्रिय के वालक का 
विश्वामित्र बक्ष ऋषि होना, एक दासी के छड़के का कदष 
एल्लेष मंत्र दृष्टा ऋषि होना, स्टीम के येत्र ईंजन का उत्पादक 
जैम्लवाट एक खाती का अनपढ़ छड़का था, यात्रिकों की 
उन्नति करने बाल हेनरी काटे अनपढ़ छड़का था। फौछाद 
को ढालने वाला दन्टस्मन घड़ीसाज़ का रड़का था । रेल 
मार्ग लाइन के निकालने बनाने वाला इस्टीवनसन गवालिये 
का लड़का था, पुतलीघर के बनाने वाला नाई का रूडका 
अलूराइट था, क्राम्प का चलाने वाला जुलाददे का लड़का 
घेजचुड कुमार था। इस प्रकार यह अपनी हिस्मत और 
आशा के जरिये से ऐसे अलौकिक कामों को अपने विचारों 
द्वारा ही कर गये हैं। और कई वनास्तिक शिक्षक और 
बिद्वान दोते हुवे भी कर्मों के जाल में फसे हुवे कर्मों को 
से रो कर करमो के समुद्र में गोते लाते हैं| हम कहते हें कि 
कर्म वबिचारे क्‍या करे कम तो आपको आशा देते हैं परन्तु 
आप अपनी आशा को निराशा कर बिछुन हिम्मत और 
पुरुषाथे के बिना निराशा बनाकर अपनी छढूगन को मिद्दा 


( ४२५२ ) 


देते है। इस लिये आपको ऊपर लिखे हुवे व्यक्तियों का 
दृष्शान्त दिया गया है| 


जिस काम को पुरा करना हो उस काम के विचार हर- 
वक्त दिल में उनको ही धोका करो और उसमें दृढ विष्यास 
रखो फिर देखो कि १५ दिन में तुम्हारे अन्दर कितना फेर 
बदल द्वो जाता है | 


प्रकरण -सोलहवां 
विचार स्पन्दन 


कुद्रती आदश पदार्थों में हमेशा स्पन्दन ( कम्पन ) ही 
समाये हुवे रद्दते हैं शब्द अथवा आवाज प्रकाश सर्दी गर्मी 
ये सब इन कम्पनों का ही कमर ज्यादा में सेद है। यावत 
मात्रा जो शब्द है अथवा शब्द उचारण ख्वरों में स्पन्द्न 
( ९१0786०॥$ ) ही द्वोते हैं जो रुपन्‍्द्न अन्य पदाथों 
की तरफ उस सघर अथवा भश्रावाज को अथवा भ्ावाज्ञ के 
अखर को लेजा कर आधाज शब्द करने बा्ले की इच्छा शक्ति 
( ज्ञां। 00ज़6/ ) के अनुसार कार्य सिद्ध करती है। इस 
प्रकार से जो शब्द उच्चारण किये जाते हैं वो पुष्पों की माला 
के मानिन्द हार द्ोकर चारों तरफ से मकड़ी के जाछू के 
भानिन्‍्द फैल जाते हैं। भनन्‍्त. करण की आस्था और विश्वास 
के साथ ध्यान पूर्वक शब्दों का उच्चारण करने से वो शब्द 
जितनी इच्छा शक्ति के संयम से फेंकोगे उतने ही शीघ्र 
बन्दूक की गोली की तरद् पर चढ्े जायेंगे। जितने एक्षाग्रदद 
चित्त से संयम किये जादेंगे उतनी ही दूर तक शब्द कम्पन 
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( खाउड विट ) का आकपेण जल्दी पहुंचेगा शब्दों मंत्रों के 
साथ साथ इच्छा शक्ति भी उन शब्दों में व्यापक व्याप्य होती 
हुई जायगी | अन्तः में जिसके पास तुम अपने शब्द मेज 
सेजोगे वह शब्द उसके पास जाकर उसके सस्तिष्क के 
आख पास हारमान होकर घूमने शुरू हो जायेंगे। यदि बह 
शखज्स किसी अन्य काम में अथवा विचारों में उसका 
मस्तिष्क रुका हुवा होगा तो वद्द मौका पाते ही डसके 
( 888॥ ) मस्तिष्क में उतर जाएंगे उसके विचारों को 
दवाकर भेजे हुवे विचारों के असर होकर उसकी इच्छा 
शक्ति के ध्यान को अपनी ओर खींचेगा और उसमें छगन 
की जाप्नति करेगा | फिर उसको उन भेजे हुवे विचारों के 
माफिक कार्य प्रारम्भ करना होगा | 


आकर्षण शक्ति के स्पन्दन वायु मएडल में दरेक जगह पर 
सामान रूप से व्यापक है । जिस प्रकार पानी के भरे इुबे 
बरतन में एक कंकर डालने से उसमें एक प्रकार का गोल 
( कुंडाली ) पहले छोटी वनकर फिर एक से एक घड़ी लद्दर 
पड़ती जायगी आखिर में इस किनारे खें उस किनारे तक 
वह लद्दरे व्याप्त हो जाएगी | इसी प्रकार हमारे झ्ष्दोचारण 
के विचारों की वायु मण्डल में गोल कुंडाली की छहरे 
बन कर जिस जगदद पर तुम्दारे विचारों का रक्त चैंध करना 
होगा उस जग़द्द पर अपना श्ुव संंद करके उस प्व के 
केन्द्रस्थ वद्द विचार छदरें जुड़ती दी ज्ञायंगी और अपने 
केन्द्रस्थ में स्थापित द्वोकर जितने दृढ़ विचार के समाची 
( एकाग्रह ) के बल से मजबूत फैकोगे उतने ही वह केन्द्र 
में मजबूत होते जाएंगे। यदि तुमारे संयम की समाधी 


(१ छरुछ / 


जितनी कमजोर होगी तो वह विचार भी कम अखर करे । 
मंत्र पढने से जो जुदे जुदे मंत्रों से जुदी झुदी प्रकार के 
कम्पनों की छहरं उठती हैं बह कोई वस्तु अथवा हस्ती 
नहीं रखते हैं परन्तु मनुष्य की मानसिक शक्ति के विचारों 
पर ही आरुढ़ होकर उसमें व्याप्त विचार अपनी इच्छा 


पूर्ण करते हैं । 
प्रकरणु-सत्तरहवां 


आज्ञाकारी विचार 
($९एका80 ) 


हरेक विचार को किसी त क्षिसी रुप में उसको परिवर्तन 
कर उसकी आकृति नाम आदि रख कर उसको किसी भ्री 
दिपय का दिवचन कर फिर उसको आशा करनी कि वो 
अमुक काम के छिये अप्ुक स्थान पर अमुक् पुरुष अथवा 
स्त्री आदि पर जाकर हमारी भाज्ञा छे अनुसार काये क्रे। 
इस परक्नार से जिसके उपर बद्द सेजना हो तो जब कि बह्द 
प्राणी निद्रा अवस्था में हो उस वक्क उस घिचार को वह भेज 
कर सामने घाले के मस्तिष्क में उस घिचार की छाप चित्र 
को ( जिसकी आहृति बनाई है) उसके मन के निर्सशय 
मान मण्डल के केन्द्र में छोड कर आज्ञा देता के जब संद्राय- 
मान मन जागृत दोवे तव तुम उसको अपनी आशा के 
अजुसार हुक्म करो | जब चद्र सामने वाले का मन सजागृत 
अवस्था में अपने केन्द्र में आधेगा तब तुम्हारे आशा की 
विचारों पर ही वद अपने विचारों का विपय विवेचन करना 


(,छर४ ) 


शुरू वरेगा। इस प्रकार तुमारे आज्ञाकारी विचार तुम्दारी 
आज्ञा को पूरा करेगा | 


मन के विचारों के दो प्रकार के केन्द्र है एक सशयमान 
याने तर्क वितर्क करने घाला और एक निरंसेशयमात याने 
निद्रा अथवा रृढ विचारवान जब मन अपने संशयमान हेस्द्र 
में ज्ञागत होता है तब वद्द अनेक प्रकार के तक वितंक करता 
है ओर जब निरसंशयमान केन्द्र में ज्ञाकर सोजाता है, जथ 
अपने आराम त्राद्द में प्रददस्त रदता है। तब तुम अपने आराणा- 
कारी विचार को आज देकर भेजते हो तब बह जाज्ञाकारी 
तुमारे हुकम के माफिक सामने वाले के मन के फ्रेन्द्र में 
जायगा परन्तु यदि वह शख्स अपने ज्ञायुत संशवसान केस 
में बैठा अपने व्यवद्दार कर रद्दा है तो तुम्हारा विचार उसके 
केन्द्र के बाहर ही भदकता रहेगा ओर जब वह सामने वाले 
का मन सो जायगा। वव तुमारे विच्चार को उसके अन्दर 
जाने का आसानी से मोका मित्र ज़ायगा और वद्द जाकर 
अपने आकृति के माफी उसके केन्द्र में आकृति का प्रतिविम्ध 
डाल कर अपने हुक्म के माफिक उस केन्द्र में अपनी वासना 
छोड़ कर फैछा देगा | जैले किसी के मकान में जाकर उसको 
कुछ आज्ञा अथवा सलाह मंत्रणा करनी दे और बह बड़ा 
आदमी अपमे खुद्‌ के व्यवहार में रगा हुवा है तो जब 
तक उसको उसके अरुरी काम से फुरस्त न मिल्ने जब तक 
वचद्द आए को वाहर ठहरने की आज्ञा ऐगा जब उसको 
फुररुत मिलेगी जब आप को बुराऋर आपका विवेचन 
सुनेगा, और यही उसके खने घर में सोता द्वो और उसके 
जगने के पदले से ही उसके घर में जाकर अपनी इच्छा 
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अनुसार उस घर के भीत दिवार आदि पर अपने लिखे हुवे 
इशतिहार चिपका दे अथवा छिज॒ कर आजाबे। तो फिर 
उस घर का मालिक के जग जाने पर वह उसमे लिखे 
अथवा चिपकाये हुवे इश्ितहा' आदि की इवारतों को 
पढ़कर वो आने वाले की प्रशसा अथवा निल्दा जरूर करेंगे । 
इसी प्रकार से सोये हुवे मनुष्य के मन के घर में जाकर 
अपनी इच्छा सुताबिक अपनी मनो बासना के विच्यरों की 
आकृति की छाप करने से उसभ्ी आकृति देखकर उसी के 
अज्सुसार अपनी बिचार शैली को तैयार करेगा । 


इस विद्या को मनुष्य सुप्त से गरुतत रखनी जरूरी बात है 
अपनी मरजी के माफिक अपनी विचार शक्ति की ताकत को 
कोई अमुक नाम आकृति रखकर अथवा वो नाम से जिस प्रकार 
अपने नोकर को बुला कर काम को फरमावे कि /अमुक 
काम का कार्य्य फरना होगा, वद्द काये उसको सोंप देते 
अथवा उस काम पर उसको लग। देवे परन्तु अपने आप में 
इतता तो विश्वास रखना चाहिये के जो नाम रखकर विचारों 
को भेजे उसके बारे में एक रोज हमेशा उसको अपनी आशा 
के हुक्म को छुना देना चाहिये और उसके ऊपर इच्छा शक्ति 
इढता बहुत मबूज़त धारणा शक्ति को रखना चाहिये जिस 
से तुम्हारा काम बहुत जल्द निकत् जायेगा है | 


( आज्ञा कारी विचार को किस प्रकार अपने धारे हुवे 
काम पर भेजना इस सिद्धि के प्राप्त करने के लिये बहुत 
मजबूत मन शक्ति की जरूरत है। इसविधी में घिचार एक 
आहृति में ( मूर्तिमान ) में खड़े कर फिर उसको हुक्म दिया 
जाता है कि तुम जाकर अम्ुक काम करो अथवा जाकर 


( ४२७ ) 


अमुक्त जगद्द पर बेंठ कर श्रप्रुण काल ( टाइम ) में अमुक्त 
काम करना | इस काम के सिद्धि करने में यदि मन की ए।|| 
./ 7०फ९/ मन शक्ति दढ होगी चबही इस प्राफिक अपना ध्याव 
समाधी से खड़े किये हुवे विचारों को काम करा खकता दै। 
इस विद्या के सिद्ध द्वो जाने पर जैसी इच्छा हो वैसे काये 
को खिद्ध करने के छिय्रे मेज सकोगे। इस के सिद्ध करने की 
मामूली विधा संक्षिप्त में यद्ां पर लिख देता हूँ! जिसका 
अभ्यास करने पर इस की सच्चाई तुम को खुद मालूम दवो 
जञायगी और इसी के क़गते संतत मान दरेक वात में तुमको 


. होते जापंगे- 


(१) अभ्यास ! नाठकशाला अथवा और कोई भण्डली 
में तुम बैठे हो जब तुमारे से ४-५ द्वाथ दुरस्थ भागे की 
छाइन में कोई शख्स बैठा हो उसके पूठ में मस्तिष्क के नीचे 
गरदढन उपर तुम्हारी दृष्टि को एकश्रहता से टिका कर देखना 
शुरू करो और अपनी मज़बूत मानसिक्र शक्ति से ऐस्ते 
विद्यार करे कि उसके उपर मन ही मन से फैंके और तुम्दारी 
दृष्टि उसी स्थान पर टेक रखो कि वह झाख्ल पीछा फिर कर 
तुम्द्ारी तरफ देखे ऐसा तुम चिचार करते जाथो तो वह ५ 
मिनट में दी तुम्दारी तरफ फिर कर देखेगा | पहले पदल 
इलमें विजय पाने मे बिलंभ होगा परन्तु ज्यों ज्यों इसका 
अभ्यास बढता जायगा त्यों त्यों तुम्द्रारी मानसिक सत्ता दढ 
होती जायगी और तुम्द्वारी दृष्टि स्तब्द्‌ बननी जायगी बैसे २ 
छोग तुम्हारे जल्दी २ आधीन होते जाएगे | 


(२) अभ्ययस! दस प्रकार रास्ते में चछ॒ते सामने से आते 
तुम्ह/री डावी या जीवणी तरफद्दोने से मानसिक हुक्म देना 


( ४५८ ) 


अथया कोई शख्स अपनी मर्जी के मार्फिक कात चील में 
चोकस योछ या कोई वाम मूल गये हों उस 5क अपनी गर १३३। 
को कोई छाब्द बंदे उस वक्त उसकी आंख में अपनी इच्छा 
शक्ति विवेचन को छोड़ना चाहिये तो वो शख्स तुम्दारे घारे 
हुक माह्तिक शब्यों का उच्चारण करेगा | 


(३) अभ्यास ! इसी प्रकार खाने की वस्तु में या पीने 
की वस्तु में तुम्हारे विचारों को उतार कर था कागद्‌ च्चिट्ठी 
लिखकर उस को हाथ में रख कर उसके जरिये से भेज 
सकते हैं । 


अब सूथ चक्र के द्वारा अपने विचारों को भेजने फी विधी 
छिछते दैं:-सू्ये चक्क और प्राणी के मस्तिष्क का घनिष्ट 
सम्यध है और खपत चक्र प्राणियों के मन का अक्षाकारी है । 
मन में से जो कुछ भी नवीन तत्कात्ीक विचार दाहिर के 
ब्रह्मःण्ड में निकलते हैं। उसका असर खूये चक्र पर पहले 
होता है। ऐसा कोई भी विचार नहीं दै कि उत्पन्न होने के 
साथ ही खूय का प्रकाश अरहण नहीं करता हो । इस लिये 
खये चकऋ के ही द्वारा हमारे प्रत्येक श्वांस और प्रश्वास में 
युक्त ध्यक्त होते रहते हैं। इस लिये सूर्थ चक्र को संगम 
करने से विचार पर रढता होती है। अब हम इसकी 
विधी वधावेगे । 


(१) अभ्यास | अपने शरीर के कपड़ों को छाती पेट 
गरदन वगेरा अगो पर से निकाहू दैना अथवा ढीले कर 
देला इसके वाद बिछोने में सीधे सो ज्ञावा ओर मस्तिष्क नीचे 
रखना कुछ भी नहीं मन में किसी प्रकार के विचार रखने 
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नहीं दाद में ५ मिनट तक शानत और शरीर को ढीला करके 
रझूई के पहल की माफिक हह्रझा कर रखता फिर झाहिस्ता २ 
दोनों नाक के स्परों से श्वांल लम्बा २ लेदा फिर उस श्वांस 
को दो चार सैकिन्ड रोक रखना फ़िए डप्त र'के हुवे श्ंस 
को एक झटका देकर फेफड़े के उपर के भाग पर अरू छाती 
में छाकर दो सैकिन्ड ध्यांस रोक कर छाती को बादिर 
डउपसा कर उसको श्वांस के साथ फुलानी और जितनी वन 
सके उतनों कडप छाती उपर के श्वांस को दौड़ा कर पीछा 
पेड में छेजा कर पेट को फुछा लेना वहां से ज्ञितवा वन सके 
उतना पेठ के नीचे के भाग पेडु तक श्यांस को लेजाना जब 
श्वांस पेट के भाग सुठी तरफ आवबे तव मन में विचारना के 
मेरे भन्‍्त. करण के सृर्थ अपने पूर्ण बल से प्रकाशते हो 
मेरे सम्पूण विचार दढ मजबूत इच्छा शक्ति अज्ुसार जो 
चाहो सो कद कर उन विचारों के रमणुओं को श्यांस में 
रजन करो फिर खठी के बीचो दीच उन विचारों का ध्यान 
करो जहां पर जिस काम पर तुमको पहुँचाने हैं. पेसा करके 
फिर उस रोके इवे श्वंंस को पुन छाती की तरफ दोडालाना 
फिर पेड की तरफ छाकर फिर वही विचार करना। इस 
प्रकार उपर नीचे तीद वक्त उपर वाली क्रिया करनी फिर 
चीमे २ श्वांस को नासका द्वारा छो इना। इस प्रकार विचारों 
का ध्यान करना चाहिये । श्वांस को खेचते चक्त चाहे जितनी 
चक्क लेवा परन्तु शशंस छाती पर दो सैकिन्ड और पेट में १० 
से/न्ड एसे तीन सा्तवा करने से श्वांस को दोड़ाने से 
खब मिलकर श्वास को ३६ खेकिन्ड रोकना अवश्य है। 
जिसः एक को एक ४ चार दे वक्त होगा। फिर श्वास आहि- 


>्क् 


रु ४सिहझ्नाक्ृष, ' 7 पहाजता इस श्रयोग के करने में मुख 
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को वन्द रखना आहार एक ठाइम करना चाहिये । एक दफा 
श्वास रोकने के बाद या खेचने के घाद्‌ नासिका की तरफ 
श्वास आने देना नहीं। ऐसी रीति से ३६ सेकिन्ड तक श्व,स 
रोकना तो जरूरी है फिर बढाते रहना चाहिये और श्वांस 
को शरीर के अन्दर ही उपर नीचे दौड़ाते रहना चाहिये! 
इस प्रयोग के अभ्यास करने के बाद ५ मिनट आखानियत ते 
शानन्‍्त पडा रहना चाहिये फिर उसी प्रकार का प्रयोग करना 
चाहिये । इस प्रकार तीन मरतवा करने चाहिये। उपर लिखे 
अभ्यास्त के करने से तुमको तुम्हारी मानसिक शक्ति प्रबल 
रृढ हो जायगी और जो विचार जहां पर मेजोंगे वहां चले 
जाएंगे किसी प्रकार से रुकंगे नहीं तुमारी आयु आरोग्य 
वलू अविध्यानास हो जायगी तमारे शरीर में नगे ज्ञान का 
आविस्कार होगा ऐसा ये अभ्यास का फल है । 


अन्य अभ्यास! उपर लिखे अभ्यास की भांति पक रूम्बा 
ठेढ नाभी से श्वांस छेना ( खचना ) मुंह को बंद कर नाक 
के शस्ते खचना और विचार करना के में बाहम्य कुदरती 
आकर्षण शक्ति को मेरे में भर रद्दा हूं पीछे भ्वांस को १५ से 
२० सेकिन्ड तक सूठी के आगे पेट में सोफे रखना और उस 
वक्त जिन २ विचारों को आज्ञा देकर चीमे धीमे नाक के 
रास्ते विचारों को श्वांस में मिकाकर निकाछते ज्ञाना और 
विचारते जाना कि मेरे आश्ाकारी विचारों तुम इस इचांस 
के निकलने के साथ जावो और मेरे काम को पूरा करके 
आवो । यह अभ्यास इस प्रकार बन्ता खुची तीन श्वांस पक 
ही वक्त में खचने चाहिये और जद्ां तक बन सके इस 
का प्रयोग राजि में एकान्त जगह में करने चाहियें। इस 
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प्रकार जहां तक काय्य सफल न होवे वहां तह्ू नित्य 
सतन्त इस प्रकार अपने विचारों को भेजते रहना चाहिये 
यह विचार अगर तुम्दारी इस्ती के माफिक होंगे तो जर 
पार खिद्ध होआएगे और हस्ती के खिलाफ होंगे तो उनके 
पूरे करने के रास्ते भाल्दम हो जाएंगे। तुमको चाहिये कि 
तुम अपनी :चछाओं को ज्यादा मद बढाओ, याद रखो के 
अगर तुम दूसरे के लाभ को नष्ट फर अपदा फायदा चाहोरे 
या तुम्हारी हैसियत (हस्ती) के घिरुध विचारों को इच्छाओं 
को बढाकर पूरा करनी चाहोगे तो तुमको खुद चुकसारू 
होगा । जैसे एक पत्थर ज्ञोर से किसी चीज पर फेंकोगे ओर 
बह बस्तु यदि तुम्हारी फैकी हुई चीज से कड़ी हुईं तो छोट 
कर तुम्दारे ऊपर आवबेगी। इसी अभ्रकार यदि तुम अपने 
विचार अधमे व्यमिचार आदि किसी के चुकस्तान या मारने 
के भेजोगे तो वह तुम्दारे ऊपर द्वी छोट कर जवरदरुत असर 
करेंगे जिस से तुमको बोही चुकसान होगा जो तुम दूसरे का 
करना चाहते हो इस लिये हमारी नसीहत मानो ओर किसी 
सी प्राणी का तुकसान या बुराई मतकरों वरना यह विद्या 
खिद्ध नहीं द्ोगी ओर इस विद्या को झूठी बताओगे। 


प्रकरण-अठारहवां 


श्वांस में विचार क्रिया 


इवांस को ठेठ नाभी प्रदेश से खंचना चाहिये जिससे 
नाभी प्रदेश में लगा हुवा हमारा झुये चक्र पूरी कलाओं के 
प्रकाश मान होकर खिल जाबे यानि प्रफुद्छित हो जावे 
जिससे वाहम्य स्वच्छ वायु ओक्खीजन त॒म्हारे शरीरमें इखट्टी 
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हो जावे और इवांस प्रश्वांस में तुमको जीश्न शक्ति अरदान 
करे जिससे तुम बसबान और आरोग्यमान बने रहोगे। जो 
श्वांसों इवांस तुम खेचते दी वद्द दी तुम तुम्दारी इच्छा के 
विद्वा7 करते जावे हो जब शांस को रोक कर अन्द्र तुम 
तुम्दारे शरीर में देद करके ( कुमक ) स्थमन करते हो 
जब तुम्हारे विचार सम तील हो जाते हैं जब के श्वांस को 
छोड़ते हो उस वक्त तुम्दारे भाग्तर सूर्थ की प्रशाशमान 
किण उस विचार से रंजीत होऋर विचार रूप किणे अपने 
विरुपण से बाहिर निकलती हैं घोही किणे उपाधी रूप से 
विचारों के रंग रूप का स्पन्दूनमान होकर अपनी इच्छाओं 
के अघुसार कार्य प्राप्त करती हैं खुथे चऋ के मथक रूप 
मैथुन ले जद्दां पर इवांल विचाए बदल्ल कर चैतन्यमान-बन 
जाते हैं| हमारे अन्द्र विचार और इवांस का परस्पर हर 
वक्क मैथुन दोत। रहता है इसी से हमारे विधार स्थुरू रूप 
में मूर्तिमान बन जाते हैं। जब विचार और इ्वांस संयुक्त 
व्यक्त होते दे जब दोनों समधि रुप में दोनों के इदांस परस्पर 
द्रव द्ोकर धनीभधूत दो जाते हैं जिस से विचार और दर्बांस 
( प्राण ) मुर्ते स्वरूप में होकर प्रत्यक्ष धान हो जाता है ! 


इस प्रकार विचार इ॒वांस और काय यह भी तीतों एक 
दी पदार्थ हैं। विचार ये काये और कारय ये विचार करके के 
वराबर है। विचार ये भी श्वांस लेने के बराबर है। कोई भी 
नजुष्य विचार के बिदुन श्वांस लेसकता नहीं। और जो 
ज़ांस लेवे वो इबांस लेने के पूवे उसका चिचार क्षरेगा। इस 
लिये विचार करना भी श्वांस लेने के बरावर है। और कोई 
प्रकार का कार्य करना ये भी विचार है बिता विचार काये 
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की व्यधस्था हो नद्टों सकती और विना श्वांस के क्रिया 
सम्पादन हो नहीं सकती और विना क्रिया के कार्ये प्रारम्भ 
दो नही सकता इसछिये ये सब कार्य विचार और श्वांस पर 
“ ही निरभर दै। अनेकों महात्मा तपस्वियों ने श्व्यंस के प्रणा- 
याम के बल से अद्भुत चमत्कार दिखाये है और दिखा रहे 
हैं । हम रोज अनजान दशा में ये तीनों काम दरचक्त करते 
रहते हैं भूछ सिर्फ इतनी ही है कि इन को हम अपने दउछा 
के अज्लुसार काम में छाना नहीं जानते यतरि हम इस का 
उपयोग करना सीख जाये तो फिर दुखी दरिद्र आदि क्यों 
रहे | से खुखों को भोगने में क्या सन्देह है । 


प्रकरणु-उन्नीसवां 
विचार से संदेश भेजना 


इस अभ्यास में शरीर की कोई भी इन्द्री की मदद के 
विदुन कैवल विचार के ही द्वारा आमने सामने संदेशा पहुचा 
या जाता है, सेजने वाला ओर बाचने वात्ा इसमें दो आम 
सामा दोते है इस विद्या के बल से मनुष्य अपने विचार पर 
देशान्तरों में भी दुसरे शखझ्ल के उपर आपने आकेष्ण विक्ष्ण 
के बल से शब्दों को भेजते है और अपने फोटो चित्र भी 
सेज सकते दें जिसकी विधी आगे लिखगे। इस विद्या की 
सफलता दोनों के मनो बृतियां की शान्ती और प्रेम के 


आधार पर निर्भर है । 


किसी किस्म की चंचलता वृतियां को डिग मिगाने 
से विचार के कम्पनो के प्रवादइ की धारा हूट जाती दे 
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जिससे विचार लेने वाले बरावर मित्ना सकेगा नहीं इस 
लिये विचार मेजने और लेने वाले शकसों को अपने तन 
मन को शान्त एका अ्रह रखना चाहिये और दूसरी किस्म 
के कोई भी तरह की शंका समाधान मन में छानी नहीं। 
जैसे ही शक्स विचार के संदेश भेज सकते हैं ओर जो 
शक्ख अपने मन को शंका सम/(धान वाला रखते दें जैसे, में 
केंसे करूंगा ये कैसे बनेगा) आदि ऐसे विचार कदाधि 
करने नहीं | ब्लके हरेक विधी एक के बाद एक अजमाते 
जाना एसे करते २ एक नही तो दुसरे ' में सिद्धि कामयाबी 
होजायगी झगर एक द्वी चार में तुमको सिद्धि मिली तो 
फिर दिल का हरचक्त शक निकल जायगा फिर इस विश्यस 
और आशा से दरेक प्रयोग सिद्ध दोते जायेगे। इसलिये 
प्रयोग करता को अपना मन बहुत शान्त घीर गंभीर एका 
भ्रह स्थान में रखना चाहिये । 


इस विचार संदेश के प्रयोग की साधना कफत्ताओं को 
दोनों तरफ से बहुन घनिष्ट सत्य प्रीति प्रेम होने चाहिये 
कारण के एक दूसरे पर सच्ची मोहब्त होने से ही आप से 
आपससें मन के बिचारों का एक दूसरे पर बहुत द्रढ 
मजबूत प्रवाह में खींचते दे । जिससे बहुत जल्द इस विद्या 
की सिद्धि प्राप्त होगी । अब साधारण रीति से ज्ञानिये कि 
झपना कोई अति प्रिये पर देश में यदि बीमार होतो अपने 
को कुद्रदी उसके लिये भय उत्पन्न होने लगता दे । भय 
किसका है यह अपने जान पद्दिचान सकते नही परन्तु उस 
खकल की खबर आवबे जब अपने भय का कारण का पता 
रूग जाता है जो भय अपने को उत्पन्न होता है बइ अपने 


( छ४३े५ ) 


और अपने प्रेम पात्र दोनों के बीच के अत्यन्त प्रीति प्यार 
मोदहब्त के आकंष्ण से खींच कर द्वालत को प्रेम के वलू से 
'खींचलछाते हैं और उसकी बचेनी होजाती है | अब यह 
बताते हैं कि इन के भेजने के विचार के प्रयोग किस प्रकार 
से करना चाहिये | 


प्रयोग-विचार द्वी भेजने वाले को पद्दक्षे अपने चित को 
एकाग्रह करना चादिये फिर एक गिराश के माफिक जिस 
के पेदे में एक छिन्द्र मखूर की दाल जितना होना चाहिये 
और आगे के गोलाई का हिस्सा करीव एक ईंच का होना 
' आाहिये। यह यंत्र चाहे जिस घातुका अथवा कागज की 
दस्तरी का भी बना लेना चाहिये श्रथवा छकडी द्ाथी दांत 
आंवि सींग बगेरे का भी हो सक्ता है| 


प्रयोग-दो मित्र अथवा दो से अधिक मित्र ज्ञिन के एक 
मेक पर बहुत प्रीति रखते हों उनमें से एक्र भेजने चाला 
(7770]९०१०० ) और लेने वाढा (9906767) होने चाहिएँ 
भेजने बाज्ले को एक देबुल आगे कुर्सी लेकर आखायह् से 
बैठना और टेबुल पर एक पाना अथवा कार्ड पांच याहे 
लेना उसमें से एक एक पाना लेकर फिर उस पाने पर अपनी 
दृष्टि एकाग्नह करनी उस यंत्र के अन्दर से एकटिक २ देखते 
रहना चाहिये और ज्ञो ज्चार उन पानों पर लिखे हैं उनका 
ध्यान पूर्ण रीति से शान्ति से छक्ष वैध करते रहना चाहिये 
जैसे एक निशानेबाज अपने तीर या बन्दुक के निशाने की 
टीकी पर लगाते हैं उसी तरह से अपने उन भेजने वाले 
विचारों के सैदेसों क ध्यान उस यंत्र के द्वारा कागज पर 
छगाया जाबे और ध्यान में सिवाय उन विचारों के ओर 


( ४३६ ) 


कुछ भी ध्यान इधर उधर ने किये जावे सिफे कागज और 
कागज के ऊपर लिखे विचारों के ऊपर एका अ्रहता रकखी 
जावे । जिस वक्त मन खूब एका ग्रह्दता हो जाबे । जब विचार 
वहां से भेजने या विचा4 अपने आप ही मन ही प्रेरणा से 
लेने वाले ( रीसीवर ) के उपर ज्ञाकर केन्द्रीत होकर घुमने 
लगेगे। अब विचार खेचने चाले (रीसीवर) को भी टेबुल की 
तरफ पीठ रख कर श्ान्त और आराम से बैठना और अधे 
भाख बद रख विचार ना के भेजने व'ले ने कौनसा पाना 
९०७४७" किया दे उस को अठ कल से परखने की चालु 
रग्गतार कोसीस करनी और कभी भी श्रपना ध्यान इधर 
उधर हटाना नही,इस प्रकार करने से तुम्हारे दिमाग मा- 
स्तिष्क मे(700)बोही ?"०]९०४0!भेचने) की धारा प्रवाह 
का वेग क्रावेगा और तुम्हारी दृष्टि के सामने बोही विचार 
पन्रन आखडा होगा और दीखेगा। रीसीवर लेने वाला आांख 
बंद करने के बजाय एक खूब सफेद कोरा कागज का कार्ड 
हाथ में रख उस के अन्दर ध्याव पूवेक देखते रदने से पहले 
घुवां के माफिक दौीलखाई देगा फिर उस में प्रोजेकट किये 
विचार अक्षर प्रत्यक्ष दीखेगे और रीसीचर उसको बांच 


सकेगा । 
प्रकरण-बीसवा 
( नियम विचार ) 


अब इसके नियम प्रयोग करते वक्त कदापि नींद छेनी 
नहीं और चाह जितनी नींद आबे ।रनन्‍्तु सचेतन रहना चाहिये 
और अन्य प्रकार के फिक्रे चिन्ता आदि काम वेग के स्याक्षात 
करने नही शान्त जाग्र॒त रहना और अपने अंगों को ढीले 


( छरेऊ ) 


रखने चाहिये | कमर गरदन क्ो सीधी रखी जाते श्वास के 
बेग को भी शान्त किया जाबे घीमा २ मन्द्‌ गति से श्वास 
लिया ज्ञाबे भेजने वाले के विचार पाने वाले के पास ज्ञा 
रहे है ऐसा विचार करते रहना चाहिये अधिक आहार विद्यर 
न करे तुरन्त भोजन करके प्रयोग न करे | कोई भी इन्द्रियों 
कमोन्द्रिया के वेग को रोकने वाले को रोका जावे । विचार 
को ज्यादा ले ज्यादा १० मिनठढ तक दी भेजना चाहिये दख 
मिचट तक अभ्यास कर फिर वन्द कर एक मिन्‍्द तक आराम 
लेना चाहिये फिर ढुसरी वार दुसरे पाना को लेकर फिर १० 
मिन्‍्द तक प्रयोग करना चाहिये इस प्रकार कुछ एक घेटे से 
ज्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिये | और पझ्नगर एक नज़र 
देखने से आंखो में पानी आबे और द्‌द॑ मात्यूम दो तो दो चार 
बार आंखों की पलकों को मारना इस प्रकार पक घंटे में पांच 
विचार 770९० करना तथा रीसीवर कर ना प्रयोग के द्रमी- 
यान में कभी एक मेक पर जताना नहीं प्रयोग के अभ्यास को 
खतम करने के वाद जो ज्ो विचार भेजे दें वो रीसीवर के 
मिलने फा जवाब बिचारों के साथ ही रखना यदि झूठा दोतो 
कदापि हार खानीं नहीं ओर दूसरे दिव फिर से अजमाना 
चाहिये विचारों के वांचनेकी दुसरी रीति यह है रोज वे रोज 
नित्य अभ्यास चल रखना चाहिये हर रोज्ञ रात को एकान्त 
में आराम से बैठना और मत को शान्त करना पीछे एक 
पुस्तक लेनी और देखे विदुन उस का कोई पाता उघाडना 
और वो कितने अक की गणना का पाना है वो देख विहुन 
पांच मिनन्‍्द तक अटछ क्रिया करनी पीछे ज्ञो नम्बर पहले 
मन में आये वो कागद्‌ पर लिखना फिर उस पाने के नम्बर 
को देखना | पहले पद्दल दो चार वार नम्वर में गलती होगी 


( ४बै८ ) 


परन्तु जब अभ्यास सिद्ध हो जायगा फिर वरावर बड़ी 
. संख्या में पढ सकेगे और भी दूसरी रीति यद्द दे कि दो 
शख्स एकांत में वैंठलकर एक जणा कोई भी अंक संख्या 
अथवा शब्द मनमें. विचारना और दूसरे को उस के मन की 
परखने की कोशिश करनी इस प्रकार अभ्यास करने से 
दूसरे की मन की बात जान जाता दहै। इस प्रकार यह 
अभ्यास पहले पास २ वेंठकर सिद्ध करे फिर एक २ जुदे २ 
कमरे में वैठकर सिद्ध करे फिर कुछ वृर मोहल्ले में वैठ कर 
सिद्ध करे फ़िर किसी दूसरे गांए से फिर दूर देशांतरों 
से सिद्ध करे प्रयोग करताओं के एक ही टाइम में कर 
ठाइम की पक्की पावन्दी रखे यदि काल टाइम की पावन्‍्दी 
नहीं रखी जञायगी तो यह विद्या कदापि सिद्ध नहीं होगी 
यदि प्रयोग करताओं को प्रयोग की वक्त जरा अकैला या 
घवराहद मालूम हो तो प्रयोग फौरन बन्द कर आराम 
करना चाहिये यद्द विद्या वहुत कठिन और सीखने में वहुत 
टाइम ( वख्त ) छगता है इस विद्या चाले को अक्वरेजी 
में इसको देलीपेथी कहते हैं। अब चिचारों के द्वारा 
फोटो चित्र भजने की सिद्धि कहेगे। 


प्रकरण-इकीसवां 
मानसिक चित्र प्रदर्शन भेजना | 
( ह9/94 ?॥070 ६००७४ ) 


इस कार्य के लिये शृत्य एकांत स्थान कमरा बगेरा द्दो 
जद्टां पर किसी प्रकार की आचाज छुनाई न देती द्ो। उस 


( ४३५ ) 


जगह पर एकांत में कुरसी छगाकर झाराम से वैदना चाहिए 
फिर अपने चदन के हरएक अब्यधों को शांत और दीले 
करना चाहिये और सम्पूण शरोर को रुई के पहलों की 
भांति फारक नीसयास करके विचार रहित होना चाहिए 
पीछे अपने फोटो ( चित्र ) को अपने द्वाथ में लेकर उस 
पर संयम कर लक्षबेध करते रहना चाहिये। और जिस 
शख्स के पास भेजना हो उसका ध्याव मन में खेचना चाहिए 
कि अम्लुक पुरुष अथवा स्त्री के पास मेरा यदद चित्र जारदा 
है ओर उसको दीख रहा हैं इस प्रकार का विचार करते 
रहना चाहिये ओर अन्य नियम ऊपर वाले संदेशं के दी 
पालने चाहिये क्‍योंकि विचार के संदेश और फोटो भेजने 
में कुछ भी अन्तर नहीं है दोनों एक ही कार्य की क्रिया 
है। इसी दी विधी से भी तुम्दारे संदेश यों मेज सकते दो । 
कि बहुत थोड़े शब्दों में इबारत छिखकर जैसे में इच्छुक 
हूं मैं चाहता हं कि इस प्रकार के अभय शध्दों को छिख कर 
उस कागद को भी द्वाथ में लेकर ऊपने की रीति अचुखार 
प्रयोग करने से भी आता दे इस्क प्रकार थाहे फोटो चाहे 
संदेशा कुछ भी क्‍यों न हो ऊपर वाली विधियों से भेज 
सकते हैं | इस विधि की सब चात गुप्त रखती चाहिये वरना 
तुमको कदापि सिद्धि प्राप्त होगी नहीं। यदि तुम तुम्द्ारे 
विचार किसी दूसरे प्राणी को प्रगट कर कह दोगे तो उस 
प्रासी मनुष्य के विचार की घारा तुम्दारे विचारों के बीच 
में बहने छग जायगी जिस से तुम्हारी विचार धारा अनोन 
कंट दो जायगी थानि धारा का प्रवाह ( रंग ) चद्छ जायगा 
और तुर्द्ारे कार्य की सिद्धि में वाधा पड़ ज्ायगी इसी में 


( ४४० ) 


तुम तुम्द्दारे विचार शुप्तागरुप्त रखो किसी को भी प्रकट भत 
करो वरना हमको झूठे वताओंगे ओर तुम पकछताओंगे। 


प्रकरण-बाइसवां 
बिचारों के द्वारा गुप्त वस्तु की खोज | 


इसके सीखने की विधी इस प्रकार है कि दो चार मित्रों 
को इख्दे कर सीखने वाले की श्रंखे वन्द्‌ पठी आदि वांध 
देना बाहिए। कोई वस्तु सुई अथधा पुस्तक बगैरे वस्तु 
को छुपानी और उस बस्तु को छिसी बैसे ही छौर में छेजा 
कर डाल देती चाहिये फिर सीखने बाढे से कहना कि भव 
सोध छावो अथवा गाही हुई को निद्धार्ल छायो अब सीखने 
वाले की आंख बन्द द्ोने से वह कुछ देख सकता नहीं । 
परन्तु वो ज्ञान सकता है कि किसी न किसी जगह पर वह 
छुपाईं गई है अरूर । उसको ढुृढ निकालना जरूरी है | अब 
डुढने वाले को क्या बडा चाहिये। हूढने घाले को छुपाने 
वाले से कहना चाहिए कि तुम अपने ध्यान की दृष्टि (चित) 
उस छुपाई हुई वस्तु पर एकाप्रहता से रखो अब तुम 
छुपाने चाले का जीवणा द्ाथ अपने डाबे हाथ में पकड़ कर 
कहना कि जिस जगह पर वह वस्तु छुपाई गई है उसी 
जगदइ पर अपना ध्यान रखो इस प्रकार कहने से छुपाने 
वाला अपनी दृष्टि उस पदार्थ की तरफ करेगा उस चक्त 
उसका द्वाथ दवाथ में दी रख एक या दो पण चछा कर भर- 
ना ऐसा करने से जिस जगह पर यो वस्तु छुपाई होगी। 
उसी जगह पर तुम्हारा पहला पग होगा। तो जिस शख्स 
का हाथ तुमने पकड़ा है वह कुद्र ती तुम्दारे साथ खसकतने 


( ४४३१ ) 


लगेगा । परन्तु जो तुम छुपी हुईं वच्तु की दिशा की तरफ 
पांवडे (कदम) भरोगे तब छुपाने वाले की नजर उस छुपी 

ह वस्तु पर होने से डसका द्वाथ डलके जाने बिदुन ही 
जराक खैचायेगा | उसपर समझना चाहिये मेंने जो पहला 
पग आगे रखा है वद गलत झूठा है। 'जस से अब दूसरी 
दिशा की तरफ अपने को चलना च. दिये यदि वद खरी दिशा 
होगी कि जिस तरफ पद्छा पथ का पांवडा भरा होगा तो 
उस छुपाने वाले का चित्त उसी जगह पर होने से वो 
तुम्दारे साथ में विना विचक्षिचावंठ के आगे बढेगा। यदि 
तुमको अब यह मालूम पड तायगा कि मेरा कदम सश्चा है 
तथ तुम अपने दूखरे कदम को आरे वढाओ यदि अपना पन 
झूठा या सच्चा होतो तुमको छुपाने वाढ्ता अपने आप अपने 
हाथ के इशारे पर वतावेगा। परन्तु डसक्की खबर छुपाने 
वाले को रहती नहीं और सोधने वाले को अपना ध्यान 
अपने डावे दाथ पर दी रखना कि पकड़ा हुवा हाथ कुदरत 
से कौन दिशा की तरफ अपने आप जाने को कद्द ता है। इस 
प्रकार से करते करते छुपाई हुई वस्तु ऊपर आपहुचेगी फिर 
छुपाने वाल्य कुदरती तौर पर अपने एक श्वांस को छोड़ेगा 
था खींचेगा इस क्षी सेनाण मातम करने के लिये दूढने बाले 
को अपने फान बखूबी सचेतन सक्षम रखने चाहिये याने 
अपना ध्यान छुपाने चाले के भ्वांस पर रखे और श्रवांस की 
गति को जाने | 


इस प्रकार अब तुम अपने दिल में जान छोकि छुपाने की 
जगह पर किख अकार आपहुचे | अव थद्द दाकी रहा कि कौन 
जगह पर वद्द वस्तु छुपाई है अथवा वो अमुक्त वस्तु ही दे 


( ४४२ ) 


उसको खोज निकालनी है। अगर तुम बराबर जगह पर 
आपहुचोगे वैसे ही कुदरती तौर पर छुपाने वाले के द्वाथ के 
मारफत तुमको मालूम पड़ जायगा के तम उसके असली 
जगह पर हो या नहीं भगर होवेगा तो छुपाने वाले का ध्यान 
डसी जगह पर होने से उसका दाथ उसी तरफ खींचेगा। 
इस पर जानना चाहिये कि अभी अ्रपने असली जगह 
पर पहुचे नहीं इस प्रकार छुपाने वाले के सूक्ष्म इशारों से 
ही तुमको जहां पस्त होगी वहीं को इशारे की सूचना छुपा- 
ने वाले के हाथ के कम्पनों अथवा खचने धघूजने के इशारों के 
ज्ञान द्वारा होगी और छुपाने घाले को कुछ भी नहीं होगी | 
अब समझो कि दम असली जगह पर आपहंचे है परन्तु वहां 
पर ऐसी अनेक चीजे पकद्दी तरद्द की पड़ी दै। झ्ब यह 
मालूम करना है कि अपनी वो चीज कानसी हैं,इसकी परी- 
क्षा करने के लिये दरएक चीज्ञ पर या गढी हुईं होतो जमीन 
पर हाथ फेरना जब वो भ्रसली वस्तु पर हाथ लगते ही ये 
छुपाने वाले के इधास का इशारा ऊपर लिखे तरीके पर छोड़ेगा 
डसका खुद्म निवास का बोध ढूंढ़ने वाले को करना चाहिये 
कि ये थो होगा । वस अब जानलो कि में ने उसी चीज पर 
हाथ लगाया दे वहीं से उठालो। इस प्रकार विचारों द्वारा 
यह गुप्त वस्तु की खोज है । इससे छुपाने ओर देखने बालों 
को घड़ा आइचये होगा और हैरत में हृव जावेंगे। इस पर 
कार के अम्यास कर ते २ यद विद्या विछकुल् आसान सिद्ध 
होजायगी सिद्ध दोजाने पर और भी कई बातों की आसान 
सिद्धियां दोजायंगी इलमें ताज्जुब करने की कोईं बात नहीं । 
मे तो सुद्मम विचार क्रिया की क्रिया सिद्धि है और 
_ज्न मागे है। 


( ४४३ ) 
अध्याय दूसरा 
प्रकए-पहला 


इस प्रकार आपको सिद्धियोँ के संयम आदि के ज्ञान को 
वबतछा दिया है अब आपको सिद्धियों की साधना के शान की 
विधियों को बतलू देते हैं । ज्ञिन विधियों को जानने से 
सिद्धिया बसो हो जाती हैं इस लिये विधियों सहित 
सिद्धियों का तत्व विज्ञान निरूपण करते हैं | प्रथम 


: तत्व सिद्धि हैः 
( तत्व सिद्धि ) 


आकाश, वायु, अभि, जल और पृथ्वी इन पांच तत्वों का 
अज्चुसधान करना चाहिये | इन में से तीन तत्व तो प्रत्यक्ष 
स्थुलाकार है और भाकाश वायु ये दो सूक्ष्माकार हैं। इन 
तत्वों के प्रमाणों को जाने बिना तत्व सिद्धि नहीं हो सकती 
है । इनके प्रमाण इस प्रकार हैं | पर से जघा तक पृथ्वी तत्व 
है । जगा से भुदा तक जल तत्व है। शुद्ा से हृदय तक 
अम्नि तत्व है। हृदय से अ्रकुटी तक वायु तत्व है अ्रकुटी से 
चह्मरध्त तक आकाश तत्व है| 


अब इन तत्वो के केन्द्र खुषमणा में छगे हुवे इस प्रकार हैं 
पृथ्वी तत्व का केन्द्र मुलाधार चक्र है । जल तत्व का केन्द्र 
स्वाधिष्टान चक्र है | अश्ि तत्व का केन्द्र मणीपुर चक्र है। 
वायु तत्व का केन्द्र अनाहत चक्र है। आकाश तत्व का केन्द्र 
विद्युधि चकऋ है| 


( ४४४ ) 


ज्ञिस जिस तन्‍्च की सिद्धि करती हो डखका ध्यान डस 
की आकृति और जगह ओर विजञा अक्षर के साथ संयम 
किया जाय तो तत्व का जय हो जाता है अथात्‌ तत्वों पर 
अधिष्ठान काबू कर लिया ज्ञाता है। फिर बहू तत्व जिस 
ज्ञिस विचार शक्ति में पेषित किया जाबे तो डसके माफिक 
इच्छित फल करता है और इच्छा रूपी कार्य करने 
छग जाता है| 


अब तत्वों की आकृति का बोध कराते हैं: -- 


पृथ्वी तत्च की आहकृति चतुष्कोण है पिचवण है (हूं) 
वीज पृथ्वी देवता है | जल की आकृति अधचन्द्राकार स्वेत 
चण है (व । वीज़ है विष्णु देवता है | अश्वि की आकृति 
ज्िकोण रक्त वणे (६ ) वीज्ञ रुद्र देवता है| बायु की आकृति 
बतुछाकार गोल नील बणे ( ये ) ईश्वर ढेवता है। आकाश 
की आकृति चतुछाकार चित्र वणे (हं ) बवीज्ञ सदा शिव 
देवता है। इस प्रकार तत्व सिद्धि करने वालों को तत्वों के 
प्रमाण स्थान केन्द्र आकृति वर्ण चीज देवताओं का 
अलुलक्ष कर जिन जिन तत्वों की सिद्धि करती हो उनका 
चितचन करके विचार का तदाकार करना चाहिये तद्रुवरूप 
नत्वों में वृतिका निरुघक्षर सनंत भाव से अभ्यास करता 
चाहिये और उन उन तत्वों की इन्द्रियों के विपयों को 
सम्भग्य ज्ञान तक चित्त की वृतियों फो विचार शाक्ति द्वारा 
तत्वों के विषयों में सयम करने से तत्व सिद्धि प्राप्त दो 
जाती है । जिसले तत्वों को इच्छानुसार संचालित संगठन 
चिघठन कर स्थभत कर:सकत्ते हैं । इति तत्व सिद्धि ॥ 





( ४४५ ) 
प्रकररण-दूसरा 
अपार बल ग्राप्त करने की सिद्धि । 


अपार बछ्त किस प्रकार से मनुष्य सम्पादित ऋर सकता 
है। अपर वही परब्रह्म अपरिमित तत्व है उसी का एक 
शरीर हमारे स्थूल शरीर में छिंग नाम का एक शरीर दे 
बह अपरिमित तत्व का आकर्षण विकर्षण सच्य क्रियमान 
अपरिमित तत्व को सम्पादित करता दै। प्रत्येक खुद्म और 
स्थूल पदों में लिंग शरीर समाया हुआ रददता है। जब 
तक मथुष्य अपने लिंग शरीर से अपरिचित है। तब ही तक 
वद् निबेछ बना रहता है और दूसरों को अपने से ज्यादा 
बलवान अआंति से जानता है। जब लिंग शरीर का बोध 
होकर स्थूल शरीर के साथ संयम करके तद्रूप करके लिंग 
शरीर की शक्ति पर अपना अधिकार कर लेने से मनुष्य 
अपार बल् को प्राप्त कर सकता है। इस की सिद्धि को 
करने से मनुष्य हरेक बलघान जन्तुओं के साथ विज्य प्राप्त 
कर सकता है | जिस जिस जानवर के बल के स्वरूप में 
संयम करने से उसी जानवर फे बल पर अपना अधिकार 
शासन जमा सकता है| जैसे सिंदद, हाथी, गंडा, घड़ियारू, 
मगर, गरुड़ ग्द्ध, वायु, अभि, जछ, विधु शस्त्र अख्र इत्यादि 
पदार्थों के बल में संयम करने से उन के ऊपर अधिकार प्राप्त 
हो सकता दै | लिंग शरीर का खष्म शरीर के साथ सूधम 
शरीर का स्थूछ शरीर के साथ घनिष्ट सम्बंध है । परन्तु इन 
तीनों शरीरों को एक द्वी कारण करके संयम करने से साधक 
में अपार बल प्राप्त हो जाता दै | 


( ४४६ ) 


प्रकरण-तीसरा 


प्रुद्ा पिपासा निशृति की सिद्धि 

जिह्ा के नीचे मूल भाग में एक नाड़ी दे वह नाड़ी कंट 
प्रदेश में कृपाकार है उसी को कट कप कहते हैं। आज 
कल के डाफ्टरों ने भी इस नाड़ी का नाम फेरी नक्शा रखा 
है। इसी जगह पर उदान वायु का केन्द्र है इसी केन्द्र में 
प्राण वायु का केन्द्र है उसी में प्राण का संधर्षण द्वोता है 
जिससे प्राणियों को भूक प्यास का ज्ञान होता है। जितनी * 
डउदान वायु के केन्द्रस्थ प्राण का आन्दोलन अधिक चेग के 
साथ द्योता है उतना ही अधिकाधिक भूक प्यास इच्छा 
उत्पन्न होती है। जैसे इज़न के स्टीम के अधिक वेग में 
अधिकाधिक कोयला पानी जलाया जाताहैे और कम 
वेग में कम ओर अभाव में कुछ नहीं, इसी प्रकार श्राण और 
अपान का नासिका के अन्द्र समरुप संयम करने से भूल 
प्यास की निद्वुति की सिद्धि प्राप्त होती है । और हठ योग 
की खेचरी मुद्रा के सिद्ध होने से और कुम्मक के परिपक 
होने से साधक को यह सिद्धि प्राप्त होती है । 


प्रकरश-चोथा 


अच्य्य सिद्धि 


यद्द सिद्धि रुप के द्वारा नेत्रों से सिद्ध होती है । नेत्रों 
के तारे बिन्‍्दुओं में मन के सत्व का प्रकाश प्रवाहित होकर 
रूप गृहण शक्षि प्राप्त दोती है। नेत्र के दोनों बाजू गोल्वाकार 
और मध्यम में तारा है ( ०४० ) ये चित्र है। इन विन्दुओं 
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में एक ऐसा घट का अब्यव है कि जिस से कोई वस्तु नहीं 
दीलजती उसको अन्ध विन्दु कहते हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण यद्द दे 
, कि यदि तारे पर दृष्टि जमाई जबे और नाक पर नेत्रों के 
बीच सादी छोटे कागज़ की ठखती रखी जावे तो वोनों 
गोलछाबुत तारे के बाजू बाजू अददय दो जाऐंगे। इसी प्रकार 
दुसरे प्राणियों की दृष्टि में अपने रुप को अदरय करना है। 
जब साथक अपने रूप का संयम करता हैं अथवा दुसरे 
के रूप के विन्दुश्नों के अन्द्र अपने रूप का संयम करता है 
और निमेषा निमेप रद्दित होकर अपने रूप का ध्यान किसी 
भी प्राणी के नेत्र विन्दुओं में लयम करने से अदश्यता की 
सिद्धि प्राप्त होती है। याने देखने वालों का मन सत्व का 
प्रकाश अन्दर खिंच जाता हैं जब देखने वाले की दृष्टि का 
अतिक्रम द्वो जाता है जिस से साधक को कोई नहीं देख 
सकता है और वह सब को देख सकता है | और पतन माना 
रूप भी दिखा सकता दै। 

यह एक रूप की सिद्धि हुईं। इसी प्रकार शब्द सिद्ध 
२.शे सिद्धि, रस सिद्धि, गंध सिद्धि आदि सिद्धि प्राप्त होती 
है। इस सिद्धि को हठ योग वाले आटक सिद्धि कहते हैं। 
तेच्नों से रूप का अतिक्रम करने से सिद्धि मन माला रूप 
दिखा सकते हैं । ओर नासिका के गंध का अतिक्रम करने से 
सिद्ध मन माना गेध खुर्गंध संघा सकता है. रस काअतिऋम 
कर जिव्हा पर अधिकार जमाने से सिद्ध मच माना रख 
चला सकते है | इस प्रकार ज्ञिख जिस इन्द्रिका और विपय 
का अति कम करने से उसी विषय ओर इन्द्रियों को जपनी 
इच्छा माफिक भत्येक पभाणी की इन्द्रियों और त्रिपयों को 
अपनी इच्छा अज्ञुकूछ बताब कर सकते हैं । 
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प्रकरण-पाँ वर्षों 
बचन सिद्धि 


घचन माम की उत्पत्ति वाणी से है ओर घाणी की उत्पत्ति 
बाणी के प्रकरण में लिख आए हें | अब बाणी के अन्तग्गत 
जो बचन हैं उस की सिद्धि का वर्णन करेंगे। प्रत्येक शब्द 
मात्रा की उत्पत्ति कुणडलनी ताडी से हैं। यह कुण्डलनी 
सम्पूण बचनों की सिद्धि दात्री दे यह छुव॒र्ण चरण तेज सत्य, 
रज, तम गुणों को उत्पन्न करने वाढ्दी काम वीज्ञ /ब्ही ) 
भ्षर के आऊार में विशज़मान है | इस अज्षर के आकार की 
होने से ही तीन घेरे हैं। और यहददी साढ़े पेंतीस करोड़ 
नाड़ियों की ग्रंथी रुप केन्द्र हे । इसी नाड़ीमें प्राण के सुपन्द्न 
की ठोकर होने से ही परा नाम की वाणी उत्पक्त होती हे। 
ओर यहीं से प्राण के चेतना के चेतनकण स्वरूप में प्रगट 
दोते हैं| बह उत्पन्न हुवे चेतन्यकण मेंसडन्ड में सच्यमान 
होकर शब्द ओर बचनों के साथ व्यक्त होते हैं। इन्हीं 
कुण्डलीने के अन्द्र शब्दों पर सेयम जमाने से प्रत्येक वचन 
की सिद्धि होती हे, ओए कविता व्याकरण आदि जानी जाती 
है। और प्रत्येक प्राणी जन्तु, पश्षु. चृद्तष आदि की बायी और 
शब्द का अथ और बोध हो जञायग्रा' अब वाणियों की 
आस्तर क्रिया को कहते हैं । 


कुण्डरूनी से द्वी इच्छा उत्पन्न होती है और इसी से 
सम्पूर्ण शरीर की आन्तर किया चकती है। और इसी 
कुण्डलनी से दी ज्ञान शक्ति वाहनी इच्छा शक्ति वादनी और 
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किया शक्ति बाहनी यह प्रथाव तीत प्रकार की नांडियों का 
प्रस्तार बिना डण्ड के तारों के समान प्रचलित है । 


इस कुण्डली में प्राण स्पनन्दून का आधात होता है परा 
में ध्वता आत्मक नाद का स्फू्ण होता है फिर वह नाद 
हृदय प्रदेश में जाकर पद्यन्ति नामकी बाणी में व्यक्त हो 
कर ध्वना आत्मक से स्वरात्मक हो जाता है वह स्वरात्मक 
कंठ प्रदेश में मध्यमा से मिछकर वर्णा आत्मक दो ज्ञाता है 
फिर तःछु जिव्हा आदि में मिलकर बैसरी से सम्मत्तित 
होकर शब्दात्मक बचन बन कर अथीा के रूप में गद्य 
पद्य के अद्ुसार विभक्त दोजाते हैं । 


पशमें ध्वनात्मक शब्द | पश्यन्ति में स्व॒रात्मक शब्द 
मध्यमा में बणात्मक शब्द ओर बैखरी में शब्दात्मक 
शब्द वोले जाते हैं | परालक्ष करती द्वै (ध्यान ) पश्यन्ति 
देखती है यानि ( घारणा ) मध्यमा मन ( विचार ) बैखरी 
बोकती दै यानि क्रिया पापाण धातु आदि में पपय बनस्पति- 
यों में पश्यच्ति पशुओं में मध्यमा पक्षियों और मलुष्य में 
बेखरी जिस जिस वाणी का ज्ञान करना हो उस २ बाणी में 
सथम करने से उस २ बाणी की सिद्धि होजाती दे । 


बिना इन बाणियों के विज्ञान तत्व के जाने मेंत्र सिद्धि 
ऋदापि सिद्ध नहीं हो सकती है । 


बच (42:22.« 
ब्श्न्द्राह््ल 
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प्रकाए-छटा 
मंत्र सिद्धि । 
जिस प्रकार के सनन्‍्त्रों को सिद्ध करना हो | उन मन्त्रों 
के जाति शक्ति बीज देवता नियम विधि बणे आदि को 
जानकर फिर उन पर संयम इन वाणियों के साथ करे तो 
सिद्धि हो जाती है परासे बैखरी तक मन्त्र के उच्चारण को 
लगातार संयम करे और मूलाघर से ब्रह्म रन्धर तक मन्हत्रों 
के वर्ण देवताओं का ध्यान कर शक्ति और बीज मन्षों का 
आकर्षण ओर विकषेण उच्चारण करे मंत्र मात्रा का उच्चारण 


अथ सिद्धि वाणी में है यद्द मन्त्र सिद्धि है । 
प्नम्न ६ 


प्रकरण-सातवां 
लघु सिद्धि यानि शरीर का इलका होना । 


कंट नासिका और त्रह्मरंध तक उदान वायु रहता है। 
वह्दी उदान मरन के बाद्‌ खुक्ष्म रिंग शरीरकी उच्चाअवस्था 
का कारण द्वो जाता है अगर उदान वायु का संयम द्वारा 
जय किया जाय तो अन्य वायुओं का व्योपार बन्द दो जाता 


है जब उदान धायु प्रबछ गति मान दोकर शरीर फो श्ई्फे 
समान दलका बना देती है। 


इस भूमण्डह्न के चारों ओर विस्तीण वायु मण्डर है 
उसका प्रवाह जितना पृथ्वी के निकट उतना उसमें पार्थिक 


् 
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अंश अधिकाधिक मिककर वह भारी हो जाता है और पृथ्ची 
से वद जितनी दूर रद्दता है उतना द्वी उस में पार्थिक अश 


' कम होता जाता द्वै। आज कल के विज्ञानियों ने वायु के 


भार वजनका पता छगाया है वह एक इश्च सम चौरस जगद्द 
पर १५ पाउंड याने ७॥ सेर वजन रहता है तो हमारा शरीर 
६४ इश्च लंबा ओर ३२ इश्व चौडा कुछ ६६ इश्च खम चौरस 
शरीर पर कितना भार होता है दोनों संख्याओं का शुणा- 
कार करने पर२०४८इश्च द्ोता है ओर पन्द्रह् पाव१५ पाउड 
दिखाव से ३०७२० पाडड भार होता है जिस का ३८७ मन 
वजन हमारे शारीर पर वायु का भार द्योता है'। इस लम्बे 
चोड़े शरिर पर जिस का के मूल वजन ' डेढ दो मन है उस 
पर वायु के इतने भार का आवण है इस आर्वण को और 
वायु मेसे पार्थिव अंश याने (नाइट्रोजज और द्वाइड्रोजन)नाम 
इन दो पदार्थों को थायु में से निकाल दिये जाये तो फिर 
उस वायु में शुद्ध औक्षीजन रद्द जाता है उसी ओक्षीजन को 
( डदान ) प्राण के द्वारा प्रत्येक वस्तु इलकी होकर आकाश 
में डड सकती है देखो पक्षी का शरीर मनुष्य शरीर जितना 
भारी अथवा उस से भी भारी होता है तो भी वह आसानी 
से उड सकता है इसका कारण यही है की वद्द वायु के औ 
क्षीजन तत्व को अपने शरीर की इडीयो में मर कर नेखगे 
उड़ान द्वारा अपने परों से, वायु के दवाई डोजन नाइट्रोज के 
भार को कम कर देता है जितना आकाश में ऊपर जाता दे 
उतना ही वह सुख पूर्वक उड़ सक्ता है इसी सिद्धान्त से 
शुवारों में ओक्षीजन भर कर उडाये जाते है उनही की सोध 
द्वारा वायु की आकाश मण्डल में सोध कर आजकल चायु 


यान उडाये गये हैं । 


( ४५२ ) 


प्रकश-आठवां 
आकाश गमन प्िद्धि ! 


जब साधक उड़ीयान देंघन छगाकर आसन मार कर बेठता 
है उसके आस पास आकादश का आदण घिरा हुवा है शरीर 
आर आकाश में व्यायक व्याय्य का सम्बन्ध है उसमें सयम 
करने से साधक सदबन्ध का साक्लातकार करके साधक 
आकाश को अपने अधिकार में कर छेता है जब उस का 
शरीर पवन देग के समान उड़ जाने की अद्भूत दाक्ति प्राप्त 
होती हैं साधक पहले पानी पर चछ सकता है कि? कांटो 
पर फिर मकडी के जाल पर फिर सूर्य के क्रिरणों पर अन्तमें 
स्वेच्छाचारी हो जाता है। 


'औफ866 


प्रकरण-नवमा । 
( परकाया प्रवेश ) 


है जिन नाड़ी चक्रों द्वारा चित्त पर शरीर में प्रवेश कर सकते 
दें उन नाडी चकऋ्रों का पूरा श्ञान प्राप्त करने पर स्थतत्न चित्त 
धंधन रहित द्वोकर पर शरीर में प्रवेश कर ज्ञाता हैं। चित 
कि इस प्रवेशा प्रधेशक्रिया को नाडी का प्रचार कद्दते हैं | 
भ्चार रूप चित्त की गति के आने के भारण का सूद्म शरीर 
सद्दित चित्त पर काया प्रवेश होता है इसी को भगवान पार्त- 
जली ने चित्त को चेधन करने घाके कर्म रूप कारणों में 
संयम करने से उन कारणों की स्थिरता होती है और प्रचार 
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में खयम करने से उस का साक्षात कार कर लेने पर यथाथ 
ज्ञान होता दे यह जान दोते ही । जैले कोई अपने घर या 
पराये घर में किधाड खोलकर रूट चला जाता दे वेले ही 
साधक का चित्त म्तक दारीए में या जीवित शरीर में प्रवेश 
कर जाता है ! 


खूदम शरीर के ठो मेद है समष्टि रूप और व्यष्टि रूप 
इन झूपों का विफाश सूक्ष्म शरीर सें पांच ब्ानेन्द्रियां और 
तेजस शरीर प्राण रहत। है और स्वप्त अवस्था है इस 
सखूएम शरीर की इन्द्रियों को खोलना और प्रत्यक्ष करना और 
उस पर सेयम करना दी परकाया प्रवेश दें। अर्थात्‌ खुदम 
शरीर का संकेशच कर उठ पर अपना अधिकार जमा लेना 
जिस प्रकार मधु मकिखियां का राजा जिस जगह पर जाकर 
वेठता है वही वही अन्य सब मक्षिखियां भी चली जाती हैं 
इसी प्रकार सच्य शरीर के पीछे छा/ेन्द्रियां और कर्मे- 
इन्द्रियां भी चली जाती हैं खुदम शरीर को चित्त के द्वारा 
खोलकर उसके अन्दर ज्ञानेन्द्रियां और कर्मर्द्रियां और प्राण 
का जय करके इच्छा रूप शरीर जड़ अथवा चेतना में प्रवेश 
कर सकता है । 


प्रकरण-दसवां 
भाव सिद्धि । 


परा बाणी में चिच की स्फूर्णवा होती दे बही भाव है । 
बह स्फूण चित्त से मन प- आल्म्वन दोता है वद्दी विभाव 
अर्थात्‌ वदद आलम्वन करता है मन उस चित्त के आालम्वन 
को चुद्धि पर प्रतिविस्द्वत कर देता है वद्द अनुभाव है और 
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बुद्धि में जब यह अल्ुभाव को प्रगट कर इन्द्रियों में. संचार 
करता है वही सचारित भाव है इन्द्रियां उस सचारित भाव 

को क्रिया में परणित कर प्रत्यक्ष सिथिर कर के उस को 
वोध कराती है यही स्थिर भाव है इन भावों को ध्याद 
घारणा मनमें निधिध्यासन संयम करने से तमाम भावों की 
सिद्धि प्राप्त होफर दरएक के चित्त की बातकों जान सकता 
है इसका पूरा ज्ञान जान ने के लिए हम एक भाव प्रबोध 
नामका भ्रभ्थ लिखेंगे याहम से सीखलें। 


प्ज् /-2“] 


प्रकरए-ग्यारवां 
शरीर के रचना, ज्ञान सिद्धि । 


. शरीर की रचना का ज्ञान दो प्रकार से आज कक्ष करते 
है। प्रत्यक्ष चीए फाइकर के सरजरी द्वाण और एकसरेज़ 
( &&8४५४ ) द्वारा परन्तु हमारे ऋषि मुनि तो अपने 
ब्रह्म विद्या द्वारा दिव्य दृष्टि के द्वारा करलेते थे। हमारे 
शरीर में जो नामि के अन्द्र जो सूल कन्द्‌ खूब चक है उस 
में संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान प्राप्त होता है 
शरीर में नाडियों के स्थूल सूदम कितने ही चक्र हैं उन में 
कितने ही मेत्रों द्वारा दीखते हैं कितने द्वी सूचम यंत्रों से 
दीख सकते हैं कितने ही विवकुल् नहीं दीखते उन सब का 
ज्ञान दिव्य चक्तु द्वारा हो जाता है इन चक्ों में सपम करने 
सेशरीर के रचना का ज्ञान मदूभुत द्दोता है जो ज्ञान प्रत्यक्ष 
चीर फाड़ से द्वो नहीं सकता | 


( छण५ 


पराइच्यात डाकटरों ने मुरदों की चीर फाड से शरीर 

की वाहम्य रचना का पता छगाया है और अनेक सचित्र 
५ पुरुतकों को प्रकाशित किया है और बहुत शरीर के आन्तर 
क्रियों के प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिये एकसरेज्ञ नाम की 
बिजली की किरणों का अनुवेषण क्रिय। है और ताहम भी 
अ्रमी तक चैतन्य ज्ञान से तो खुल्पाकार ही है और दृ्तारे 
ऋषि मुनि मद्द/त्मा भिषगायाये अथ्बनी कुमार सुषेणअन्नी 
दरीत श्रश्मिविश खुश्वत धनवन्तरी आदि ये संयम शक्ति 
द्वारा ही सजीवन सक्तिय अन्तर शरीर रचना का ज्ञान 


, प्राप्त किया था उसके समान शान मुर्दो की चीए फाड़ से जड़ 
यन्त्र पक्षराइज इत्यादिक यन्‍त्रों से कब हो सकता दे | 


डाक्टर सुकरजी यूअर इनर फौरस नामकी पुस्तक में 
लिखते हैं कि विचार आन्दोलन शक्तिका ज्ञान आधुनिक 
यरत्रों द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं दो सकता दे । देखो डाकटठ- 
रो ने मजुष्य शरीर में दृडियों की संख्या २०० प्रमाणित की 
है परन्तु हमारे आचाये छुशुत ने ३६० अपनी दिव्य दृष्टि 
से आनकर प्रमाणित की हैं. अब प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे 
खुश्त की बात झूठ प्रमाण होने में शका दी क्‍या रही। 
एकसफोड़ यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध डाक्टर द्वारनल्ले ने अपनी 
योग्यता के साथ प्रपाणित किया दे कि सुश्रताचार्य का 
कहना ठीक दे खुपसिद्ध डाक्टर फिल्लाडेडीहिया के जारज 
कर्लक एम एप एमडो का कहना है कि चरक के पढने पर 
मेरा सिद्धांत हुआ है कि समग्र #०ए004 0.9ए& का नया 
आाविष्कृत औषधी का त्याग करके चर्कके अम्ुस(र चिकित्सा 
की जाय तो झ्राज कल की द्त्यु संख्या वहुत घट जायगी। 


( ४५६ ) 


प्रकरणु-बारहवां 
मृत्यु ज्ञान जानने की सिद्धि। 


यह सिद्धि मनुष्यों के अन्य प्राणियों के तेज़ फ्े प्रति 
भास में सयम करने से द्ोती है जैसे २ मृत्यु समीप हो 
ती जाती है वैले २ मृत्यु समय नजदीक आ जाती है जिस 
की तेज प्रभा ज्यों २ शरीर के अन्द्र से खींचती जाती है। 
उतनी २ मृत्यु समय नजदीक आ जाती है मनुष्य अपने या 
अन्य के तेज में संयम करने पर मृत्यु का स्पष्ट शान होता 
जायेगा। और अन्य प्रकार से उृत्यु के जानने के ज्ञान को 
सृत्यु विज्ञान के भाग में लिखेगे ! यहां केवछ किया रूप की 
सिद्धियां के सयम में लिख दिया गया है अब संक्षिप्त में 
कुछ लक्षण ज्ञान और कम का वर्णन करते हैं। ज्ञिन को 
जानने से सृत्यु समय का और स्थरू का भी द्ोजाता है। 
स॒त्यु के लक्षण तीन प्रकार के होते हैं। अध्यात्मक, दोनों 
कानों के बन्द करने एर फड़फड़ात से आवाज सुनाई देना 
यानि नित्य जिस प्रकार की आवाज सुनते हैं। उसके घिप- 
रीत छुनाई देना । आधिदेवीक यम दूतों का दशैन देना 
दुष्ट स्वप्नों का आना अशकुन लक्षण दृश्य आना भक्ञों का 
फडफडाना आदि भौतिक लक्षण एक ही शरीर का रंग रूप 
ओर क्मेंइन्द्रियां का विप्रयास होजा ना सरदी को गरमभी 
और गरमी को सरदी बताना अकाल में बादल भव परे 
विध्ु नजर आना मक्खि मच्छर का नजर आना इन भोतिक 
लक्षणों से सत्यु समय का ज्ञान साधारण मालूम हो ज्ञाता 
है अब कमे के द्वारा स॒त्यु के ज्ञान को कहेंगे। 


( ४७७ ) 


शोक कम द्वारा निरक्ष कर्म द्वारा पूर्वजन्मो का किया 
हुवा अविलम्ब फलोशुख शोक कर्म है। थोड़े समय में 
पल देने वाला कमे निरूप कर्म है । पू् जन्म में किया हुवा 
कालांतर कर्म फल देने बाला होता है। इन कमी में संयम 
करने से मृत्युज्ञाव किस समय मे और किस स्थल में दोगा। 
इसका स्पष्ट ज्ञान हो सकता है | सोप कम में संयम करने 
से समीपभसर्त उुत्यु शान होता है और निरूप कमे। में संयम 
करने से दुरस्थ स्थल का ज्ञान दोजाता है । 





प्रकरण-तेरहवां 
वारों की रचना ज्ञान की सिद्धि । 


ख्य के तेज से तारों का तेज अति न्यूत्त होने के कारण 
सर्य के तेज से नि.स तेज रद्दते हैं । इसलिये खूथ के संयम 
से तारों का ज्ञान नहीं दो सकता है! चन्द्रमा का सम्पूर्ण 
प्रकाश होने पर भी तारे भ्काश मान रहते हुये दिखछाई 
देते हैं । इस लिए चन्द्र मण्डरू में संयम करने से तारों की 
रचना का ज्ञान और इनके व्यूद का ज्ञान दो जाता दै। वि- 
शेप क्वान दरएक पदार्थ की क्रांति ( 2०७४ ) के किरणों 
दा प्रकाश दहै। इसी प्रकार हमारे विचार किरणों का भी 
प्रकाश है वह प्रकाश आकंपित दोजाने से जगत के आधार 
प्रदेश में फैले इये तारो की रचना का ज्ञान देख सकते हैं । 
जैसे भव के तारे में संयम करने से प्रत्येक तारे का उदिया- 
स्थ का ज्ञान द्ोता है । आजकल के पश्चात विद्वान बड़ी २ 


( ४७५८ ) 


दूरवीन के आविष्कार करके तारों का प्रत्यक्ष ज्ञान ढगाते हैं 
कि बहुघा सब अद्द उपभग्रह गतिमान हैं और कितने" ही 
स्थिर भी हैं। किन्तु वद्द भी किसी महा खूथ के आर्द 
पास एक लेकरड में ५००० मील के वेग से घूम रहे हैं । 
परन्तु चन्द्र मण्डल में संयम करने से इन तमाम तारों 
का ज्ञान होजाता है । 


कैम 





च>+म-+ननीननसनन> 


प्रकरण-चोदहरवां 
सौर जगत के भवनों के ज्ञान की सिद्धि बताते हैं । 


सूर्य जगत के मण्डल में द्वी बहुत से स्थूल भवन हैं। 
यदि इन भवनों का पूरा हल जानना चाहते हो तो सूर्य 
मण्डल में सयम करके देखो | 


भगवान व्यास ने अपने व्यास भया में छिखा है की 
खूये में संयम करने से कुल स्थूछ सुश्म १४ भवनों का ज्ञान . 
प्राप्त हो ज्ञाता है। अब हम आप को १४ भवनों क। परिचय 
कराते हैं। वद् इस प्रकार से हैं। भूव लोक, मनुष्य छोक, 
सत्यु लोक, भूवे छोक, भवलोक, स्वर्ग छोक, इन्द्र लोक 
भजापति छोक, ब्रह्म लोक, महेन्द्र लोक, मदर भवन, जन 
लोक, तप छोक, पाताल छोक, इस प्रकार यह सौर जगत 
१४ हिस्सों में बटा हुवा है। पातात् के ऊपर और नीचे ये 
सात' पातारू द्ोक हैं । जिन के यदह्द नाम हैं। १ महातत्र 
२ रसातल. ३े अतढ, ४ वितरू, ५ तछातरू, ६ खूतलू 3 पा- 


( ध५ए९० ) 


तार, ये सात पाताल हैं | भब सात ऊपर बताते हैं। 
१ भू लोक, भूवे छोक, ३ स्वयं छोक, ४ इन्द्र छोक; प्रज्ञा- 
'पति छोऋ, ये इन्द्र ल्ोक से प्रज्ञा पति तक स्वर्ग में हैं अब 
इनके ऊपर के छोक को कहेंगे ।६ महेन्द्र छोक, ७ मदर 
लोक ८ जन छोक, ९ तप छोक १० सत्यः लोक, यह चवदा 
लोक इनको दी चतुदर्श भवन कहते है । 


इत चवदह ही भवनों का संचालक सूर्य है। इसलिये 
खये चक्र आदि ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध से कुछ न 
परिणाम परिवतेन होता रद्दता है जिस सूथे चन्द्र की उष्प: 
शीतछता से हमारे भूमण्डल में पर जो प्रणाम होता रहता 
है। जो हमारे जीवन के काम में आता है। इसलिये रूये 
मण्डल में संयम करने से चतुदेस भचनों का ज्ञान और चद्र 
मणडछ में संयम करने से तारों का ज्ञान अभ्यास द्वारा दो 
जाता है । न कि बड़ी २ दूरबिनों से भी पूरा झ्वान प्राप्त नहीं 
हो सकता दे । 

हमारे ऋषियों घुनियों ने इस विशाल जगत का पता 
लगाकर अनुभव द्वारा द्वी खगोल की रचना की दै। 
वह बिहकुल ठीक और आज व्नि सत्य है आज कलन्न के 
साइन्स वादि अपनी अज्ञानता से उस पर विश्वास न भी 
करें और नित्य नवीन आविष्कार कर करके मोद्वित दो रहे ” 
हैं और पतंग वत आत्मसमर्पण कर रहे है तो भी यह सिद्धि 
नहीं दो सकती है कि आविष्कारों का भूछ पता हमारे 
यहां पर नहीं है आज भी जगत भर के छोगों को मानवीय 
है कि इन सब का सुल कारण अध्यात्म विद्या ही है और 
यह विद्या भारतत्रष की ही है | इस में कुछ भो सन्देदद 
नहीं दे । 


( ४६० ) 
प्रकरशु-पन्‍्दरहवां 
सिद्ध एरुपों के दशेनों की सिद्धि । 


मस्तिष्क में एक अत्यन्त प्रकाशमान छिद् है जिस को ऋहा 
रन्ध्र कहते हैं। जैसे सूय की किरणों से चन्द्राद्ग्रिद् प्रकाशित 
होते हैं | वैसे ही उल जोर्तिम्य ब्रह्मरन्ध से चक्ष भादि 
इन्द्रियों में प्रकाश पहुच कर सर्वत्र शरीर में उसके किरण 
फैल्ते हैं ओर उन किरणों के द्वारा ही चेतना शाक्ति उत्पन्न 
होती है किन्तु फिर उस प्रकाश का आकर्षण उसी ब्रह्मसन्भ 
में होता है क्योंकि वह विचार का केन्द्र हे इसीलिये ब्रह्म 
रन्ध्र में सयम करने से जो मनुष्यों के देखने में नद्दीं थाने 
वाले ऐसे पृथ्वी और आकाश में विचरने वाले गुप्त मद्दात्मा 
और सिद्धों के दशन हो जाते हैं और उनके साथ बात चीत 
भी दो सकती है। आजकल तो प्रेतावाइन विद्या अथात्‌ 
झुतक आत्माओं को बुलाकर उनसे बात चीत करना ओर 
उतर के फोटो लेना इत्यादि आविष्कार प्रत्यक्ष हो गये हैं तो 
फिर उन अरृश्य महात्मों के दशन करना और उन से दांत 
चीत करना असस्मव कुछ नहीं है । 


प्रकरण-सोलह॒र्वां 
चित्त के ज्ञान की सिद्धि 


मनुष्य के हृदय अधोमुख कमल खटद॒श्य है | उसकी कर 
णीका के गभ कोष में अच्तःकरण रहता है इसलिये हृदय कमल- 
में सयम करने से समष्टि चित्त का ज्ञान होता है। चिच के 


( ४६१ ) 


शरीर के बाहिर दो प्रकार की स्थिति है। चित्त ज्ञव 
चाहिर के विषयों में आलंवित रहता है तब विपयाकार वन 
जाता है। फिर शरीर में अभिमान अहंकार को उत्त्पन्न 
करता है । ऐसी वाद्याम्य घृति को कव्पना विदेदा ऋदते हैं । 
वह देद से भिन्न वाहर के पदार्थों को ग्रहण करने वाली है 
ओऔर अन्तर मुख वृति को द्वी मद्दा विदेदा कल्पना रहित 
कद्दते हैं “यह देद्ामभिमान निराश रहित है। इस प्रकार 
देहा विदेहा के चित्त की अवस्था में संयम करने ले चित्त 
को घ्वञान की सिद्धि प्राप्त होती है! ज़ब चित्त के ज्ञान की सिद्धि 
हो जाने से ये चित्त सृष्टि चित्त में जान जाता है और 
परकाया प्रवेश आदि सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है । 


प्रकरण-सतरवां 


भ्रत और भविष्य का ज्ञान 


प्रकृति से छगा कर स्थूलछ पदार्थ तक सब जगत परिणाम 
शील है । उत्तक्तांति नियमानुसार जगत का उत्तरोत्तर 
रुपान्तर होता रहता है। परिणाम के तीन सेद्‌ हैं। घर्म 
परिणाम अथात्‌ पदाथे का रुपान्तर द्वोचा जैसे दूध का दही, 
लक्षण परिणाम दवव का घन झूप होना अथवा घन का 
द्रव रूप होना-जैसे घम्में और धर्मी का संयोग विद्योग 
दोना। इन की तीन अवस्था होती हैं- भूत, भविष्य और 
बर्तमान जैसे दूध का दही वनने में छक्षण परिणाम प्रतित्षण 
द्ोवा है । जब कोई द्वव एक मार्ग रहकर बढ़ी दो 
अवस्थाओं से सम्बंध रखता है उसको अ्रवस्था परिणान 
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कहते हैं। इन तीनों परिणामों में संयम करने से भृत 
भविष्य पर्तमान का की अवस्थाओं का ज्ञान हो जायगा। 


प्रकरण-अद्टारहवां 
तेज सिद्धि 


यह वही सिद्धि है कि जिसका चमत्कार भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 
ने कौरवों की सभा में अपने अन्द्र से प्रज्वलित तेज पुञ्ञ को 
प्रगट कर सभा को स्थीमत करदी यह ही तेज सिद्धि है| 
हमारे शरीर में एक जठरा अनल नाम की तैज (अश्ि) दे। 
वह जठरा अनल ( जिस प्रकार का बिजली का यंत्र जरनेटर 
होता है उसी माफिक हमारे आ न्‍्तर शरीर में जठर (अश्नि) 
का याने यंत्र विशेष है | जो हमारे नाभी प्रदेश में है ) इस 
जठर में इतनी अशि-है कि चाद्दे तो तमाम ब्रह्मरड को च्ाण 
मात्रा में अश्निस्यकणो से आच्छादित कर सकता है। यही 
तेज दमारे शरीर में आहार के भ्रुक्त अन्न को पचाने 
वाला दे । इतना तेज द्वोते हुवे भी दमारे शरीर में बेद रहता 
और हमारे जीवन में साथक है नकि हमको किसी प्रकार 
दुग्ध नहीं कर सकता दे जिसका कारण यह है । 


जठरा अनक को सामान वायु अपने बढ से स्थिर 
रखता है। जिस प्रकार बिजली की बिद्युत शक्ति को बैटरी 
में भरकर अपने स्थान बैटरी में निम्नह कर कायम रखते हैं । 
उसी प्रकार अनक्ष को खामान वायु अपने आवर्ण की बैटरी 
जठर में अनत्न को निम्नह कर अपने स्थान में कायम रखता 
है। इसी से उस स्थान का नाम जठरा अनछ के नाम से 
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प्रसिद्ध है ।.यद जठरा अनल सामान वायु में अपने अव्यक्त 
रूप में समाई हुई सामान रद्दती दे । यदि हम सामान वायु 
के भार को दृटाने से वह ज़टर अनछ वाहरः निकलती दै। 
और अपने सामान वायु के निद्युत ( इलेक्ट्रोन ) को अगर 
हम अपनी इच्छा अथवा विचारों शक्ति में सयम कर आविर 
भाव के सचालन विचालन किसी भी एक दिशा विद्येष में 
बल पूवेक सचालन करने से उसमे तेजोचल्य विद्युत किरयों 
का पुञ्ञ प्रकाश प्रगद हो जाता है। यही तेज सिद्धि है। 


प्रकरण-उन्नीसवां 


सद्तम छाया मय पुरुष की सिद्धि । 


हमने पिण्ड के प्रकरण में जो सात प्रकार के पिण्ड बता- 
छाए हैं बैले ही पुरुष भी सात प्रकार के हुवे हैं। अब उन 
में से क्रिया रूप खिद्धियों से छाया पुरुष और विराट पुरुष 
की सिद्धि का वर्णन करेंगे | छाया पुरुष के सिद्ध करने वाले 
खाघक को पकान्‍्त में एक ऐसा मकान हो जिस में साधक 
अच्छी प्रकार से चल फिर सकता दो ओर आसमानी 376 
रंग से रगा हो दवा के छिये जो दरवाजे खिड़कियां हो घह 
भी आसमानी रंग के पड़दो से ढक्की दो इस के बाद उसमे 
एकदीपक तिल्ली के तेष्त से जलाबे जो अपनी पीठ के पीछे हो 
फिर वर्नर हीन ( नगन ) होकर अपनी छाया को कंठ प्रदेश 
में एक समान संयम करे करीव एक अवाथ आध घैटे तक 
ऐसा करते करते उस छायामय पुरुष की सिद्धि प्रगट हो 
ज्ञायगी वद छायामय पुरुष स्वयम प्रगट दो कर तुम्दारे 
खन्‍्पुख हो जायगा बब तुम उ ससे चात चीत कर सकते हो 
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और अधिकार जमाने पर वह तुम्हारे हुक्म के माफिक काम 
करेंगे। यह साधन जबतक सिद्ध न हो तब तक करता रहे | 
रात दिन अपनी छाया ही के ध्यानावस्थित रद्दे। और 
मौन रखे | अभ्यास को धीमसे २ चढाना चाहिये ! 


इसी प्रकार विरट पुरुष की सिद्धि है। यह सिद्धि दिन 
में ११ बजे से २ बजे तक सूर्य की धूप में अपनी छाया को 
एकामन्त में नगन होकर ऊपर लिखे अनुसार ही खिद्ध करे 
ज्ञिस से घिराट की सिद्धि द्ोगी। इसके वाद वह प्रत्येक 
विराट को देख सकेगा क्‍यों कि प्रत्येक के भविष्य में होने 
वाला कम का चित्र पहंछे विराट पर पड़ता है फिर सूचम 
पर फिर स्थूछ पर होता है । जब किसी भी भनुष्य के 
विराट पर मस्तक न दीखे तो उस भलुष्य की अवश्य मृत्यु 
हो जाती है । अथवा शुभ अशुभ का फल प्रगट हो जाता है । 





है 


अध्याय तीयरा 


अकरण-पहला 


समाधि | 


विचार की भत्येक सिद्धि में समाधि ही से सिद्धि होती 
है यदि समाधि सिद्ध न हो तो कवापि विचार सिद्ध नहीं 
हो सकते हूँ । जितने मी क्रिया रूप सिद्धियां अथवा विचार 
रूप सिद्धियां अथवा सत्वरूप सिद्धियां और ज्ञान रूप 
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सिद्धियां तमाम किस्म की सिद्धियां समाधि ही के आश्रित 
हैं जब तक समाधि की प्राप्ति न दोजाय तब तक अन्य 
सिद्धियां मनुष्य को कद्पि प्राप्त नहीं हो सकती है। इस 
लिए जो साधक जिज्ञास्‌ सिद्धियों का कांक्षी है उस को 
प्रथम साधना में समाधि का ज्ञान अचइय करना चाहिये। 
जिस से साधक सिद्धिओं को अपने वस कर सकते हैं. इस 
छिये अब हम समाधि का ही वर्णन करते हैं | 


समाधी के नाम को अनजान लोगों ने ददूवाम कर रखा 
है। ओर कहते हैं के वहुत बढ़े ज्ञोखम का कार्य है परन्तु 
चह्द वास्तविक में जरूर जोखम का काम हे जो इस की 
वास्तविक परिपाटी और ज्ञान वो अभ्यास से पूणे वाकिफ 
कार नही हैं और इस काम को करना झुरू करते हैं. तो उन 
को बहुत सा चुकसान पहुचता है और कभी कभी इस में 
मृत्यु अथवा पागल्न पना था कोई बड़ी व्याधी होजाती है 
और जो इसका ज्ञाता और पूणु्ण गुरु होते हैं उन को कुछ 
भी नही होता है । ज्ञिस प्रकार नीम दृकीम की फुकी दवाको 
खाऋर रोगी या तो मृत्यु दो जाते है या ओर कई तरद्द की 
बीमारी दूसरी उत्पन्न हो ज्ञाती है। इसी प्रकार प्रखों की 
बताई हुईं समाधियों के अभ्यास के प्रयोग से केई मल्नुष्यों 
को इसका बुरा परिणाम मिला होगा यद्द मानने योग बात 
है । परन्तु दम तो इस अन्थ में जो समाधि के प्रयोग के 
अभ्यास वतावेगे वह निर जोखम और निर विकार वान 
चालक से बड़े आदमी और विद्वान से भूखे तक्क इस पुस्तक 
के द्वारा कर सक्त है जिस में किसी क्रिसम की हानि नहीं 
दहोसकती दै एऐसा सरक्ल और निर विश्न और शिप्नह शीघ्र 
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फल् देने वाला द्वी मार्ग दै जो हमारे स्वानु मृत, और 
अनुभा सिद्ध है । 


इस विद्या के सीखने में आज कल एक बड़ी भारी चटी 
यह है कि इस विद्या के जानकार गुरु नही मिलते हैं: और 
बिना गुरु फै इस विद्या में सिद्धि हासल नही हो सकती है 
इस लिये इस विद्या के जिज्ञासु और साधकों को गुरु प्राप्त 
करना जरूरी बात दै। आज कल के गुरु धूते और लम्पट। 
आडम्बर धारी होते हैं जो अपने आपको सिद्ध और महात्मा 
मानते हैं और बहुत से चेछों को मूंढ कर सिद्ध स!घक बना 
लेते हैं और ठगाई करते फिरते दे । यदि कोई विद्वान उनको 
मिल जाय तो यो अत्यन्त क्रोध घस होकर झट यह #हद देतेहें 
ग्रहस्थी चिचारे हमारी योग मागे की युक्तकि में क्या जानते 
हैं। ओर अपने विशाल वाक्‍्यों से विचारे बाल बच्चे वाले 
ग्रहस्थो को श्राप देने की घमकी या अन्य भय देकर डरा 
देते हैं और उनका माल ठग लेते हैं । अथवा शमशान वगैर 
जगाने का कठोर दुख दायक प्रयोग बता देते हैं जिसमें वो 
करने से असमथे मान हो जाता है अथवा भूत जिन दम- 
जाव राक्षस बैताल पिशाच आदि के नाम से पहले ही डरा 
कर उन के दिल के छके छुडा दिये जाते है अथवा कई मैंली 
क्रियाओं को बता देते है अथवा अभक्त जन्तुओं का माल 
था अन्य पदार्थों को बता देते हैं जिन से बिचायण गद्स्थी 
भय भीत होकर उन भद्दात्मा को ही सिद्ध मान छेते है मेरे में 
खुद में एक दफा एक धूर्तों खिद्धों से पका पड गया था 
सम्बत्‌ १९७९ की बात है कि उस बक्त सें तंत्र मात्र 
शास्त्री का अध्ययन कर रहा था देव बश पक मेरे मित्र ने 
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मुझको एक सिद्ध के आने की खबर दी और उसने उसकी 
बड़ी तारीफ और प्रसंशा की कि वद् बड़े सिद्ध है उन'से 
आप आज दही मिलिय्रेगा ( मन्त्र शात्र की जानकारी मेरे 
पूर्व दादाजी थे उनके करीव कोई पाच सो भन्न तंत्र और 
यंत्र शा्र थे ज्ञिन का में अध्ययन भी कर रहा था ) मेने 
मेरे मित्र से कह्दा कि चलो मिले दम इकके में बैठ कर उस 
वक्क द्वी उसके पास गये वहां ज्ञाकर मेने देखा तो वबाबा- 
जी की उम्र करीब ६० वर्ष की होगी बडी भारी डाढी 
ओर वडी भारी जठा भगवा पहने हुवे साथ में दो चार सड़ 
मुसनडे चेलों के बीच में विशजम।न वेठे थे हम भी नम रुकार 
कर बैठ गये । वाद मेरे मित्रने उन से अज की कि ये दमा रे 
मित्र हैं और कुछ आपसे जानना चाहते है जब उन्होंने बड़े 
आडम्बर से उत्तर दिया कि हमारे घग्के मेद को तो हेध्वर 
भी नही जान सक्ता फिर तुम गुहस्थी की तो हस्ती कया 
है। मेने कहा यह फोई बात नहीं कि ग्रृहस्थी कर से सच 
ही आध्रमो का आदि जन्म तो शृद्वस्थी ही है। इस पर 
उन्होंने झुभलफर मेरे से कटद्दा के कद्दी डर कर मत मर- 
जाना। मैने उत्तर दिया महाराज डरने की क्या वात ६ 
आपमभी तो पहल्ले पहले मेरे जैसे ही अनजान होंगे जब आप 
नही डरेतो फिर में केसे डर सक्ता हूं । इस पर उन सिद्धने 
मुझको सेरा नाम पता पूछा और मेरी व्यवस्था इस्ती आदि 
कार्य ऋम को पूछा मैने सब उत्तर दे दिये। फिर मेरे से 
कद्दा तुम क्या चाइते हो मैने कहा जो आप जानते हो 
अथवा आपने जो सिद्धि की हो वह में भी करना चाहता हु 
उन्होंने कद्दा हमारे यक्षणी सिद्ध की हुईं है। मैंनेः कद्दा 
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मुझको भी करादो जब सिद्ध ने कहा अच्छा हो जायगी 
परन्तु तुम को हमर कहें जैसे मेजूर करना द्ोगा । मैने कहा 
फहो | जब उन्होंने कहा कि अचछ तो एकानत मकान या 
महादेव का मन्दिर दोना और वहां ज्यादे आदमियों का 
आता जाना नहीं चाहिये शून्य स्थान में हो शरक्रि 
को आदमी नही फिश्ते अथवा आवाज नहीं आनी चाहिये 
ओर इस प्रकार दूसरी सामभ्री दो जिसमें खाने पीने के और 
मिठाई बगेरे और ज्ञिस वक्त थक्षणी आबे उस वक्त उसको 
अधे देने के लिये एक सुद्रा स्वण की एक मोहर १) दोनी 
चाहिये मैने सब मन्जूर किया फिर एक शहर से दुर पर 
भहददेव का मन्दिर था उसमें उस यक्षणी सिद्धि का प्रयोग 
असाढ छुद ९ से चल किया गया और में ओर यो सिद्ध 
दोनों ही उस में रात दिन रहने छगे और मंत्र उसकी बताई 
हुई क्रिया से जपने लगा एक ध्यान से इस प्रकार मैंने एक 
ल्ञाख मंत्र चार दिन में पे फिर मुझको इचन करने को 
कहा और उस सिद्ध ने कहा कि आज दात को वह यक्षणी 
तुम्हारे पास आवबेगी तुम सब रात मंत्र जप और दृचन करते 
रहना और वो मोहर नारियक्त जब वह आवबे और हाथ माडे 
जब तुम उसके हाथमें ये अधे दे देना मैने कहा बहुत अच्छा 
ऐसा ही फरेगे फिर रात को करीब १ था शा बजे पर मन्दि 
के दिवार पर से घमाका की आवाज झुनने में आई तो मे 
सचेत और सावधान हो कर उस मन्दिर के एक कौनेमें एक 
डंडा इृड़मानजी की सूर्ति के पास पड़ा हुवा था बह प्रैंने 
अपने हाथ में पड़क लिया फिर वद्द झम २ की भावाज मेरे 
तरफ आने छगी फिर मन्दिर के दरवाजे के पास एक औरत 


बज 


( ४६६ ) 


को मेने खड़ी देखा उसने झञझ मेरे तरफ हाथ फैलाया मैने 
उसके दोनों दाथों पर जोर से एक डंडा फटकार कर मारा 
तो उसके द्ाथों पर जोर से लगा और वह झट वहां से 
भाग कर दीवार ऊपर के दथे से कूद कर निकल गई में 
अपने चुप चाप फिर मंत्र और दृवन करने शुरू कर दिये 
जब प्रात हुवा तब उन खिद्धराज़ ने कहा कि बस अब प्रयोग 
पू्णे द्ो गया है तुम मंत्र और इचन को बन्द करदो मैने 
कहा आपने तो यक्षणी आने का कद्दा था बहद्द तो आई नहीं 
ये कैसे हुवा आपने तो मुझ से यद्द वादा किया था कि वो 
हमारे खुद के सिद्ध की हुईं है तो फिर वद आपके हुकम' 
को क्यों नहीं मानी इस प्रकार जब मैने कहा तब उस सिद्ध 
ने मुझको कहा कि तुम झूठ बोछते हो वद्द जरूर रात फो 
आई है। मैने कद्दा जब आती तो में ये मोहर और नारियल 


जो उस के लिये रखा है. लेजातीं बह तो ज्यों का त्यों ही 
रखा है। जब सिद्ध राज़ का दिमाग चक्॒राया ओर कटद्दा 
कि अच्छा आज हम उसकी खबर छेवेंगे कि वो तुम्हारे से 
क्यों नाराज क्‍यों नहीं आई आज रात को वह अवरय 
(जरूर)आबेगी यद्द हमारे सिद्ध वचन हैं तुम आजकी रात 
में और जप हवन करो फिए में उसी प्रकार से करता रहा 
वहां पर एक मठी का पन्न जिसको धुपेडा कद्दते हैं उस में 
मेने बहुत ले अगारे डाछ कर उन पर धूप डालता रहता था 
फिर उसी प्रकार ज्ञव रातको करीव वाराह्य वजे होंगे फिर 
व्रबाजा के तरफ से आवाज आई झोर उसी प्रकार मेरे पास 


तक वह चली आई जिस का स्वरूप चिकूकुत्त औरत का 
सा सांग था झट उसने मेरी तरफ दोनों हाथ पसारे मेने 


( ४७5० ) 


वो धूप का पात्र अगारों से भरा हुवा उसके दोनों हाथों पर 
डछठाउघेल दिया कि वो दार्थों को पटक कर वहां से भागी 
और वहां से दीवार का धथा फांद कर रफू चक्कर हो गई 
रात अधेरी होनेकी वजद्द से मैंने भी उसका पीछा नदी किया 
में सिर्फ इते में जाकर उसके पावों के खोजों को मोम बत्ती 


से देख कर चला आया और मोहर जो सोने पी उसको 
अपनी अँगूठी में दबाकर जो उसको देने के लिये अर्थ में 
मिठाई का नेवेद्‌ था बद्द और फलों को मैं खाकर सो गया 
खुबे आठ बजे बरीब वह सिद्ध राज ने जगाया और कह्दा के 
लो आज तो वो आई न मैने सिद्धराज से कद्दा के हमारे 
मारवाड़ की कद्दापत आपने की के सच रात पीसा और हृढक- 
नी में उसाराः। याने इतने दिनों की रात दिन की मेहनत का 
कुछ भी परिणाम नही निकत्ता आपको मैं सिद्ध पुरुष जान 
कर इतना खर्चा भी किया अब आप मेरवानी करके मेरा 
खर्चा वापिस दीजिये नही तो आप से हमारे घन जावेगी 
ज्यों करके इस प्रकार मेरे कहने से बह सिद्ध जो अपना 
नाम सिधाननद रखे हुवे थे सो उनके होश डड़गये चचद्द 
कहने लगा के आपने मंत्र साधने मे था और कोई हवन में 
इंडी की है इस लिये आप से देवी अप्रसन्न हो गई है में 
क्या करू मेने कहा सिद्ध मद्दाराज इस प्रकार ठगाई और 
घूते विद्या से आज तक कितने मजुष्यों को ठगा है। परन्तु 
आप को अब मात्यूम पड़ जायगा के हम आपके और आप 
के चेलों में जो झूठे यक्षीणी बन कर भातते हैं कैसी करेंगे 
में आपकी कपट कला को जान गया हूं। इस प्रकार कहने 
और राज़ का भय दिखाने से बद सिद्ध भ्यसीत होकर कांप 


नबी 


( ४७१ ) 


उठा के श्त्र में क्या करू मेने सब सत्य हाल उसे बताने का 
दृधाब दिया इस पर वह कहने छगा बावा यदि आप मुझको 
धर्म देबे और मेरे इस कपट के पड़दे को फास नही करेतो 
में आप को उसका सत्य हाल कद्ददू। मेने कद्दा कद्दो तव 
चद्द वोछा मेरा एक चेला है वह जऔरत का शांग बनाकर 
साधने वाले के पास जाता है और अर्थ के रुपया या जेवर 
वगेरे ले आता है हम उसी रोज चर देते है।या मैं दो 
चार रोज बाद चला जाता हू यद्द कद्दा तब मैंने डनसे कद्दा 
के तुम इस धोके की कसम खाओ कि मैं अब किसी के साथ 
नदी करूंगा इस प्रकार आज कर के सिद्ध बने हुवे विचारे 
भोले भाले मनुष्यों को ठग जाते हैं. इस छिये भाज्ञ कल के 
सिद्धों के गुरुओं के यह दाल है इस लिये में आप को साव- 
धान करता हूँ कि आप कभी किसी प्रकार धूर्तों के बकाने 
में ने आवे ये धूते बढ़ी जटा और साधु सन्यास्ियों का मेष 
में रद्दते हैं: रात दिन ठगाई का ही काम करते और चेले 
मूंडते मुरवी बनाते फिरते दै इस प्रकार समाधि के वताने 
चाले अनेक धूते हैं जिन से आप को बचना चाहिये मैने मेरी 
उम्र में कई साथुओं की संगती कर अनेक घटनाओं का 
ज्ञान प्राप्त किया जिसका पूरा वणन करना एक घड़ी पुस्तक 
लिखने के बराबर है अव में अपने पूर्व के विषय पर आता 
हैँ शौर समाधि का द्वाल बतादूँगा। 


फटा 


( ४७२ ) 
अकरएु-द्सरों 


समाधि के लक्षण । 


अब हम सप्राधि को चताहे हैं समाधि का यह लक्षण है 
कि अपने स्थरूप रूपसे शून्य हो जाना इसको समाधि कहते 
हैं। यहां स्वरूप के शल्य को ही समाधि कहते दे अब यह्द 
विचारता दे स्वरूप कीनसा एक तो निज का स्वरुप और 
सामने वाले पदाथे का स्वरूप इस प्रकार स्वरुप के दो भेद 
होते ६ं। जब स्वरूप के दो भेद हुबे तव समाधि भी दो 
प्रकार की होनी चाहिये | समाधि के भी दो भेद हुवे एक 
सम धन्नात और दूसरी अस्मभिज्ञात | इसीके दूसरे नाम यह 
भी हैं एक सवीज्ष और निर बीज इसी के दूसरे नाम सर्वित 
का और निधित का याने सबिचारा और तिर्थिदारा इस 
प्रकार समाधि के दो सेद हुबे! जो अपने स्वरूप श॒न्य है 
चह असम प्रिज्ञात समाधि हुई और जिसमें सामने बाली 
वस्तु के स्वरूप को शुभ्य कर उस प्राप्त चस्तु के स्वरूप को 
अथ मात्रा छत्ष कर घारणा और ध्यान उस प्राप्त चस्तु के 
ही स्वदप में लय द्ोज्ने को संग्रज्ञाता समाधि कहते हैं 
इस प्रकार स्वरूप छे दो भेद होते हैँ | जिन स्वरुप का अर्थ 
ममता ध्यान धारण करके उसके स्वरुप के विचार विचारना 
को ही चीज कहते हैं यहां पर वीज्ञ अर्य खिद्धि के स्वरूपका 
नाम हे कि जिल पदार्थ की सिद्धि करनी हो उस के सूच्म 
स्वरूप को दी वीज़ फहते हैं उसकी ध्यान घारणा करने को 
सबीज समाधि कहते हैं। दिर बीज्ञ समाधि में कोई भी 


( ४७३ ) 


वस्तु का विचार बिचारना अथवा तर्क घितऋ नहीं होता न 
किसी प्रकार का लक्ष द्वोता है जो अपने स्वरूप में शुन्य 
अवस्था में प्राप्त होकर निर्विकल्प हो जाता दे । वही स्वरूप 
शून्य दे इसका भगवान पातांजली ने भी समाधि के यद्द रूष्ण 
विभूति पाद में तीसरे सूत्र में यूं बताये हैं। तदेवाथ मात्र 
निरभास स्वरूप शल्य मिचर समाधि इस से जो स्वरूप शुन्य 
अथे माच भी न भासता हो चद समाधि है जो स्वरूप मात्र 
से शुन्य दे वह समाधि है | तो ठीक स्वरूप भी दो दोते हैं. 
एक खुद का ओर एक दूसरे यदार्थ का है जब दूसरे पदार्थ 
का शून्य करते है जब तो हमारे स्वरूप का शुन्‍्य दो नहीं 
सकता और जब हमारे निज के स्वरूप को शून्य करते हैं 
तब अथे मात्र सामने वाले का स्वरूप शृत्य हो नहीं सकता 
इसलिये स्वरूप शुल्य को ही समाधि कद्दते हैं यह तो 
ठीक हैं परन्तु स्वरूप ज्ञान दो प्रकार का हुवा इसलिए 
समाधि स्वरूप के छिपाने को कहते हैँ और स्वरूप के साथ 
में पीछे लगी रहती है। इसलिये जहां २ दमारा स्वरूप 
( याने चित ) का रूप और मन का भाख दृतियों के साथ 
हक २ पहुचता है वहां २ ही समाधि भी साथ की साथ 

है परन्तु धारणा और ध्यान के विद्ुुत तुम्हारी समाधि 
निरवीज रहतो है जैसे विना वोच वीज्ञ के उचम प्रकार से 
जोता हुवा भी खेत निसफल द्वो जाता दै उसी प्रकार विन 
धारणा और ध्यान के समाधि भी निर वीज़ ही रहती है। 
इस लिये द्वी समाधि के सवीज ओर निरवीज दो भेद हो 
जाते हैं। समाधि एक प्रकार का क्षेत्र दे विचार रूप इसमें 
वीज्ञ है ओर धारणा जैसे क्षेत्र की मिद्दो दै जो वीज़ को अपने 
अन्द्र गर्भ में लेलेती है ओर ध्यान इसको सींचने का पानी है 


( ४७४ ) 


और संयम द्वारा सींचकर उस बीजका दुक्ष उत्पन्न किया 
जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक अभ्यास में ध्यान धारणा और 
समाधि इन तीनों का संयम होता रहता है। जैसे के दम 
को भाख द्वोता ही है । 


2७००० अनममन- बमन-+ममवकव, 


प्रकरण-तीसरा 
धारणा । 
अरब हम धारणा को कहेंगे | 


घारणा को एकामग्रहता कहते हैं बिना घारणा के कभी 
भी कोई विचार की सिद्धि अथवा समाधि की सिद्धि प्राप्त 
हो ही नहीं सकती है इसलिये सिद्धि के जिज्ञासुओं को 
घारणा को जानना अति आवश्यक है | इसीलिये अब हम 
आपको सिद्धियों के निमित धारणा की विधि श्र उसके 
शान को बतावेंगे। जिस से तुम को सिद्धि की प्राप्ति दोवे 
यह मेरा अभिप्राय है। ४ 


प्रकरण-चोथा 
घारणा के लक्षण। 


किसी भी देश सें चित को बांधना (थाने एकामश्रह ) 
करना इस को धारणा कहते हैं चित्त की जो दृतियां उत्पन्न 
होकर जिस देश में चित्त को बांधा है वह भी उसी प्रदेश 
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में बन्धन होनी चाहिये | जैसे मधु मक्लियों की एक रानी 
होती है वद्द जिस जगह जाकर वेठ जाती दै तो भन्‍्य 
हजारों मक्खियां भी उसी प्रदेश में बैठकर अपना कमे जाहिर 
करती रहती हैं। इस्री प्रकार जिस देश में हमारे चिच 
को हम बांधदे उस्री देश में हमारी बुतियां वन्‍्ध ज्ञायगी। 
इसी लिये चिच के किसी भी अधिशंत को देश कद्दते दें । 
अवजो देश है वद् अवश्य क्षेत्र फल वाला द्वोता दे याने 
चोड़ा लम्बा गो आदि होगा जिसके अव्यव जरुर होंगे 
इस छिये चित्त और देश दो भिन्न २ हुबे ओर जिस देश 
में जाकर चित्त बन्धन में आवबे उसी क्रो धारणा कहते हैं । 
इसी को भगवान पातंजली विभूतिपाद में पदलछा ही उच्र है 
कि देश बन्धन श्वितस्य घारणा जैसे हम किसी देश अथवा 
ग्रह में जाकर बन्धन दो जाबे तो हम चद्दी अपना कमे व्यव- 
हार करने रूग जाबेगे इसी प्रकार से चित्त भी जिस जगह 
पर रूगाथा जाय वहीं पर सम्पूण ध्ृतियां ओर मन जाकर 
लग जायगा और अपना कर्म व्यापार झुरू कर देगा। इसी 
लिये चित्त के बन्धन को घारणा कहते हैं परन्तु चिच जिस 
अधिष्ठान में वंधे उसी अधिष्ठान को देश कहते हैं बिना 
अधिष्टान के चित्त वन्ध ही नहीं सकता जैसे एक पशु. 
को बांधने के लिये एक्त खूटा गाढ कर बांघते हैं. और 
चह खूंटा किसी भी देश में होगा बिना देश के खूटा रुक 
नहीं सकता और बिना खूटे के पशु वन्ध नहीं सकता इस 
लिये जब एक पश्ू को बांधने के लिये देश की जरूरत है 
तो फिर चित्च के लिये भी किसी प्रदेश के अधिष्टान की 
जरुरत दे इसीसे देश बन्ध श्वितस्य का वर्शन किया है। 
चित्त को समझो कि किसी सूर्ति के स्वरूप में बांघा दे यहां 
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पर सूर्ति देश हुवा। इस प्रकार समझो। अब हम आप 
के धारणा की बछ वेश आदि की विशेष व्याख्या करेंगे । 


एकाग्रहता के विचार का बल्च बहुत है एकाग्रता दोने 
बाद जो विचार मास्तिष्क मण्डल के प्रदेश बाहर निकलते हैं 
उनका बहुत ज्यादा असर पड़ता है और ज्यूं २ धारणा की 
शक्ति को धढाया जाता है त्यों २ शीघ्रातिशीघ्र सिद्धि 
प्राप्त होती जाती हैं। धारणा को घारण करने को द्वी समाधि 
लगाते हैं घारणा की शक्ति को भाप्त ऋरता बहुत कठिन 
है जिस प्रकार यह कठिन है उसी प्रकार यह प्रदछ शक्ति 
शामिल भी है। ज्ो मनुष्य अपने विचारों की धारणा 
(एकाप्रह्वता) करते हैं वद्द अपने विचारों के माफिक सम्पूर्ण 
रीतियों को जान सकता है। श्रव धारणा के सेदों को 
कहते हैं । 


धारणा के तीन भेद होते हैं। 


(१) शारीरिक, निज्ञ के शरीर और स्नायु आदि शरीर 
के यन्‍्त्रों की गति अधवा रुपनन्‍द्व को अपनी स्वइच्छा के 
भाफिक वताध करने का स्वाभाव डालना | 


(२) मानसिक, मन और प्त वासना के विचारों को 


अपने अधिकार में रखकर स्वइच्छा मार्फिक उनका बर्ताब 
करता | 


(३ ) आंगतुक, दरएक पदार्थ या वस्तु अपने विचारों 
को डालकर डखपर अपना अधिकार जमाना । 
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जिस प्रकार एक राजा अपने देश को अपने अधिष्ठान 
काबु में छाकर उसके ऊपर अपनी हुक्म की हुकूमत जमा 
ता है उसी प्रकार अपने चित्त को किसी मी देश में अधि- 
छान जमाकर फिर उस देश पर अपना स्वचछाओं की हक्कू- 
मत जमाना इस को घांरणा कहते हैं अब इसके अभ्यास 
को कहते हैं । 

उदाहरणाथ- जैसे प्रत्यक्ष अथवा कल्पना से कर्पित 
एक भनोहर बाटिका की धारणा करो और उस चाटिका के 
प्रदेश में द्वी तुम्दारे चित को बांघे। कि बह चित उस बा- 
टिका की सीमा से अन्य नहीं जासक्े फिर तुम उस बाटिका 
का ही ध्यान करो याने में उस बाटिका में ही बैठता हू 
अथघा उसी में लिख रहा है अथवा उस में भोज आदि कर 
रहा ह्‌ इस घकार तुम अपने चित्र को उस कब्पित वाठिका 
की सीमा के बाहर मत जाने दो फिर देखो कया आननन्‍द 
ठुम को मातम पड़ेगा । 


दि 


प्रकरण-पाोचवी 
ध्यान । 
बिना ध्याव के घारणा अकेली क्‍या कर सकती है । इस 
छिये धारणा को सिद्ध करने में ध्याव की जरूरत है। इस 
लिये अब दम ध्यान का वर्णन करेंगे। किसी भी पदाथे के 
साथ एकता करने को ध्यान कहते हैं । तथा उसऊझे स्वरूप 
को अक्ष्य मन के साथ एकाञ्रत करने को ध्यान कहते हैं । 
यामे किसी भी स्वरूप को पछूक भारे विदुन अध्य दृष्टि से 
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देखने को ध्यान कहते हैं. ओर उस स्वरुप में शुन्य ( छय ) 
हो जाने को समाधि कहते हैं | धारणा चित्त से चलती है। 
और ध्यान बुद्धि से और समाधि मन से इस प्रकार यह 
तीनों का एक संगम मिछजाने को संयम कद्ते हैं । जिसमे 
ध्यान धारणा और समाधि का परस्पर समागम सम्पुटित 
होता रद्दता है। ध्यान भी दो प्रकार का दोवा है. एक निञ्ञ 
के स्वरूप का और दूसरा पराये के स्वरूप का । जब चित्त 
किसी देश में अपनी घारणा करे ओर बुद्धि उस चित्त के 
साथ अपने ध्यान से एकता करे और मन उसके स्वरूप के 
भास में लेतदाकार शुल्य दो जावे बस इस का दी नाम 
समाधि है| अब हम इनके प्रयोग को कहेंगे । जिसके करने 
से किसी किस्म की शारीरिक अथवा मानसिक कोई प्रकार 
की द्वानि अथवा रोगादिक द्वो नहीं सकते क्‍यों कि बहुत से 
हठ योग के प्रयोग ऐसे भी हैं जिन से बहुत हानि हो ज्ञाती 
है। इमारे एक मित्र को पक इृट्योगी भद्दात्मा ने अश्वी 
मुन्द्रा का प्रयोग बताया, जिसके करने से मित्र महाइय को 
अतिखार का रोग हो गया मित्रने मुसको बुला कर अपने 
रोग का कारण पूछा मैंने जो द्वेतु थे वे सब कहे पश्न्तु 
उन्होंने उन हेतु में से एक भी स्वीकार नहीं किया । आखिर 
कार मैंने डनसे यद् कद्दा क्या कोई आपने आसन या मुद्रा 
का तो साधन नहीं किया है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि 
मुझे अश्वी मुद्रा का प्रयोग एक भद्दात्मा करा रहे हैं। तब 
मैने कद्दा यह अपानही खामान के:साथ मिल गया है यातने 
व्यान से आदत अपान दो गया है| इस छिये यह रोग आप 
को हुवा | फिर दूसरे रोज़ उस भद्दात्मा को मेरे रूपकार 
चुलाया मैंने पूछा मद्दात्माजी अश्वी मुन्द्रा के प्रयोग के पहले 
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कोनसा वैधन लगाना चाहिये और पांच प्राणों को परस्पर 
आध्ुण कितने प्रकार का दोता है। इस पर मद्यात्माज़ी की 
चोलढती वंध हो गई और छगे मेरे से कगड़ने कि तुम 
थोगियों की वात को गद्दस्थी क्या जाने। मैंने कहा मद्दात्माजी 
माफ करो ग्रहस्थी और योगी में कोई अन्तर नहीं केवल 
भाषा के अथे मात्रा का ही है। इस प्रकार आज करूके योगी 
थोड़ा बहुत दृठ योग की क्रिया सीखकर विचारे भोले भाले 
ग्रहस्थियों को अपने चंशुछ में फसाते फिरते हैं । इस लिये 
मैं आपको यह सावधानी दिलाता हूं कि इन अयोगी के योग 
नाम के जाल में न फस वरना तन शरीर मन विचार धन 
द्रव्य आदि सब फा नाश कर देते हैं । और भयंकर रोगों 
की व्याधियों से भी जा मिलते हैं। ( योग ) के मायने होते 
हैं मिलने के । अब यह समझो के मिले क्या यदि सिद्ध योग 
हैं जब तो मिले मोक्ष खुल शांन्त और वही अखिद्ध योग है 
तो मिले व्याधि दुल आदि इस लिये योग के दुबारा मिलना 
चाहिये जो विचारा हो कर | इस लिये अब दम हमारे बहुत 
से सिद्ध अनुभव प्रयोग तुम को बता देते हैं. जिन के द्वारा 
आपको कोई भी हानी विदुत के ज्ञो विचारोगे वद्दी सिद्ध 
हो जञायगी | 

(१) प्रयोग | पद्चल्े शान्त बैठता 60 ४ ४४] जश्ञान्त 
बैदना यह बहुत भारी कठिनाई का काम दै परन्तु कोई रीति 
से शान्त बैठना अवश्य सीखना चाहिये । एकान्‍्त में निरान्‍्त 
तुम्दारे शरीर को ढीला ( २०९5 ) कर ५ मिनट तक शान्त 
रूई के पहल के मानिन्द्‌ हिले चले विद्ुुन वैंठे रहना चाहिये । 
यद्द प्रयोग देखने में तुमको सहल मालूम होता है। परन्तु 
करंने में चहुत मुश्किल दे परन्तु ऐसा कोई मुश्किल भी नही 
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घने! ६ अभ्य!स करते १ तुम आसानी से सीख सकोगे। 
जब तुम को पांच मिन्द शांन्त बैठना आजाबे तब पीछे १० 
मिन्‍्द तक अभ्यास आगे वढाओ । इस प्रकार चढाते २ एक 
घंटे तक इस अभ्यास को ठद्वराओ इस प्रकार अपनी धारणा 
की सामथ करलो जिससे तुम्द्ारी घारणा सिद्ध हो जाबेगी। 


तोट--इस अभ्यास को चाहे बैठ कर चाहे विस्तरे में 
सोकर कर सकते हैं | इसके सिद्ध होने से इसका यह फल 
है कि मनुष्य चाहे जितना अपना बल छगा ( खच ) कर 
काम करने से यदि थक गया हो तो इस अभ्यास को करके 
तुरन्त वह बत्त चापिश्त आजाबेग़ा जोर तब फिर वापिस 
मेहनत करने को शक्ति शाली हो जायगा। 


(२) अभ्यास--एक कुर्सी में सीधा (?)7९०॥ ) वेठों 
ओर तुम्हारे एक द्वाथ तुम्दारे कंधे की छाइन में छम्वा करो 
पीछे तुम्हारी कमर फिरा कर उस कस्बे किये हाथ की उंग- 
छियों के नखों पर अपना ध्यान एक नज़र से देखा करो और 
हाथ शान्‍्त ओर जरा भी द्विलनना नहीं चाहिये। जो द्विखता 
होगा तो तुमको तुरन्त माल्ुम पड़ जायगा । इस प्रकार एक 
मिनट तक एक जीवणे द्वाथ फिर दूसरे मिनट दूसरा हाथ 
इस प्रकार पक के पीछे एक दोनों द्वाथों को सथिर रखने का 
अभ्यास करने से तुम्दारे हाथ पण मस्तक वगैरह हर एक 
अग के अव्यवों पर अपनी इच्छा भाफिक उनके हिलन चलन 
पर अपना अधिकार जमाना चाहिये। इस अभ्यास से 
हमारे शरीर पर अधिकार जम सकता है और चित्त की 
धारणा ठद्वर सकती है. क्‍यों कि चित को चाहे जिस 
अव्यवों के प्रदेश में छेजाकर रोक रखने से वद्द अंग चित्त 
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की धारणा शक्ति को धारण करलेगा और तुम्हारी धारणा 
टढ और एकाग्रहता बढ़ती जायगी और ध्यान भी उस 
धारणा के साथ होता जञायगा। 


अब श्रांस क्रिया की समाधि के अस्यास का वर्णन करेंगे। 


(३ ) अभ्यास--एकान्स में शान्‍न्त बैठकर जितना वन 
सके उतना संखारिक व्यवद्यारिक अपने काम काज और छोभ 
लालच आदि के विचारों को अपने मे से निकाल दुर करना 
फिर दो तीन मिनट शान्त होना पीछे अपने नाक के डाबे स्वर 
को हाथ की उगली से दाब कर फिर जीवणे स्वर से उंडा 
श्यांस खचना और उसको रोके विदुन डाबे नाक के स्वर से 
निकाल बाहर काढना | इसी प्रकार डावा नाक के स्वर से 
खेच जीवणे नाक के स्वर से निकालना | इस प्रकार खुबह 
प्रातः ८ आठ श्वांस और शाम को आठ श्वांस मिलाकर २४ 
घंटे में सिफे १६ ध्वासों का प्राणायाम करना | जीवणे के वाद 
डाबा और डाबे के बाद जीवणा | इस प्रकार एक के बाद 
एक फिरते श्यांस छेना ओर छोड़ना | इसका प्रमाण १० दिन 
पूरा होने पर फिर दूसरे १५ दिन तक ऊपर दिखे प्रमाण 
खुबद और शाम १४०१४ मिलाकर २८ प्रणायाम करना 
अथात्‌ ७ वक्त जीवणे नाक के स्पर से भ्वांस खेचना भोर डाजे 
स्वर से निकालना | इसी तरह डाजे स्वर से खच जीवणे स्वर 
से निकालना । इस प्रकार प्रत्येक प्रणायाम कश्ना। इस 
प्रणायाम में श्वांस का पूर्वक और रेचक करने में किसी 
किस्म का ख्याली विचार नहीं करना घाहिये। चित्त को 
शान्त रखने की कोशिश करनी चाहिये | 
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नोट--इस प्रकार एक महीने तक अभ्यास करने से 
तुम्दारे में ये सिद्धि होगी कि तुम्दारे स्थमा में अद्धुत फेर 
फार मालूम पड़ेगा जिस की पहली निशानी यद्द है. कि गले 
के रोगों का नाश होग्य और स्वर मधुर और खुरीला होगा, 
तुम्दारा मन तुमको शान्त माल्यूम होगा | तुम्हारे दिल हृदय 
में कोई प्रकार की गुप्त आत्मिक खुशी आनन्द के उत्साह के 
हिलोरे की लहरें आने रूग जाएंगी। यह बाते तुम्हारे में पैदा 
दो जावेगी तब तुम जानलो कि में दूसरे अभ्यास के करने के 
लायक हो गया हूं। तुमको चाहिये कि तुम अपने श्थांस 
क्रिया को जबरदस्ती से दबाकर उसके वेग को बढावा 
यानि बढाकर श्रम थकेक्ा चढाना नहीं परस्तु शान्त और 
नियमित रहना चाहिये | इसके अद्भुत फायदे हैं जिसको 
स्वयेम अभ्धासी अपनी चाल प्रेक्टिस से ज़ान सकेगा । 


(४ ) अभ्याख-यद्द भी ऊपर वाले अभ्यास के प्रमाण 
ही करना परन्तु दरेक श्वांस अन्द्र लेते वक्त चार सेकिन्ड 
(कुबक) हृदय में रोक रखना चाहिये। और अपने विचारों को 
*अंस खँचते बक्त और रोकते वक्त और छोडते वक्त उनको 
भी *वधांस के साथ छोडने चाहिये । यह अभ्यास मैंने विचार 
संदेशो में लिख दिय। है उसको जान लेवें। इस अभ्यास 
की बाकी क्रिया ऊपर वाले अभ्यास की है सिफे ध्यांस को 
खचते, रोकते, निकाछते अपने धारे हुवे विचारों का संगम 
इस श्वांसों में करना चाहिये। इस प्रकार अभ्यास की 
धारणा ध्यान फो और एवांस की समाधि को बढाना चाहिये 
इस प्रकार जहां तक आसानी से बढ़े धहां तक बढाना 
चाहिये। इस अभ्यास से तुमको अपने विचारों के गुणों की 
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बरृद्धि हो जायगी। यद्द अभ्यास हर रोज प्रातः में खर्वादय के 
वक़ और शाम को भी करना चाहिये । इस श्रभ्यास में तुम 
को पहले वाले अ+यास॒ से ३ तीन काम ज्यादा करने होंगे - 
(१) इवांस को खचना (२) दम को रोकना (३) यद्द विचार 
करना कि मेरे में अम्ुक २ गशुर्णों की जाग्रति होना और 
मस्तिक के तालबे के वशबर मध्यम (अह्यरध ) भाग के 
आगे ध्यान पहुचाना | 


नोट--श्स अभ्यास के सिद्ध होने से तुम्हारे आचार 
विचार में वहुत बड़ा अन्तर पड़ कर खुधार हो जायगा ओर 
दृष्टि में आत्मिक तेज पुंज उत्पन्न दोकर चेहरे की कान्‍्ती 
खुल कर उसमें खूबसूरती तन्दुरस्ती भौर मन की पवित्रताई 
दढता यढ जायगी. और शरीर का बजन इतलका द्वो जायगा, 
और बल ताकत और हरेक अंगो के अव्यचों की गति का 
ज्ञान तुमको दो जायगा इस प्रकार ऊपर वाले अभ्यास के 
सिद्ध द्वोने में तुमको मिल जाएंगे | तव नुम दूसरे आगे से 
अभ्यासों की सिद्धि करने के काचिछ चच जाओगे। 


(५) अभ्यास--यह भी अभ्यास ऊपर लिखे अभ्यास 
के अनुसार ही है फरक केवल यह है कि इवांख को रोकते 
वक्ल ( ४ ) यह झद्द उच्चारण विशेष है। इस शब्द में 
झानन्त मेद्‌ अनन्त ग्रुण और अनन्त रचना ऐसी हैं कि जिस 
को उच्चारण की कम्पन दजारों प्रकार की जुदी २ रीति से 
हो सकती हैं । इसी प्रकार इस शब्द्‌ का अथे भी करते का 
भेद्‌ है। सम्पूणि जगत ब्रह्माण्ड और अनन्त न्रह्म यह सम्पूर्ण 
स्वर एक ही में समाये हुवे हैं। इस का खुलासा वहुत 
विस्तार पूवेक भिन्न २ मेदों से भरा हुवा है परन्तु इस स्थल 
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पर इल ज्ञान का विस्तार पूवेक इस लिये नहीं लिख सकता 
कि यह अन्थ बहुत विस्तार पूषेफ हो जावेगा। इस लिये 
हरेक बात को संक्षिप्त में दरसाने की कोशिश करता रहता हूं। 
इस अभ्यास में 5 ही का जाप करना चाहिये | इस जाए के 
सिद्ध हो जाने से तुम को अपने आप इस अज्ञर के अक्षर 
ब्रह्म का ज्ञान आ जावेगा | इस अभ्यास को सुबह और शाम 
करना चाहिये। इसके सिद्ध होने से तुम्हारी चुद्धि तीव्र हो 
जायगी और पक्काप्रहता के धारणा की शक्ति बढ जायगी | 


नोट-:हरेक इवांस क्रिया के वक्त आंख बंध रखनी 
परन्तु एकाञ्रद्वता के वक्क तो आंख खुली रखती चाहिये। 


इवांस की टाइम को ४ सेकिन्ड से ज्गाकर ८-१२५-२४- 
३६ तक और भी आगे आहिस्ता २ पक के बाद एक अभ्यास 
को वढाना चाहिये न कि एक दम से जिस प्रकार एक २ 
कदम से चलकर ऊंचे पर्वत के शिखर ऊपर पहुँच जाते 
हैं। उसी प्रकार सैकिन्डों को बढाते २ घंटों पर पहुंचना 
चाहिये। अब हम चक्रों के बेधने का सूत्मज्ञान लिख देते हैं । 


४-० ०5०श(९१३११७७३७७४४८७००७०-............. 
प्रकरएु-छठटवां 
चक्रयेध । 


७] श््छ क् 
, खबे व्यापक, सर्वक्ष, सवाधार, सवापरि, सर्च उत्पादक, 
रच नाशक, सर्च प्रकाशक सच चैतन्य, सबे आकर्षण, सर्व 
निराकरण, सर्व मूत स्वर्गतिमान ऐसा ब्रह्म विद्या के जानने 
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वालों ने ब्रह्म का वर्णन किया है। ब्रह्म से ही उजाला 
प्रकाश, गति, रंग, रूप, मनुष्य बगे, जन्तु बगे, चनस्पति बे, 
जड़ वर्ग इत्यादि सर्व यद्द ब्रह्म ही की चैतन्य गति हैं। और 
मनुष्यों को विचार ही वोही गति में प्रगतिमान होते रहते 
हैं। इसी चैतल्य की गति में से सूर्य और सूर्य के कुटम्वी 
प्रद्द तारों नक्षत्र आदिकों को प्रकाश मात है ओर गति मान 
हे यद्दी चैतन्य प्द्दों से लगा कर जड़ पठार तक और उन 
के अन्द्र आकाश, वायु, अज्ि, अल, पृथ्वी इत्यादि वोहदी 
चैतन्य के द्वी द्वारा स्थित है केमिकल, ऐफीनीटी, ग्रेवीटेशन, 
इलेक्टरी सिटी, पोलराइजिंग ओफ ऐटमस शारिरिक 
तथा आत्मिक शक्तिया एक दूसरे पर असर कर हरेक पदाथे 
की उत्पति अथवा नाश करती है । यही चैतन्य मनुष्य आदि 
प्राणियों के शरीर में जुदी २ अदृश्य आत्मिक शक्तियां कैसे 
उत्पन्न करती हैं उसको बताते हैं। वायु आदि भूतों में सर्वे 
ठिकाने वह चेतन्य बह्म भरा हुवा दै। वही प्राणियों के प्राण 
इवांस में शरीर के अन्द्र खेचते हैं । जो इवांस शरीर में 
जाता है उसी फै साथ ही चेतन्‍्य समाया हुवा बह श्वांस 
नामी में जाकर के अपना अवृशैेय रुपए व्यक्त क्‍्रकाश भान 
करता है जिस से हृदय में एक जान की गति आन्दोलन 
उत्पन्न होती दे । वह गति वहां से आगे बढकर दूसरी 
अव्यवों से मिलकर शरीर के हरेक अंग अव्यचों को जीवन 
देती है। यह शक्ति शरीर के हरेक अंग के अव्यवों में जुदी २ 
प्रकार की गतियों जेसे प्रकाशय मास गुद्देंवूकछल, कान, नाक, 
हाथ, पग इत्यादि चलती जुदी २ स्ताथुओं रगों फे कम्पनो 
खटकों को दे रही है ' जिस से सम्पूण शरीर की जीवन 
लीजा प्रचछित हो रही है । 
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इसी चैतन्य से हमारे स्थुछ शरीर में चेतना के केन्द्र 
है। उन केन्द्रों को ही चक्र नाम से कहे जाते हैँ । यह केन्द्र 
भी असंख्यात है परन्तु मुख्य छे चक्रकों को दी माना है। अब 
हम इन चक्रों कै वेध याने खोलने को ही कहते हैं. और अब 
दम इनके अभ्यास को कहेंगे । 


(१) अभ्यास--नासिका से इवांस खेचते वक्त (अ ) 
रोकती वक्त ( आओ ) निकाछती वक्त ( म ) इस प्रकार अपने 
चइवांस के आने जाने में इन अ्रक्षरों का ध्यान करना चाहिये 
जिस से चक्रों के वेघ में शीघ्र कामयाब हो जावे । जिस 
चक्र को खोलना हो उसके वण उसके देवता उसकी शक्ति 
उसके बीज मंत्र का ध्यान जाप करना चाहिये। हमारे श्वांस 
क्रिया की मारफत विचार और इच्छा शक्ति के दबाव के 
नीचे जुदे २ चक्रों में इवांस बिचार इच्छा ध्यान लेजाकर 
रोक कर अम्नुक २ विचारों को एकाग्रह करने से जुदे २ 
चक्रों को वेध कर दिये जाते हैं जिससे जुदी २ प्रकार की 
शक्तियां प्राप्त दो जाती हैं। चिचार और इच्छा शक्ति के नीचे 
दबाया गया चैतन्य ब्म रंध्र भादि में से निकल कर उस 
सर्वज्ञ चेतन्‍्य में जा मित्ञता दै। इस प्रकार जिन २ शान 
चक्रों का वेध होगा उसी के माफिक जो एक २ चक्र की 
खिद्धियां उसको मिल जायेंगी। जिस भाफिक बिजली का 
प्रवाह अदृश्य दौड़ता है उसी माफिक हमारे ज्ञान की 
अदृश्य प्रवाद्द की अचृश्य शक्ति जगत के बाद्विर और जगत 
में प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार मनुष्यों के बिचार का 


दृढ़ हुआ अंश वायु में स्पन्दन के फेरफार बद्ख्त कर धारा 
हवा विचार सिद्ध हो जाता है। 
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(२) अभ्यास--नासिका से श्यांस खच उस च्वांस 
को छलना चक्र ध्यान कमर, आज्ना चक्त. ज्ञाना चऊ मन चक्र 
सोम चक्र हरेक चक्कों की तरफ ध्यान के एकाग्नह करने से 
तथा इईबांख को भी एकाग्रह करने से व विचारों को भी 
एकापग्रद करके छोड़ने से च्वांस का प्रवाद्द उन चक्रों को बेध 
कर वाहिर निकलता है। यह ज्ञान मागे का होता है। 

(३) अभ्यास--तासिका से ध्वांस खींच डस घ्वांस 
को तालवा आगे रोके वहां से उस इचांस को फेफड़े में लेजा 
कर रोके वदां उसकी गति वदरू कर उस इश्वांस का जीवन 
तत्व बन कर वहां से शरीर के अनेक भागों में विचारों के 
प्रयाह द्वारा दौड़ाकर उस से डन भागों की व्याधिओं को 

०] | + अि ०. 
दूर करे । यददी जीवन तत्व ज्ञान नाड़ियो में सूर्य चक्र की 
वरफ लेजाकर वहां _््वांस को राक वापिस हृदय पदम कंठ 
कमल आदि में होता हुवा नासिका से बाहर निकाले इस 
पकार इस अभ्यास से चअक्तों को वेंध। यह भीजान मार्ग 
कद्दाते हैं । 

(४) अभ्यास-इस में ब्वांस को भरपूर नामी में से 
खच फिर मुचाशय ( बस्ती ) की तरफ लेजाकर ऋुंडली में 
बेघे वहां से मुलठाघार स्वादिष्टान अनाहत विरुध इनमें लेजा 
कर बेध कर फिर त्रह्म रन्ध्न में लेआाकर त्रह्म रन्च से वाहिर 
निकाले | यदद सब समयगज्ञात समाधियां हैं । 

नोट-यदि इस का पूरा ज्ञान सीखना होतो पहले हरेक 
चक्क का रुप रंग देवता व्णा अक्षर बाह्यन शक्ति स्थान बीज 
मंत्र जाप संख्या आदि को जानें। 
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अध्याय ची पा 


प्रकररशु-पहला 
अपने स्वरूप के ग्रतिब्रिम्ब की सिद्धि ! 


यह किया रूप सिद्धि है इसी लिये हम इस को इसी 
प्रकरण में छिखते हैं। यह सिद्धि बड़ी चमत्कार विखाने 
वाली सिद्धि है और बड़े २ काम इस सिद्धि से निकल जाते 
है। यद सिद्धि प्रत्येक प्राणियों पर अपना अधिकार जमाने में 
बड़ी सुलभ और ज्ञान की भी है! अब इसके प्रयोग को 
संक्षिप्त में ढी बताचेंगे अधिक बताने से ग्रन्थ बढ जाता है । 
यह सिद्धि नेत्रों से वाल्लुक रखती है इस लिये नेत्रों के 
आन्तर शक्तियां का चणन करेगे-- 


इस सिद्धि के नियम । 


हम को यह जानना अति आवश्यक है कि हमारे नेत्र 
की दृष्टि में ऐसी अद्भुत चमत्कालिक गुप्त आकर्षण शक्ति है 
जिसके द्वारा हम प्रत्येक पदाथ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. 
जंगली से जंगली और विकराल से विक्वराल ज्ञानवरों पर 
अपनी विजय पता का फररा खकते हैं। फिर मनुष्य जैसी 
सभ्य श्रेष्ट प्राणी पर अपनी विज्यता क्‍यों नहीं कर सकते हैं 
इमारी आंखों की दृष्टि में मेगनेटिजम की आकर्षण शक्ति है। 
जो सब से तेज और शीघ्रततिशीत्र गति से व्याप्त दे । 
विचार शक्ति के द्वारा हरेक पदार्थों पर इस दधाक्ति को फेंक 
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कर उन पदार्थों को अपने आकर्षण यल्ल अपनी ओर आक- 
बिंत कर ल्लेती है। इस शक्ति के द्वारा इम को संसारी व्यव- 
हारी तथा आत्मक खुखों को प्राप्त करना चाहिये अथवा मोक्ष 
में आकरपण कर उसमें मिलना चाहिये। मोक्ष मिलने का 
सच्चा मार्ग यह है कि हमारे घिचारों पर ओर इच्छाओं पर 
निम्नद रखना चाहिये | जो इच्छाओं को और विचारों पर 
अधिकार जमा लेता दे बद् पूर्ण संतोषी है ओर जो संतोषी 
है बद्द पाप करने से बच जाता है ओर पाप के न होने पर 
अवश्य मोक्ष मिल जाता है थद्द नियम है। इस प्रकार जो 
विचारों और इच्छाओं पर अधिकार जमाकर पाप रहित हो 
जाने सेखुखों का मारे वहुत निकट बूति हो जाता है | और 
दरेक काम में सतोष और शांन्ति से जा मिलता है। मलुप्य 
के जीवन यात्रा में केवल मुख्य सर्च सुखों की खान संतोष 
और शांन्ति दी है | जिस मनुष्य को संतोष और शांन्ति नहीं 
है वह दुश्ष की खाड़ी ( नरक ) में जाकर छुख और नाना 
प्रकार की आधी और व्याधिओं में फसकऋर अपने आप को 
नोच और पापी दुखी नर्क गामी मान लेता है। परन्तु इस 
कलयुग दाल के जमाने में ममुष्य इतने अधिक पाप छाहूच 
मोद में फसकर काम क्रोध में दोते हुबे भी अपने को सत्य 
धर्मी मद्दात्मा और ज्ञानी मान वैठता है । 


इस प्रकार आज़ कल के सतों और महात्माओं का व्यव- 
हार है। परन्तु जो इन सिद्धिओं को प्राप्त करना चाहे तो 
इन उपर बाले नियमों को याद रक्षना चाहिये। यदि सिद्धि 
के प्रयोग कत्ता उपर वाले संतोष ओर शान्ति को प्रयोग न 
करें तो कदापी सिद्धि प्राप्त दो नहीं सकती है मौर प्रयोग 
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कत्ता का धयोग निष्फल दो जायणगा भर सिद्धियों को झूठा 
मान लेगा। परन्तु इस जमाने में न तो खरे संतोषी हैं न खरी 
सिद्धियों को प्राप्त करने वाले खरे सिद्धि ही हैं। सत्य है 
परन्तु संतोष की खामी हे सिद्ध दै परन्तु सखिद्धियों की 
खामी है। इस प्रकार संत और सिद्ध दोनों ही का खरा 
अभाष है । जो में इस विषय पर छिखना चाह तो बहुत 
प्रकार से लिख सकता हूँ परन्तु खुद सुझको भी अत्यन्त 
कड़वा अनुभव मिल छुका है परन्तु इतना तो में जरूर सत्य 
कहगा के इमने जो जन्म लिया है बद्द आत्मविया के खुख के 
निमित्त प्राप्त करते के ही लिये लिया है यह विद्या अभी के 
जमाने में इतनी लुप्त भाय होगई दै कि न तो इस विद्या का 
कोई सर्ाग पूर्ण ग्रन्थ दी मिलता दै न इसके बताने वाले कोई 
सिद्ध गुरु ही मिलते हैं। जो कुछ मलात्रा मिलता है वह 
केवछ थीएरी 7)607९5 याने स्थृति ही है इस पर भी 
इतना भारी अलुमाड़ और मत मेदों के मतान्तर के होने से 
असली बात का पता नहीं लगता है जैसे तुलसी दासजी ने 
कद्दा है कि जिमि पाखणंड वियाद से छुप्त भये सद्‌ अ्न्‍्थ इसी 
प्रकार इस अह्म विद्या के भी विवादों से असली शास्त्रों का 
पता हग.ना मद्दा कठिन हो गया दहै। परन्तु जो कुछ मुझ का 
शास्त्रों द्वारा और गुरु सन्प्रदा द्वारा और निज्ञ के अनुभव 
डारा सच्चा और सीधा और सिद्ध भाग मि्ता है वही मैने 
इस प्रन्ध में लिख दिया दै। यदि मेरा लिखा किसी को भूड 
मालूम द्ोबे तो यो इस के झूठ विषय को अपनी बुद्धि से 
उच्म कर खोजे ताके निष्य हो जावेगा | 


कफ कु: 


( ४९१ ) 
प्रकरणु-द्तरा 


दृष्टि की आकर्षण शक्ति | 


8६098 085 5828 


हमारी आंख के अन्दर जो घुरवतारा है उसके अन्दर की 
दृष्टि में मेगनोटीजम की अकर्षण शक्ति भरी हुई है। जिसको 
ममुष्य अपने काम में लाने की विद्या जान ले तो सामने वालों 
पर कम यथा ज्यादा प्रमाण में असर करके एक प्रकार की गन 
इच्छा डसके मनवन्तरों में पैदा कर उसको जीत लेता दै। 
यह सर्व अपने देखते देखते दो आता है परन्तु दम उसकी 
इस शक्ति को नहीं आन सकते हैं। कितने ही बक्क अपने 
खुद सामने वाले से वात चीत करते वक्त उसकी आंखों के 
सामने उसके तेज के खीच ( सहन ) कर नहीं सकते हैं। 
जिस प्रकार छोटे दःजे के मतुष्य बड़े दरजे के भनुष्य से 
सामने देख सकते नहीं हैं, जिस प्रकार मेस्मेरीजम के कोप- 
रेटर अपनी आंखों के तेज दवरा सवजेक््ट पर कावू रखते 
है । इसी तरद्द पर आंख के झकर्षण की क्रिया रा सामने 
की आंख से उसके मन का आकर्षण कर अपने में मिला लेते 
हैं। परन्तु वद्द अपने ज्ञान के आधार से अपनी इच्छा शक्ति 
को प्रवकत करलो दो वो मनुष्य जो साधारण निरेल मन शक्कि 
के विचारों को घुरवकणी के द्वारा मन सेशयमान वन जाता 
है और अपने में मन मिल जाता दै अपनी विप्क्षता को छोड़ 
देता हैं। अपने विपक्षी के मन में अपने विचारों को धुवरकणी 
का के द्वारा उतार कर उनका उसके मन में रज़्र कर वहां 
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ही निम्रह् कर देना चाहिये / इन सब बातों में आंख मुख्य 
है हरेक मलुष्य के मिलने के पहले दोनों की आंखे चोनजर 
होकर परस्पर दृष्टि एकमेक होकर अपने अपनी तरफ में सिच 
जाती दे जिस की दृष्टि स्थिर और इच्छा शक्ति के बल से 
प्रधल होती दै वह सामने वाले पर अपना कादू जमाकर निडर 
देला करती है। परन्तु जिसकी इच्छा शक्तियां निवछ होतो 
हैं बो कुदरत से द्वी नजर फे९ लिया करते हैं। इसो प्रकार वो 
अपने विचारों को भी डावां डोल ऋरते रहते हैं। और अपने 
विचारों को संशयमान करके ध्यश्विर प्रबल विचार वालों 
के पक्ष का समथन कर लेता है। और अपना मन उसके मन 
में मिला लेता है। और उससे द्वेष बैर के भाव बदल कर 
डससे प्रेम के और मित्रता के भाव बढा लेता है। इस ५१रकार 
चादे सिंह, धोड़ा, हाथी भादि कैसे दी खुंखार भोर जेगकी 
जानवर क्यों न॑ हों वह भी अपने से ,सब बैर और द्वेष को 
परित्याग करते है । यह स्वरूप के सिद्ध होने की विद्या है। 


प्रयोग । 


प्रत्येक मनुष्यों के साथ मिलने पर विपक्ष वाले के 
याने मिलने वाले के सुख मएडल के सामने देखना फकत 
उसके आंख के स्थिर कोमछ तथा पक्के बढ़ता के साथ देखते' 
रहना चाहिये। और जांख के एलक (७४॥६) को न 
मारनी चाहिये और कदापि घूरती दृष्टि से नहीं देखना 
चाहिये | बहुत शांब्त निर्मल दृष्टि से देखना परन्तु आंखों 
के अन्दर के तारे की टिकडी को इधर उधर हिल्ाना नहीं 
जिसकी वजद्द से सामने वाछा तुम्हारी स्थिर दृष्टि को देख 
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कर स्वभाविहक वो अपनी आंखों को इधर उधर करेगा और 
दूसरी तरफ देखना शुरू करेगा परन्तु हम खुद को अपनी 
इृष्टि को नहीं बदछतना चाहिये। उसके मुंह के ऊपर उस 
के दोनों बेत्रों के तारे में ऐसे देखना चाहिये क्लि मानो कोई 
वस्तु को खोजकर दृढ़ता हो इस प्रकार एक ही दृष्टि से 
ढेखना चाहिये | फिर वह सामने दारा इधर उधर देखकर 
फिर तुम्हारे दी सुद्द की तरफ देखेगा । परन्तु तुम्हारे देखने 
के काये ऋम को कुछ भी फरक वही पड़ने देने पर सामने 
वाले का मन अपने समतूछभत्मकता के अन्दर फरक पड 
जायगा थाने डामा डोल ( ७५०३ ) हो ज्ञायगा उसवक्त 
जो तुम्हारे किये हुवे विचार अ्रथवा प्रश्न कुछ भी झरना हो 
डसके पूछने पर तुमको तुरन्त जवाब मिलेगा । 


_कदापि ऐसा प्रयोग करते इुवे सामने चारा आपक्नो के 
अदव से देखे ( 989)60॥ ) समझे इस हछिये आंखों के डोले 
बहुत नरम को मल विमरू स्थिर रखने चाहिये थे साधारण 
प्रयोग का प्रभाव दृव/-- 


अब प्रयोग की सिद्धि । 


अब यह वतातें हैं कि अगर तुम्हारे लानने वाले को 
अपनी इच्छा अनुसार अगर हां भरवानी हो अथवा अपने 
अनुकूल विचार करवाने हों तो जिस वक्त सामने दाला अपने 
मन के खमतूलना के डावांडोल हो उल वक्त अपने चल्दुमन 
से मन की जो मनोवासना से डसक्के मतकझो खूचना करके 
( (९४६४) 5ए2४०४००॥ ) अपनी इच्छा शक्ति से ऐमा 
विचार दिल में करते रहना कि में जो कुछ कह दो उसको 
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मेजूर करे। इस प्रकार का कार्य क्रम करने से सामने वाले 
पर दर्व्‌ ( डबल ) असर हो ज्ञायगा। अव्वछू तो आंखे के 
तेज से वो चित्त ( डाबांडोल ) मंग हो उठेगा. दूसरे अपने 
विचारों से । इस लिये वो अपने विचारों के विरुध याने 
अपनी प्रति कूलमत नहीं रखेगा | जब वो अपने विचारों पर 
निर्सेशयमानत सहयोगी दो जाबे | जब वह अपने छिये पक्का 
भरोसा बंध चिश्वास पात्र बन जायगा | ओर अपनी इच्छाओं 
के माफिक अपने हुक्म का फरमावरदार रहेगा | और हमारी 
प्रत्येक बात को अपने ध्यान में उतार कर सत्य खरी 
निरसेशयमान मान लेगा वो अपने अविश्वासता को, त्याग कर 
तुम्दारे प्रति विश्वास पातु बन हायसा और अपने विचारों 
को संशयमान मान करके अपना समतुझता ( वलेस आफ 
माइन्ड ) ( 888708 ०६ एा0 ) को त्याग कर देगा और 
तुम्दारा सच्चा भक्त बन कर तुम्हारी भक्ति को भाव से करने 
लग जायगा | और तुम्हारी अधिकार सत्ता को जमाने का 
कितना सरल और सहज यह प्रयोग है । अब हम बताते है 
कि अगर इस विद्या का जानकार ही सामने चाल! मिलजाये 
तो उसके प्रयोग को किस प्रकार बेश्रसर कर देना चाहिये | 


प्रयोग के प्रयोगी का द्रय नाशक प्रयोग । 


अब आपको यद्द बताते हैं कि जिस अकार के आकर्षण 
के प्रयोग की विद्या तुम जानते दी दो । उसी माफिक सामने 
बाढा जानता दो तो किस प्रकार उसके प्रयोग को काट कर 
उसे बेअसर करदेने की किया ऋम लिखते हैं। अब अगर 
तुम्दारे ऊपर सामने वाला अपना आकर्षण का प्रयोग डाले 


( धश्ण ) 


या ठुम्दारे मन पर अपने विचारों की छाप पक्की करता 
जानना हो तो तुमको क्‍या करना चाहिये ये में वतताये 
ढेता हूं। उसके प्रयोग क बक्क अपने विचारों को बहुत मज- 
बूत और दृढ करके दिल में ठसा लेने चाहिय जिससे 
सामने वाला कदापि तुम्दारे ऊपर अपने प्रयोग जमा नहीं 
सकेगा | इस प्रकार तुम तुम्दारे दिल, मन में ये विचार करो 
कि खामन वाले का प्रयोग मेरे ऊपर निष्फल हो जापे इस 
प्रकार मेरी पूण इच्छा है| इस प्रकार की दढता करके अपने 
विचारों को निसंशय बनालो । अगर सामने वाले की दृष्टि 
तुम्दारे से ज्यादा शक्तिशाढी होतो तुमको चाहिय कि उस 
की दृष्टि से दृष्टि मि्लानो नहीं और भपनी दृष्टि फेरकर हुर- 
सत पदार्थी की तरफ दृष्टि डालती । अगर प्रदोग कता ने 
तुम्दाारी दृष्टि अपने प्रयोग से बांघली दो और तुम तुम्दारी 
मरजी के माफिक दृष्टि को फेर नहीं सक्ते दो तो उस वक्त 
तुमको यद्द प्रयोग करना चाहिये कि तुम्दारी जिव्हा की 
अगली अनी ( नोक ) को तुम्हारे तालदे में जोर से छूया 
कर दाब रखो और दृढ़ता से यद्द विचारकरो के सामने वाले 


॥ अश्वर मेरे अन्दर से निऊत्त जाबे । तो उससे डसका 
असर द्रयनास द्वोी जायगा और सामने वाले हा आकप्ण 


प्रयोग कट जाबेगा | 

अगर आकेंष्ण के प्रयोग कता अपने से कोई प्रदन का 
उत्तर मांगता होय और जवाब में तुमको ना इनऋार करना 
दो वो कोई तरद्द का विचार किये विन दिच्कचा के बिदुर 
ही नहीं जवाब दे देना चाहिये इस विद्या की कल कुच 
नियम जहां तक बने अपने खानगी में ही प्रकटिस करन 
चाहिये और तुम्हारे ब्यवारिक काम काज में इसको गुप्त रीति 


( ४६६ ) 


से साधना कर काम में लानी चाहिये परन्तु इस में इतनी 
खावचेती रखनी जर्री बात है कि तुम्दारे मनके मनसा का 
पह; सामने वाले को माहुम नहीं होना चाहिये और सामने 
बाला वही नुम्दारे ठैपर अपना काबु न कर ज्ञाय इसकी 
हमेशा चौकसी विजिज्षणता रखनी चाहिये ! 


प्रकरश-तीसरा 


दृष्टि की आक्रपण शक्ति बढ़ाने की वि्थी 
(7४6 ८गत ऐश 00 0६ 406 ४488४70४0 ४808॥ 


दृष्टि के आकपण शक्ति बढ़ाने क्री बहुत सी वियी हैं 
परन्तु जो विधी बहुत सहर और निरढोष जिसके करने 
से किसी किस्म की हनी नेत्रों को न पहुचे ऐसी विधियों 
को में भापकों बताता हू । 


(१) एक ६ इच तोड़ा कागज का टुकड़ा लेकर उसके 
बीचो बीच एक छोटी दोशझजन्नी ज्ञितना गोल काली टिकड़ी 
लगावो फिर उँसको एक बन्द मकान में जिसमें न तो ज्यादा 
प्रकाश (उजाला) ओर न ज्यादा अंधेरा हो एसी जगह भीत 
पर चिपका दो फिर उसके दुरस्थ पांच फीट पर कुरसी रूगा 
कर बठ जावो और एक मिनिट तब परकात्रह चित्त से आंख 
के पल मारे बिदुन उस काली ठिकड्ठी के अन्द्र स्थय दृष्टि 
से लक्ष अमाले जहां तक जमासको फिर ठद्दर कर एक दो 
सेकरिड अथवा आधा मिन्‍्द तक आंखों को आराम दो फिर 
चैसा ऊपर लिखा अन्यास चलु करो इस प्रकार दिल में दो 
वक्त अभ्यास कर करके दृष्टि की शक्ति को बढ़ाओ ! 


.( ४९७ ) 


(२) दूसरी विद्धि-ऊपर बाले घयीग दो हफते लगातार 
करने से तुम्हारी आखों के पल्नक मारने की ( ५एाट्रा0४ ) 
आदत दूर दो जायगी | जब तुम्दारी दृष्टि स्थिर और स्तव्द्‌ 
तेज बनती चली जञायगी । जब तुम्हारी दृष्टि सतऋ बन जावे 
तब उस कागज को बैठने की जगद्द से १ फूट पर जीवणी 
बाजू की तरफ छगावो फिर अपनी असली जगह पर बैठ 
कर पहल्ले दृष्टि कागज के पहली जगह पर फेकने के बाद में 
सुद्द और गर्दन फेरे विदुन जीबणी तरफ देखना और पहले 
चाढा प्रयोग करना फिर उसी कागज को डाची वाजू रख 
कर उसी प्रकार प्रयोग करना चाहिसे | इस प्रकार इस 
अभ्यास के सिद्ध होने से तुम्दारी दृष्टि डावी या जीवणी 
चाजू आंख के घुमाए बिदुन कर सकेगी। इस प्रकार का 
अभ्यास एक महीने तक रूगातार करना और एक मिनट से 
रूगाकर २० मिनट तक अभ्यास को वढाना या इससे भी 
ज्यादा जितना बढाओगे उतना द्वी अधिक ओर शीक्ष 
फलदायक द्ोगा । इसर प्रयोग के सिद्ध होने पर भयानक 
ज्ञानवरों के सामने जासकता दै और उन १९ अधिकार जमा 
सकता है। और वह जानवर तुम्दारे आज्षाकारी बन 


सकते हैं । 


(३) तीसरी विधि-एक संद देखने का कांच आईना 
( 7,0077ष्ट 0858 ) बिलकुल साफ लेओ उसको तुम्दारे 
सामने दो से तीन फीट के फासले पर रखो और तुम्हारी 
नाक के मूल ( [0००६ 0१ +8 70४९ ) भाग के आगे दोनों 
आंखो के वीचो वीच एक सुक्म टीकरी बना कर उस पर 
ऊपर लिखे अनुसार रक्ज्ममाओ इस प्रयोग के करने से भी 


( ४९८ ) 


रृष्टि स्थेदत होजाण्गी इस अभ्यास से तुम्द्वारे धूर्वे कणी तरम 
है या दिकराल ये भी जान लकोगे इसकी सिद्धि होने पूर 
प्रत्येक भाणी के शुण अवगुण घमे अधम चोर सहुकार आदि 

की परीक्षा वत्काक्ष जान सकोगे । 


(४) चोथो विधी-पहली और दूसरी विधी कागज ढांक 
के करना परन्तु भाखों को उसी जगह की तरफ स्थिरता से 
दिकी हुई रखनी और तुःद्वारे मस्तक को ही जीवणी या डावी 
बाजु तरफ फेरता परन्तु दृष्टि का छक्ष स्थान पर ही रखना । 


(४) पांचवी विधी- कोई भी चीज़ को न रख कर केवल 
सादी सफेद भीत के सामने $ से ५ फीट दुरस्त बैठ कर 
भीत के एक तरफ के ताके से दूसरे ताफे की ओर फिर 
जीवणी और डावी बाजु उपर तथा नीचे इधर उधर आडो 
हेड़ी हर तरफ तुम्हारी दृष्टि मुद्द मस्तिक और गरदन हिलाये 
और फिर दिदुन देखने की आदत पटकनी नेत्रों को चल्धु 
खींचने से आंख बिगड़ जाती है यद्द वात सत्य दे उपर बल्ले 
प्रयोगों के करने में जितनी टाइम लिखा गया है उतने ही 
टाइम लेना और धघोरे धीरे जैसे २ दृष्टि स्थिर होती जाके 
इृष्टि की (2०9०४ ) नाडियों को अपनी मर्जी के 
माफिक फैलछती जाबे ज्यों २ टाइम को बढ़ाते रहना चाहिये 
कदापि भांखों को अधिक नहीं खिंचाव देना चाहिये और 
जराभी अठपढाई छगे या चऋ आना शुरू होजावे अथवा 
अदेरा दीखना शुरु होजाबे अथवा मस्तक दुखना शुरू होजावे 
तो फ़ोर्न इस अयोग को वन्द्‌ करदो अथवा दो चार दिन 
बन्द कर देता चाहिये इष्टि के हरएक प्रयोग के बाद नेत्रों 
फो ठंडे पानी से धोना चाहिये इसके बाद नेज्नों को पुर्वेद 


( ४%९ ) 


शक्ति देने के लिये प्रयोग बताते हैं। आंखों को जाबणे दाथ 
की दोनों अगुज्ियां से नाखिका के मुज्ल भाग याने बागे से 
पक्रड॒ कर आख वन्द्‌ कर मन से दठ इच्छा शक्ति के प्रवाह 
को आज्ों में भेजती चक्त ( 3९०४] 0००४४) ऐसा 
बिचार करना के मेरी आंखे बहुत तेज और तन्‍्दुरस्त बन 
जांच इस प्रकार का अभ्यास करने पर कदापि आंँज़ खराब 
नहीं होगी ग्रद्द में अपने अनुभव प्रमाण से कहता हूं यदि 
दृढता के भाव से हमेशा इच्छा शक्ति से यदि चिकित्सा 
करने में आबे इल प्रयोग से कैसी ही विगडी हुईं प्रांख ठीक 
होजावेंगी ओर जिनके चस्मों के नम्बर बढते हों चद्द भी 
कम दोजाव। 


जैसे २ भभ्यासी इस प्रकार का अभ्यास करता जाता 
है वेसे २ ही अदभुत शक्तियां प्रयोग कत्ता को मालूम 
होती जाती हैं जो स्वयम्‌ तुम जान सकोगे। 


प्रकरण-चोथा 
(सर सिद्धि ) 
अथात्‌ 


( बाक्य चातुरी ) 


मलुष्य की बोलने की आवाज की कस्पत यह भी एक 
प्रकार की आकर्षण शक्ति है। जिस के द्वारा सिंद और दाथी 
जसे प्राणियों पर मी अपना पश्ुत्व जमा लेती है और हुक्म 


( ७३० ) 


के भनुसार ही वह प्राणी क्रिया करने छूत जाता है। इस 
प्रकार मनुष्यों के स्वर आवाज़ में भी अदभ्रुत असर है। मंत्र 
सिद्धि अथवा दुधरी प्रार्थनाओं उपासनाओों अथवा यायना 
आचार्यों की गाने की स्वर पर सी ऐसा भाकपेण है कि दो 
स्वर जुदी २ प्रकार के रखे गये हैं ओर इत स्वरोकी सरयमों 
में जुदी २ आाकर्पण शक्ति का असर है। गाने से भी तमाम 
आकर्षण होकर अपने वसोभृत होजाते हैं सर्प जैसे भयकर 
विष घर प्राणी भी राग के बसी भूत दोजाता द्वे और हाथी 
मृग सिह आदि प्राणी भी राग के जरीये आकर्षण कर दुलाये 
जाते हैं भोर नचाये जाते हैं यह प्रत्यक्ष देक्षा गया है। इसी 
प्रकार मनुष्यों मे भी काम कोध रज लोभ प्रेरण( भादि के 
वाक्य जुदे ही असर करते हैं। ओर भक्ति भाव करुणा लज्जा 
आदि के वाक्य जुदे ही ध्खर करते हैं । इस प्रक्तार मनुष्यों 
में ले वाक्य चातुरी की अवभ्ुत शक्ति है ओर इसका असर 
ऐसा विचक्षण होता है कि जिसले मजुष्य अपनी इच्छा के 
माफ़िक हरेक पर अपना प्रभूत्व जमा कर अपने हुक्म- के 


माफिक काये करा सकत। है। अव हम विपण विवेचन को 
कहते हैं । 


प्रकूरणु पा विवां 
दिपय विवेचन 
5806 8£80॥, 


किखी न किसी एऋ विषय पर विवेचना करके उसकी 
झूचना करने को ही विषय विवेचना कद्दते हैं। किये इ्ये 


( ५०१ ) 


विवेचन का मतत करने को हुकुम कहते हैं। इस प्रकार वह 
विदेचन प्रत्येक मनुप्य के साथ में प्रत्येक दिषय पर तीन 
प्रकार का सुख्य है प्रथम विवेचना को खूचता कहते हैं | यह 
हमारे दिन रात के दिनचया में हरेक वावत की बात चीत 
करने में किसी विषय पर शिक्षा दिलासा आदि परस्पर के 
व्यवहार में काम आती है जिसको सादी सूचना कहते हैं । 


दूसरे प्रकार के विवेचत को मनो बासना कहते हैं। 
यह वहुत उएयोगी है यह विवेचल कठोर संगदिल 
मनुष्यों के उपयोगी दै यदि।ऐसे दुष्ट प्राणी से मुकाबिला हो 
जाबे तो उस वक्त यह काम में आती है । तीसरे प्रक्वार के 
विवेचन को प्रतिज्ञ। कहते हैं | इस के ढारा खुद की बिगड़ी 
आदतों के छोड़ने में काम आती है जैसे किसी प्रकार का 
नशा इत्यादि को छोड़ने, कठिन प्रण करने में काम आती है। 
शरीर के हरेक अव्यचों पर अपनी आत्मिक शक्ति को लेजः 
कर अपने अव्यवों को शक्ति शाली बनाकर अपने आप अपने 
रोगों को दूर करने में भी काम आती है। 


इनका प्रयोग । 


नीचे लिखे अज्चुसार प्रयोग करने से शरीर के छुख दर्द 
आदि दूर दो जाते है। एक शान्त जगह में वेद कर अथवा 
विस्तरे पर सोकर आंखे वन्द्कर जिस स्थान पर दई हो वहां 
पर तुर्द्दारे ज्ञान चक्तू से देखते २ दी वो फिर तुम्हारे मनो 
घासना को उस जगद्द पर पहुंचाओ और मन को आज्ञा करो 
कि इस जगह पर दर्द है वह तुरच्त दूर हो जादे। इस प्रकार 
के प्रयोग करने पर वह दई मिट जावेगा। जिखका विज्ञान 


( #ण्२ ) 


यह दै कि डस दर्द वाले भाग पर एक प्रकार की विज्ञली की 
चमक पैदा होकर कोई पदार्थ प्रवेश होती मातम पड़ेगी । जब 
यो मनोत्रासना का प्रवाह उस जगह पर होकर पाए हो 
ज्ञायगा | दब दव बिलकुल जाता रहेगा कोर ददे मातम , 
पड़ेगा नहीं । इस प्रकार के प्रयोग से चालु ५० से १०० तक 
. इसी प्रयोग का प्रति क्रम करने ले मनोधासना की विद्य की 
रसमियां डउल स्थान पर विवेचन करने से अपने आप के रोग 
को आराम करलेती हैं ओर दूखूरों के भी इछाज कर 
सकते हैं । 


विविचना के नियम । 


हरेक प्रकार के विवेचन मनुष्य अपनी खुद की इच्छा 
अनुखार कर सकता है। जैसा मोका चैसी ही रीति के 
अनुसार करना पड़ताहै | एक शख्स को तुम किसी घिषय 
पर खाद देवो ओर यदि वह सलाह उसको पसन्द नहीं 
भावे तो तुम्दारे से विमुख याने सामना कर लेगा । ऐसे वक्क 
पर मनोवासना ही से काम लेना चाहिये और डउस' सामने 
वाले शख्स की चृतियों में प्रबृत द्ोकर उने ब्ृतियों को 
अपनी मनोकामना के अनुसार विवेचन अपने प्रति कर लेना 
चाहिये ताकि सामने वाले को फिर ऐसा भालुम हो जायगा 
कि यद मेरी मरजी के अनुकूल ही सुधार हो रहा है। परन्तु 
सामने वालों के मन में अपने बिचारों की मनो आज्ञा के 
प्रमाण द्वी उनके मनो विचार दोते जाते है। मनोबासना की 
आज्ञा करते वक्त विचारों की आकृति उस वक्त ध्यान में 
रखनी चाहिये कि ज्ञिस मनुष्य को तुम अपनी इच्छा के 


( ७०३ ) 


म्गफिक आह्ना पान करके उस पर अपना हुक्म करो 
उस वक्त तुम जिसे नज़रो बजर तुम्हारी शाफिक वह मदुप्य 
करे याबे तुम्हारे मनोवालना के घिचारों की छाप तुम्हःरे 
ध्यान में लेकर उसके मन के ध्यान में वो छाप डाल देना 
चाहिये क्रि यह अमुक २ शख्स मेरी इच्छा के छाप के 
माफिक कार्य क्रिया करे । इसका अदभुत असर होता है 
हरेक विषय के विवेचन की पूरा करने के लिये उन विचारों 
की अ,कृति की छाप अपने मत में निसश्यमान रखनी चाहिये 
यह लिद्धि दुराचारी चोर व्यभिचारी अथवा पापी नसेवाञ्ञ 
आदि हटीले मनुष्यों पर करने से उन के आचरणों को छुधार 
ने में वडी राम ढेती है इस सिद्धि को करने वाले को चाहिये 
कि बह व्यमीचार और छोभ रारूच आदि से इस विद्या का 
प्रयोग न करे और यदि करेगा तो कदापि यह्द खिद्धि उस 
को प्राप्त महीं होगी ओर इसको झूठ वतावेगा इस सिद्धि कै 
साधने में सिद्ध को दर समय नेक नीयत में रहता चाहिये 
कभी भी वद्दय/नती नहीं करनी चाहिये किसी को भी अपने 
लाछच अथवा लोभ के बस हो छुकसान नहीं पहुंचाना चा- 
दिये | सत्य शीढछ दया उपकार आदि के धर्मोको एढछना 
चाहिये तो यद्द सिद्धि अचश्य फल प्राप्त होगी वरना साछक 
को उलूटा नुकलान द्ोगा जिसके कारण वह महा झुख के 
खागर में गिरजायगा क्योंकि इंधश्वर का यह तियम दे कि 
जौ अपने शोग को छोड़ दुसरे के भोग को भोगता है भथवा 
भोगना चाहता दे उस्तके भोग को भी परमात्मा छीन छेता 
है। इसी दो किसी कवि ने कहा है कि खांड सिंडे जो और 
को बको रूप तैयार । जैसा वोबोंगे चैसा फल खायोगे | इस 
ज्िये अनर ठुम छ्िसी भी आणी का नुकसान करोगे तो तुम 


( ५०४ ) 


ही चुकसान में पड़ोगे इससे तुमको मेँ यह शिक्षा देता है कि 
खबरदार कभी भी किसी का जुकसान मत करो धर्म पर रहो 
नेक नीयती से रहो ठाके फल प्राप्त हो वरना पछतावोगे । 


9००० ..० 


झचध्यतय फाचवात 


प्रकरएु-पहला 
सत्व स्वरूप सिद्धियों का वर्णन । 


पद्ली और दुसरी अध्याओं में क्रिया रुप सिद्धियों का 
वर्णन किया गया है अब इस अध्याय में सत्त स्वरुप की 
सिद्धियों का वर्णन करते हैं। इस लिये प्रथम सत्व के 
स्वरूप को जानना चाहिये अब हम सत्व स्वरूप के ज्ञान 
को बतावेंगे | 


( पुरुष और सच्च का ज्ञान ) 


सत्व और पुरुष यद्द दोनों अति भिन्न २ है सत्व अरथात्‌ 
बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है । यह जड़ प्रकृति का 
कार्य है। पुरुष अज्नड़ चेतन्‍्य अपरिमानी है । इसी लिये यह 
दोनों भिन्न २ हैं। सत्व अत्यन्त स्वच्छ निर्मल स्फटिक समान 
द्रव्य है तो भी बडजढ़ है ज्ञान शक्ति से रहित है द्रव पर- 
भोग्य दे यद्द परिणाम सद्दित है। चेतन्य युक्त पुरुष भी अति 


( ४०५ ) 


स्वच्छू स्वथम प्रकाश है इसी लिये सत्व और पुरुष की बहुधा 
सभ्यवस्था ही प्रतीत होती है। इसी छिये परसुपर भेद्‌ रहित 
भासमान होते हैं। परन्तु जब बुद्धि में विधेक ख्याति की 
प्राप्ति होती हैं। तब दोनों विलकुछ अभिन्न एक रुप भासते हैं 
सत्व परिणाम शील द्वोने से पुरुष से अत्यन्त भिन्न है क्यों- 
कि बुद्धि सत्व भोग्य है द्रव्य है एवं जड़ पदाथे है और पुरुष 
भोगता है दृष्टा है अपरिणाप्री है एवं नित्य चेतन्य है पुरुष 
स्वयम्‌ मूत्त है। जो उसका प्रतिविंव बुद्धि में पडता है वह 
सत्व अति सूक्ष्म बुद्धि का काये है इसीसे जड अचेन बुद्धि 
चैतन्यबत्‌ प्रतीत होती है। एसा द्ोने से मानो पुदुप का 
प्रतिविव बुद्धि सत्य पुरुष दी है ऐसा भ्रम होता है । जिसते 
रुख दुख मोह आदि सब वुद्धि खत्व की बृतियों पुरुष ही की 
हैं ऐसा भाव होता है इस भाव से बुद्धि सत्व मे से स्थित 
बृति रूप भोग का पुरुष में दूथा आरोप होता है और उस 
आरोप में में सुखी हूं दुखी हू सूढ है शानी हूं ऐसा शदुभव 
होता है। इसी अनुभव का ताम भोग है | इस से साफ 
मालुम पडता दे कि सत्व तथा पुरुष का अमेद है ऐसा जो 
अविधेक है वह्दी भोग में-खुस्ली अथवा दुखी है। मोग पदाये 
अन्य का अंगभूत है में खुद्ी या दुखी इत्यादि भोग की भी 
सत्व की जड़ बूतियां है। ये सत्व परतंत्र केवल अन्य के 
संगमभूत है इसीसे सुख दुख आदि चृति रुप दृश्य होने से 
पदाथ है भोक्तत्व की योग्यता वाले पुरुष के अंगभूत हैं किंतु 

रुषेय प्रत्येकरुप पुरुष का बुद्धि में पडा हुआ सत्व प्रतिचि् 
तो पदार्थ भोग से मिन्न एवं विचित्र है मौर घद किसी का 
अगभूत न होने से स्वार्थ दै अर्थात्‌ उक्त पदाथ भोग से 
चुद्धि सत्व में पढे हुवे प्रतिबिंच कप रुप भत्येक मिन्न २ हैं। 


( ४०६ ) 


ऐसी विचेक पूर्चक बुद्धि गत चिति छाया में सेवम से सत्व्‌ 
सिद्धि की जा सकती है जिससे पुरुष और सत्वात्मा का 
साक्षात्कार दो जाता है। अब इसकी सिद्धि का साक्षातकार 
होने से विचार स्फुण से लगाकर विचार सिद्धि तक विचारों 
का निश्चयात्मक ज्ञान जो बताया गया है वद्द बिना क्रिया के 
भी इस सत्व रुप सिद्धि से स्वयं सिद्ध हो जाता है और 
भहा सिद्धियों का द्वार खुल जाता है और प्रतिभा सिद्धियां 
प्राप्त होकर अन्तर जगत में प्रवेश होजाता है जिससे सर्च 
सिद्धियां प्राप्त दोजाती है ये सत्व रुप सिद्धियों को प्राप्त 
करने का सत्व क्षान प्रथम कहा गया है। इसलिए सत्वरुप 
की सिद्धि और इसका ज्ञान प्रथम करना चाहिये | फिर इस 


ह हे ज्य करना चाहिये ज्ञिससे सम्पूण भूत जय प्राप्त 
होता दै। 


अकरणु-दसरा 
अब हम पांच महा भूतों की जय की सिद्धियों का बणन 
करते हैं। 


पृथ्वी, जछू, अभि, वायु और आकाश इनको पंच महा 
भूत कद्दते हैं। ये साम्रास्य और विशेष रुप से कारण भूत 
द्ोकर पदाथ मात्र की स्थिति और निर्माण करते हैं. अथात्‌ 
इन्दी के व गा जगत की सृष्टि बनती दे । भत्येक भूत के 
पाँच अश है। (१) स्थूल (२) स्वरुप (३ न्ब्ये 
(५) अधेत्व। ये पांच अंश हैं। 32023 
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पांच महा भूतों का अथ । 


पांच महातु याने अपरिमित को ही पांच महा भूत कहते 
हैं। सो सीमा आदि रहित को ही अपरिमानी कहते हैं । 
इनके प्रप॑च ले ही सखष्टि की स्थिति निर्माण प्रतयय आदि होती 
है इनमें एक में पांच२ प्रपंच के तन्तरों की सकला लगी है। 
जैसे १ आकार २ स्वरूप ३ गुण ४ धर्म ५ अर्थ ये पांचों में 


पांच २ तंत्र हुवे ज्ञिकका नकशा नीचे दिया जाता है । 
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भूत प्रकृति के अश से जो पांच अंश हैं वही पँच सृप् थे 
और जो चैतन्यताक्े अशसे इन मूतोंमें से खुक्ष्म सत्वां सेजो 
तत्व निकलते हैं वह पंच तत्व है | अब प्रकृति के भस विशेष 
से जो पदाथ बनता है वह जड़ रुथावर परिणामी पदथ दे 
और चतन्यता के अंश से जो पदाथ बनता है बह जंग में 
अपरिमाणी चैतना युक्त पदाथे है। प्रकृति अंश व्याप्य हे और 
चैतन्य अश व्यापक है चेतन्य खक्ष्म और प्रकृति स्थुछ 
है। इन दोनों के सामान्य ओर व्शिष अश संयुक्त से दोनों 
के धम और अरथ में फरक द्वोता है श्रथात्‌ प्रकति अंश ती 
भोग अंश है और पुरुष अश मोक्ष अंश है इन दोनों भशों में 
से प्रकृति अश त्रिविध अन्बय दे अथात्‌ सत्व रज तम, आदि 
गुणों से विभूषित दे । इनके अथे की प्रयोजन की सिद्ध करने 
की शक्ति पुरुष तत्व में है वद्दी अथे तत्व को सिद्ध कर 
अपना प्रयोजन भोग भोर मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। इस 
प्रकार इस सृष्टि में यदि देखा जाय तो मुख्य दोही पदार्थ है 


' धरद्द भोग और मोक्ष इसके आगे कुछ भी नहीं है इस लिये 


हमारे जीवन के प्रयोजन में सिर दो ही सिद्धि है एक 
भोग भी भर मोक्ष की भोग से द्वारी पालन पोषण होती है 
और मोक्ष से हमको आनन्द मिलता है। देखो यदि हमको 
उत्तम भोग मिल जाय और आनन्द न मिले तो बह भोग 
हमको दुख रूप में छागता है और यदि मोक्ष मिछत ज्ञाय तो 
सम्पूण भोग आनन्द रूप हो जाते हैं इस लिये बिना आनन्द्‌ 
के भोग के अथे तत्व की की सिद्धि नहीं होती भर बिनाभोग 


के आनन्द्‌ की सिद्धि नहीं दोती क्‍यों कि आनरू 
( अथे ) आनवद में इस लिये मनुष्य का ३3७: 22:53 छ 


मोक्ष दी है । प्रसाद रूप भोग है आनन्द रूप मोक्ष है कौर 
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थे दोनों परक्रति और युरुप में व्यापक व्याय्य है। यह सिधा- 
न्‍त वहुत गुढ़'आर खच्म हैं हरएक स्थूल दिमाग वाले महुप्य 
को कभी प्राप्त नहीं दो सक्का है। अब इस पंच भ्ूतों के अर्थ 
नत्व का निरूपण करते हें। 


पंचभूतोंमे पृथ्वी आदि जातिआकारादि घमे,कारयरूप ओर 
फारण द्रव्य की अचरुथा विशेष है । ये सपूम्ण सप्ति तस्मात्रा 
रूप उपादान कारण की साक्षात अवस्था है | सम्पूर्ण जगत 
पंच मोतिक त्रियुणात्मक पकृकि का कार्य रुप है। इस सि- 
धान्त से प्रकृति दृव्य सब में भरा हुआ है । तो सब ही पदाथों 
में सत्वांस मौजुदा है जब सव में सत्वां अंस हैं तो सच में 
चैतन्य अश भी समा सकता है ! इस लिये इस सत्व की 
सिद्धि प्राप्त दो जाने से सम्पूर्ण भूतों का दल्मात्रा आदि 
इन्द्रियों का भी जय द्वो जाता है । 


ज्ञि०--बैदान्ती बहुत से भूतों में तमास अंश अइंकार 
से उत्पन्न हुवा वताते हैं तो फिर इन भूतों में खत्वा अश 
कहां से आया इसका क्‍या जवाब है | 


ऊ०-तामस अश अहंकार के अग्ुओं में केवछ दामसे 
द्रव्य द्वी अकेले नहीं हैं । तामस अस प्रधान मात्रा है और 
अन्य खत्व आदि के अश भोग रुप की मात्रा में है। ज़ोसत्व 
की स्थिति तामस अहंकार होने का सचवृत यद्द कि पंच 
भूतों में उसका प्रयोजन काय रूप में द्ोता अथ तत्व मोजूदा 
है | ओर भी यह दे कि यदि भूतों में सत्व अश नदोता 
तो इन भूतों को अन्तःकरण की पोखाक को केले बनाते हैं । 
इस सिधान्त से सिद्ध दोता दे के तामस अहंकार अंश बाला 
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पार्थिक अंश विशेष है इसी से अहंकार माना पुरुष कहते दें 
इस अणुका परिणाम अथ विशेष अन्न इसी से अनस्य छुद्प 
कहते है। उस विशेष का फिर परिणाम अथ विशेष मनदे - 
और म्रन इसी से मनोस्य पुरुष कहते दे के अर्थे परिणाम 
विशेष इन्द्रियां है | इन्द्रियां के अथे परिणाम विशेष तनन्‍्मातरो 
हैं और ८द्द तन्‍्मात्रों के अर्थ परिणाम विशेष विषय है और 
विषयों के अथे परिणाम विशेष रस ४ इसी से रसस्य पुरुष 
कहते दैं । इसके परिणाम झथ विशेष प्रसाद है प्रसाद के 
अथे परिणाम विशेष भोग है। भोग के परिणाम अथ विशेष 
आनन्द है और आनन्द के परिणाम अर्थ मोक्ष है। इस प्रकार 
मोक्ष से अधिक कोई सिद्धी नही है मोक्ष खब सिद्धीयो का 
परिणाम अथ घिशेष है देखो यदि तामस का केवल गुण 
तामस ही होता तो उसके अणुओं का कभी प्रकाश नहीं 
होता यह प्रमाणिक बात | देखो कोई भी सिद्ध यदि अपने 
शरीर के सत्व प्रकाश को जब अपने अन्दर खीच लेत! है 
तथ वद्द किसी फो दृष्टि गोचर नही होता है इस सिधान्त 
से साफ यद्द प्रकठ हो जाता है कि किसी भी पदाथे में यदि 
सत्त्वा मेंश न होता तो वह इमको दिखाई नहीं देता इस 
लिये जिस पदार्थ में सत्त्याअंस है चहदी हमको द्रष्टि गोचर 
हैं। और इस सिधान्त से भृत हमारे द्रष्टि गोचर होते हैं तो 
इन में अब सत्त्यांस का होना साफ प्रकट द्ोता है । ज्ञव इस 
सिधास्त से पाथ्वी अणुओं में रूत््वांजश सिद्ध होगया तो 
फिर अन्य भूतों के लिये प्रमाण देनेकी अब कोई आचइकता 
नहीं रही । जिस भ्रकार भ्ृतों में तिशुणों की स्थिति है उसी 
प्रकार इनमें पांचवा अंश भोग मोक्ष की भी स्थिति है यह 
दोनों भोग और मोक्ष प्रयोजन बुद्धि सर में ही है अन्य में 
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नही इस लिये इस रत्त सिद्धि से हमारे भोग सब मोक्ष रूप 
परिणाम में मिल जाते है ओर हमको माहा विदेदा सिधीयों 
प्राप्त दो जाती हैं। क्यों के कारण कि अवस्था परिणाम विशेष 
कार्य है जिससे कार्य के सब गुण कारण में किसी न किसी 
रूप में स्थित है। इस सिधान्त से चबुद्धि सत्त्व भी दोनों 
प्रयोजन की काये रूप होने से पंच भूतों का मूल ही प्रकृति 
सुर है | इन भूतों के पांचों अशो में एक के पीछे एक इंढ 
संयम करने से इन भूतो का जय द्वोजाता है यवि संयम में 
न्यूनता रद्द गई तो ये भूत पूरे जय नहीं होते और पूर्ण जैय 
के बिना इत भू्ों पर पूरा अधिकार नहीं होता और पूरा 
अधिकार के विदुन आधीनता नहीं होती इल लिये जब पूरा 
अधिकार द्वोजाने पर स्वयम प्रकृति सिद्धि के विचारों की 
कल्पना अनुखार मूर्त स्वरूप बनकर सकदरुप की इच्छा अनु 
सार कार्य का अर्थ में प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त दोती है । 


प्रकरण चोथा | 


( अभिमादि अष्ठ सिद्धियों की प्राप्ति ) 


पूर्वोक्त रीति से यदि पंच मद्दा भूतों पर विजैय प्राप्त करने 
पर साधक को अणीमादि सिद्धियां प्राप्त होकर शरीर 
सम्पति अत्यन्त बलवान होती हैं। जिस का कभी भी ये 
मदद भूत पराजय नहीं कर सक्ते । ऐसी मद्दा सिधीयां प्राप्त 
होजाती हैं. श्रव इन सिद्धियां को कहेगे । 


(१) प्रथम अणिमा अणु प्रमाणु सामान शरीर का 
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सुक्ष्म चनाज्षेना जिसके जरिये से वह लिद्ध चाहे जहा सूदम 
रूप से जासक्का है। (२) इस सिद्धि से अपने शरीर को 
पर्वत के तुल्य भारी और स्थूछ बनाया जासक्ता है । ( ३ ) 
लघीमा रुइके समान शरीर का हछका बनाना जिससे वाद 
में उड़ सके । (७ ) प्राप्ति हुरस्त पदार्थों को सभी -स्थ कर 
था खुद उनके समीप जाना जिस के जरिये से लोग छोकान्त 
रो में सम्पूर्ण भुवनों में और चन्द्र खुर्यादि भ्रद्दों में स्वयभ 
जासक्ते हैं अथवा वह सामेपस्थ बुलाये जा सक्के है ये चार 
सिधीयां भूतोंके स्थूछ रूपमें संयम करनेके फलसे प्राप्त दोती 
है अर्थात्‌ भूतों के स्थूलछ रूप का जैय दोने से उनके आकार 
शुरू तत्वकी जैय आपही होजाता है ओर अणुओं को रूघुको 
माहातु आदि ऋरता है | ( ५ ) प्रकाम्य भूतों के काठीनि- 
यादी घर्मो क। अति कम करके उनमें प्रवेश करके भूतों का 
घम प्रति बंधक नहीं कर शकते हैं जले हम पानी में गोता 
लगते हैं वेसे दी दम पृथ्वी में घुस लक्ते है और निकल्न शाक्त 
हैं पृथ्वी की कठीनता हमको नही रोक सक्ती दे यह सिद्धि 
भृतों के खुद्रम रूप में जय प्राप्त करने से द्ोती है । ( ६ ) 
बशित्व। ब्रह्माण्ड स्थित भूतों को और उनके काये रूप 
भौतिक पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परणति करना 
भूतोंके खूचमता अंश रूप वो तन्मात्राओं का संयम से जय 
करता है इच्छित पदार्थों को उत्पन्न कर बिन पस्तु निर- 
माण कर सक्ता है अथवा नवीन खष्टि की रचना रच सक्ता 
है और उनका पान पोषण कर सक्ता है। यद्द सिद्धि भरृतों 
को वश्त्व याने भूतों को अपने वश करने से दोती है । (७) 
इशिता-यद सिद्धि समष्टि रूप तन्मात्राओं को उत्पन्न करना 
और उनके द्वारा उनका रूय करना अथोत्‌ भरत भोतिक 
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पदार्थों की उत्पति स्थिति आदि निम्रह करना और प्रकृति 
का त्रिधिध सेयम कर (के ,तीनो गुणों का गुणों में सयम करके 
इन का जय कर उनको इच्छिछत पदार्थों में परणीत करना। 
(८ ) महिमा साथक अपनी महिमा से विप का अमृत और 
अमृत का विप कर सक्ता है और अपनी महिमा की मोहनी 
भाला को अपनी इच्छा अज्लुसार प्रवृत कर सक्ता है। ये 
सिद्धि भूतो के अर्थ तत्व में समय करने से होती है। इस 
प्रकार ये आठ सिद्धियां हुईं | किसी किसी सिद्ध आचार्यों के 
मता अजुसार गिरीमा यह अधिक है ओर काम बास और 
प्रकाम्य मदह्दी अन्तर भाव समझते हैं। गिरीमा शरीर को 
भेरु तुल्य बनाना येभी भधिक माना है । इस प्रकार ये अष्ट 
सिद्धियों की प्राप्ति होकर अथे तत्व अथौत्‌ मोक्ष प्राप्त होकर 
केवल्य पर प्राप्त द्वोता है ये वाइम्य विषयो की सिद्धियां 
हुई। अब आगे भ्रदण विषय की सिद्धियों की प्राप्ति का 
शान बतावेगे। 


प्रकरण पांविवा । 
# इन्द्रियों का जय # 


इन्द्रियों के जय में पहले इन्द्रियों को कट्ठते हैं। जिसके 
द्वारा अन्तः करण की दुतियां विषयों का ग्रहण कर विषय 
का भोग वो विषय का कार्य अथे स्वरूप डपादान कारण वो 
प्रयोजन सिद्ध करती है उनको ही इन्द्रियां कहे हैं। अन्ठ 
करण में पांच प्रकार की बृतियां उद्त होती हैं उनको अपने 
गोलिको में से प्रकाश का प्रचुत होकर इन्द्रियां अपने २ अर्थ 


सीसी 
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बाय का सम्पादन ऋरती है इसी प्रथम अंशक्षी यहां गद्दण 
नाम से कहां गया है | इन्द्रियां सत्त्वाभश से उत्पन्न हु 
हैं । इसी लिये इनका स्वभाद प्रक्राश रूए हैं | प्रकाश रूप 
तत्व यह इन्ठ्ियों का प्रमाव है | इसी ड्वितीया,रूप तत्त्व के 
धैंशों को यहा स्वरूप संज्ञादी गई हैं। सान्‍्वीर अदकार क्ले 
कार्य का रूप होने से इन्द्रियों के तृतीय अश का समिता 
कहा दै। सत्त्त, गज, तम ये प्रकृति के द्रव्य रुप को चतुथ 

श छद्दा हैं। भोग और मोक्ष रूप इनदो प्रय्य ज्ञन को पांचवा 
अंश कहा गया है इन पांच अँशो के समुदाय को इन्द्रियां 
कहते है ! 


इन्द्रियों के इन पांचों अैशों मे सयम करते से इन का 
जय द्वोने पर सम्पूर्ण इन्द्रियों का जय होजाता हैं। यदि इन 
पावों अचझों में से कोई अंश वाकी रहज्ञाय तो फिर पृर्ण 
जय नहीं होता हैं | इसी लिये साधक को भूत जय के पीछे 
इन्द्रियां जय के छिग्रे पांचों अशों में पूरण साक्षात्कार दोने 
तक संयम करना चाहिये | इन्द्रयों का जय दोने पर सन छे 
समान शरीर की शीक्र गति होती हद और इच्द्रियों की 
ब्यापकता होती हें आर प्रकृति बशच्नीख्त होती हैं। इन्द्रियां 
ब॒ति के जय होने से रमन्द्रियों का जय दहोके उनकी द॒ति पर 
जय होता दें आर स्वतंत्रता प्राप होती है जिले से 
शरीर को कर्मेन्द्रियां ढारा अत्यस्त बग दिया जासक्ता है। 
इस सिद्धि से स्थूछ देह से रद्दित इन्द्रियों का इच्छित देश 
तथा काछ में प्रेपित (कर खक्ते हैं। यही साधक की विदेह 
सिद्धि है जिस से प्रकृति भार दसके सद विकारों पर स्घ॒तंत्रा 
अधिकार प्राप्त द्योती है | इन्द्रियों के संयम से प्रकृति का 


( ४१० ) 


भी संयम हो जाता हैं इस अवस्था को साधक प्रकृति रूय 
कहते हैं । 


इस प्रकार इन्द्रियां विजय होने पर साधक को कोई भी 
विषय विचलित नहीं कर सक्ता हें इन सिद्धियों को मधु- 
प्रतिका कद्दते हैं. अथीत्‌ जैसे शहद मीठा द्वोता है बसे यह 
सिद्धियां मीठी होती हैं इस प्रकार ग्राह्य अददृण संयम की 
सिद्धियों का प्रति पदन होने पर ऋप प्राप्त अब अहिवन्च 
विपय की लयम सिष्दियों का वणन करते है । 


कि 7 हज 


ज्ब्य्त्य छुटुत 4 
( ज्ञान सिद्धियां ) 


प्रकरण पहला । 


प्रथम क्रिया रूप सिद्धियों क्ा वरशन किया गया है भौर 
द्वितीय में सत्व स्वरूप खिंड्धियों का वर्णन किया अब दम 
प्रतिभा रूप ( शान ) सिद्धियों का वर्णन करते है यह सिद्धि 
केवल ज्ञान के द्वारा होती हैं और बान प्रतिभा के हाय द्वोता 
है।इस छिये भव हम प्रथम प्रतिया के ज्ञान का प्रति 
पादन करेगे। 


( ४१६ ) 
( प्रतिभा का ज्ञान ) 


प्रतिभा बुद्धि का एक अलौकिक कार्य है उस की शक्ति 

बुद्धि विज्ञान द्वारा ही प्रकट होती है। प्रति--भा- ्ुड्धिनकी 
प्रति-अन्य सरश-भा से प्रकाश विकाश (चम्रक) अथोत्‌ ची- 
ती शक्ति पुंज का प्रति बिम्ब-फहा है ( यो बुद्धेपरतस्तुस ) 

प्रतिभा अर्थात्‌ बुद्धि के आगे है तो क्‍या वहां बुद्धि नहीं पहुँच 
सक्ति इससे यह नहीं जानना जाहियेछ्े बुद्धि वहां कदापि 
नही पहुच सक्कि हां यह मान लिया जा सक्ता है कि बिना 
साधन के बुद्धि नही पहुँप सक्ती और बुद्धिके पहुचने का 
साधन मजुष्य मात्र में मौजूदा दे और यदि कोई यह जान 
ले कि यह शक्ति किसी व्यक्ति विशेष में ही होती हो | तो 
यह कदापि नही हो सक्ता क्योकि भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीता 
में साफ कद्दा है ईश्वर सर्व भूतानां हृद्देशअजनती एती और 
भी ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः अर्थात्‌ हे अर्जुन 
भाणी मात्र के हृदय में ईश्वर विराजमान है औौर जीव लोक 
में जीव भूत सनातन भेरा ही अद है और भी कहा है बुद्ध 

पर बुद्धासंस्तभ्यात्मान मात्मन, अथीत्‌ वह बद्धि आगेदे 
ऐसा जानकर आत्मा से आत्मा को स्थेभित करके उसमें 
लीन होने के सिचाय उस बुद्धि से पर शक्ति में पहुचने के 
लिये किसी को कहीं जाने की जरूरत नही। बुद्धि विचार 
की परम्परा है। यह प्रतिभा प्राणियो में बीज भूत है । चित्त, 
मन, आत्मा और बुद्धि इन का एकी करण से बुद्धि में प्रतिभा 
ये काश उत्पन्न होताहै। इनका अज्ञसव प्रयोग इस प्रकार 
है कि विचार भावना का मूल्त स्थान मन है जब परामें स्फूण 


( ५१७ ) 


का आधात होते ही उसका आंदोलन मस्तक में जाकर 
( योवुधेपरतस्तसः ) जो बद्धि के भागे आत्मा है उसका 
जान होना ही बुद्धि का कार्य है जिस प्रकार चित्त का स्फूर्ण 
प्रवाह धारा विचार के साथ शरीर के जिस २ भाग में एका 
भ्रदता होती है ( छक्त बैद ) उसी भाग में रक्त की गति तजी 
के साथ दोकर ज्ञान तंतुओ का व्यापार दोता है यह बात 
विज्ञान द्वारा सप्रमाणित हो चुकीदे भौर इसका हरेक मनुष्य 
भी तजुरबा कर सक्ता है किसी शरीर के भाग पर हथेली 
फिशते हुवे दृढ एका अद्दता से जहां कक्ष वेद कियाजञाय तो 
उस भाग में रक्त गति की तजी का ज्ञान प्राप्त होजायगा और 
रूप कुरूप के देखने से नेत्नों में संकोच विकाश होता है 
मधुरादि श्रमछ रसो का सम्पर्क दोते मुख में छालका कूटना 
होता है और खुगन्ध हुगन्ध आदि का नाक से सपरो 
होते ही नाक का स्घर वन्ध कर लेते हैं. इत्यादिक व्यापार 
के सिवाय वुद्धि में स्वेश केवछ प्रतिभा आदि अलोकिक 
शान है। अब इसने प्रतिभा के ज्ञाव को कह दिया है भव 
प्रतिभा के भभ्यास को कहेंगे । 


प्रकरए-दूसरा । 
( प्रतिभा का अभ्यास ) 


प्रतिभा के अभ्यास के लिये कीं जाने की अथवा खोज 
करने की जरूरत नहीं किसी पाठशारा अथवा कालेज या 
चि५श्व विद्यालय वोरडिज्न हाउस आदि सें रहने को जरूरत 
नही । यह अभ्यास वडा ही सरल जोर सुखाध्य है। यह 


( ५१८ ) 


एक कल्पानात्मकर भनो राज्य की अद्भुत सृष्टि द्ै इसी लिय्रि 
भागवान पातजलि ने कहा दे कि ( प्रतिभा द्वासवेम्‌ ) अथात्‌ 
प्रतिभा द्वारा ही सर्व सिद्धियां स्थमेव ही प्राप्त होती हैं 
अथोत्‌ बिना किसी प्रकार के क्रिया कम और उपदेश के 
और बिना किसी प्रकार के अपेदत के स्वमेव क्षण २ विद्यृत 
के चमने के समान मन ही सन नहें २ कल्पनात्मक शान 
शक्ति उत्पन्न होती हैं उस को ही प्रतिभा कहते है। यह एक 
विचार की दृष्टि श्लैणी है। प्रतिमा के तीन विभाग बन 
जाते है । 


(१) माधुय अथात्‌ चित को द्वविभृत करने बाछा 
आनन्द ( २) ओज्य | अथोत््‌ू-चित को विशाल करने बाली 
चमत्कारिक शक्ति (३) प्रसाद--खुनते ही चित से शब्दों 
का भाव प्रविष्ट होज्ञाना ये प्रतिभा के तीन विभाग है देखा 
भौतिक साइन्स से भी मिल जाती है जैसे माधुय से चित्त 
में अभि कण उत्पन्न होते है और ओज से अ्र्मि कण प्रदिप्त 
होते है और प्रसाद से उनका विकाश प्रकाश फैलता है अन्य 
भी मधुरता से बक् प्रसन्नता ये प्रतिभा के विशेष रूप हैं यह 
एक क्षण २ में नये २ भाव व्यक्त करने वात्ती आकलन धाक्ति 
बुद्धि सत्य का तत्व सार (अकक) है। इस में संयम करने सेइस 
का साक्षात कार होताहे तब प्रतिभा शक्ति भाप्त होती है। इसी 
को भ्रगवान वशिष्ट ने कह्दा है के घायु के स्वन्दन मात्रा ही 
से जैसे जलन उछुल कर तरग घनते है वैसे 'ही इसके अभ्यास 
के बलसे मन उछल कर प्रतिभा का रूप बन जाता है। इस 
प्रकार पतिभा शक्ति प्राप्त होने पर सब सिद्धियां बिना किसी 
प्रक्रिया के केवल्न प्रतिभा द्वाराही प्राप्त होती है जिस प्रकार 


( ५१९ ) 


अरुणोदय के उद्दयय होते ही सूर्य को सूचिद करता है इसी 
प्रकार प्रतिभा का प्रादुर्माव होते ही विदेक ख्याती महद्दा 
_ सिश्चियां होती है वद् जन्मान्तरों के चक्कर मिट कर सब. 
ज्ञता और केवल्य पद प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त होती हैं । अब 
आये इस की दो मद सिध्दियां है उनको कईसे | 


प्रकरणु तीसरा । 
प्रतिया सिद्धियां ) 


अब सिध्वियों को कहते हैं सर्वश्ञ तत्व सिध्दि। अर्थात्‌ 
सबको नियमत करने का सामर्थ और सब कुछ जानने की 
की सिध्दि मनुष्य की वुध्दि से है। इसी छिग्रे बुध्दि सत्तव 
और पुरुष के भेद साज्ञात्कार रूप विवेक ख्याति में पूश[त्मक 
लीन होने पर साधक को सर्वोप्रिय सर्वन्न तत्त्व प्राप्ति होती 
है। रज एवम तम से पुरुष का मेद तत्काल मालूम होता हें 
चुष्दि सत्त के साथ पुरुष का अत्यन्त सादश्य होने के कारण 
सर्व और पुरुष का भेद ज्ञानन महा कठिन है इस सेद्‌ को 
जान कर डध्दि सत्त में सेमथ करके पुरुण का साक्षात्कार 
होजाने पर रज और तम रूपी मत्न क्षीण होने पर जिनको 
अपर बचेराग्प दढता से होजाता है तब शुद्ध सात्वदिक पुरुष 
का शाक्षात्कार होता है तब सर्वज्ञत प्राप्त होकर रूच भूत 
भविष्य वर्तमान आदि परिणाम के छ्मो को ज्ञान लेताहे ओर 
भूत भौचतिक पदार्थों को मूछ कारण रूप प्रकृति पुरुष 
को जान सक्ता है इस उपरोक्ष ज्ञान को ही चिदेक्त ख्याति 
कहते हैं | प्रकृति सशों पर और चुध्दि के सत्व पर अधिकार 


( ५१० ) 


जमाने से पुरुष भिन्न दवोकर सब सर्वज्ञ नियन्ता बन आँता 
है सबका दृष्टा दृष्य मनो वासना से पूण दृश्यमान हो जाता 
है इस प्रकार इस तत्त्व को जान कर उस पर और उलके 
विषयों आदि अंशों पर अधिकार जमाने से अन्त करण में 
करत भरा नाम की परिक्ञा उदय होती है जिसके द्वारा 
ईप्वर का साक्षात्कार ( दशन ) दोजाता है। यही विषयों 
के विशोका नाम की मद्दा सिद्धि है जिससे सम्पूर्ण शो 
का अवस्था रद्दित पुरुष की अवस्था रहित पुरुष की 
अवस्था द्वो जाती दै। 


जया छ- >वधुद2७. 


प्रकरण चौथा । 
केवस्य प्राप्रि । 


पुरुष की विभूतियों की चमम सीमा मे विवेकज्याति परम 
चैशग्य प्राप्त होने से अविद्या नाश दोजाती दै। अधिदया 
और विद्या यह दोनों माया के भेद दे विध्या से केवल्यप्राप्ति 
होती है और अविद्या से छेश कर्मा के संस्कार की प्राप्ति 
होती है इसी लिये अविद्या नाश होने से समप्रह कमे रूप 
वोष बीज नष्ट होकर चित्त का छय द्ोकर केब्य प्राप्त होता 
है इसी को महा सिद्धि कहते हैं। यह सिद्धि बुद्धि श्रुति इस 
लिये जड़त्व परिणामानीय अनात्म घमेणीज्ों चीतिशक्ति रूप 
पुरुष से भिन्न हैं एसा पूण विचार खयम जान कर वित्त 


( ५११ ) 


रगता प्राप्त करती है तब उसकी चुति का समन होते दी 


भह्दा चीति शक्ति आ निरोेध होकर अखसमपरिज्ञात समाधि 
की प्राप्ति दोती है असमपरिज्नात के अन्याल से जद क- 
विध्या सप्री संस्कार ढोंब बीज दर्द डोकर असीमता रू! 
कारण में उसका लय होजाता है जब क्ित्त फिर उदय नह 
होता इस प्रह्मर चित्त का पुरुष के साथ सदा के लिये सम 
टूडने से अपने झुद्ध स्वरूप में स्थिर रद्दता है और केवल्य 
प्र भाप्त हो जाता है | फिर बद केवढ्य में केवल्य पूर्ण में पूर्ण 
मौज्ञ में मोक्ष देखता है । ऐस- ज्ञान प्रात होने पर दइय रूप 
दुद्धि सत्व और मोक्ष दोनो प्रयोजन खाध्य दोके मदा कारण 
में लोन होजाता है फिर सिद्ध दर श्रात्त द्रोकर अतादित 
जन्मोका लापकू जीवाका परमात्मा का एऐकीवर्साच आन- 
दित सब्चिदानन्द स्वरूप में प्रात होकर ब्रह्मम्य ईश्वर ऐक्च 
परम मुक्त वेचल्य भाव वर जाता है बस यही सर्व सिद्धि- 
थों का लार महुष्य मात्रा में अन्तिम परम कर्त्तच्य का महा 
पल की चर्म सीम्ग है ! 


छ्काय सातकी ! 


| 
५५४] श्व 


| 


प्रकाश पहला । 


(6 जी के. 


उपासना रूप सिद्धियां | 
न प्रथम हमसे क्रिया रूप सिद्धियां बतलाई फिर सत्त्त रूप 
सिद्धियां बताई फिर प्रतिसा ज्ञान रुप सिद्धि उतलाई अद 
न्ञु छ्‌ पे 0 
हम धाप को डणध्षना रूप सिद्धियों का वर्णन करेगे | किस 


( ५२२ ) 


प्रकार दृक्ष के जड़ में पानी सींचने ले वह पानी पत्र पुष्प 
आदि फलो में पहुंच जाता है वैसे ही उप|सना फरने ले 
सब सिद्धियां खाथक के समीप पहैच जाती हैं जिस प्रकार 
चृक्ष के उपर डाला हुआ भी जल वृक्त के मूल में पहुंच जाता 
है इसी प्रकार उपासना के ध्यान से वह उपालक उपस्य देव 
के निकट पहुच जाता है। इस प्रकार उपासना ( भक्ति 
के बल से भी ले सिद्धियों को प्रात कर सक्ला है।इस 
लिये अब हम उपासना की सिद्धियों का वर्णन करते हैं । 


प्रकरण दूपरा | 
( अष्टादस सिद्धियां ) 


छुछ अदारह सिद्धियां हैं उन में आठ तो मुख्य हैं और 
दस गोण है। ( ६१) अणिमा (२) महिमा (६) रूघीमा 
है तीन सिद्धियां देह से सम्बम्ध रखने वाली हैं । ( ४ ) 
धाप्ति यह एक इन्द्रियों से सम्बंध रखने दाली सिद्धि है (५) 
प्रकाश यह इन्द्रियों के भोग और विषयों से, सम्बंध २खने 
वाली लिध्दि है । (६) इशिता यह ईंश्वरीद के ऐश्वरी तुल्य 
अधिकार रखने वाली सिध्दि है। (७) फकामा वसबयित्त्व 
जोर वशिता यह दिस २ बात की इच्छा हो उसको पूर्ण 
करने वाली इच्छेश्वररी सिद्धि है। इस प्रदार यह जञाठ 
सिछ्षियां मुख्य हैं। ओर अब दस मे से पांच गोण है और 
पांच छुद्र है। अदभमिस्वे, छुतापिणासा निध्नती, हुरश्य श्रवण, 
दृशन, एरकाथा भबेश, स्वछन्द, सृत्त्यु, सकल्‍्प लिद्दियां 


६. 


योण है और तविकरालिक झ्त अर्थात्‌ भूत भविष्य का 


( "रे ) 


जान डन्दरदहित अर्थात्‌ शोत उष्ण आदि का खमन, परिचित 
का ज्ञन पराये इसरे के" चित्त की बात जानना, स्थस्भन 
: श्रश्नि जल विष गति, बुद्धि, सेनः, शर्त्र, विधु वच्र व्गदि का 
अस्तस्भना अयराज्य स्वतंत्र विजय ये सिश्चियां छठ हे । 
अच इन उपर वाली सिध्दियों का विशेष वर्णन करते हैं । 


(१) पंच भूतों के सूक्ष्म शरीर में धारण करके तन्माना 
ओके सूक्मत्व में उपासना करता है वह अणुरूप दोके 
चाहे जहां संचार कर सक्ता है, महत्त्व में महानात्मा की 
शान शाक्ति महच््च कार धारणा करके महत्व में उपासना 
करने पर साधक प्थ्वी आकाशादिकों को व्याप्त कर सक्का 
है बायु अ दि भूतों के परमाणुओं में धारणा करके प्रमाण 
के रूप तथा काल ऊे सूद्मतत्व घारणा कर के साधक लघु 
से लघु और गुरु से गुरु द्ो सकता है। सान्विक अहँकार 
के मनो विकार में धारणा करके सर्वे इन्द्रियों को उपाधि 
भूतात्मा में उपासना करने पर साधक स्व प्राणियों की 
अधिश्ञाता रूप शक्ति को प्राप्ति नाम की खिष्दि को प्राप्त कर 
लक्का है । क्रिया शक्तित प्रधान महतर्व में घारणा 
करने पर परसेष्टी अव्यक्षत में उपासना करके साधक 
परकाया प्रवेश कर सकता हे । त्रिग्रुण मायाधीश्वर भगवान 
विष्णु मे चारणा करके उसके व्यापक तत्त्व में एवं अत्तर- 
यामी तत्त्व में मेरी उपासना करने पर साधक देहादि क्षेत्र 
प्रेरक शक्तित भूत इशिता सिद्धि प्राप्त करता है। नारायण 
रूप मैं घारणा करके उसके व्यापक तत्व विराट स्वरूप में 
उपासना करने पर साथक वहछिता सिद्धि जप्त कर सक्ता 
है। निरशुण ब्रह्म में घारणा करके परमानन्द में उपासना 
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( ४५१७ ) 


कब्ते पर इच्छित फल दायनी क्रामा बाशित्व रिद्धि प्राप्त 
ऋग्ता है। स्वेव दीए के प्रति में घारणा कर शुद्ध धर्म चिक्ति 
में डपासना करने पर षद्‌ उर्मि अधीत्‌ लुथा पिपासादि 
देह घर्म नष्ट होजाते हैं। आकाश के बणुओ में धारणा कर 
के हंस सोंह में डपासना करने पर दूर कदण की शिद्धि 
प्राप्त दोठी है। सूथ की प्रभा मे धारणा करके हाठक रस 
उपासना करने पर दूर दर्शन की सिद्धि प्राप्त होती है अर्थ त्‌, 
वि ० दीन होता है । मन और देह को लोद छरक्रे निज्ञ 
के रूप में उपासना करने पर परकाया प्रवेश कर वूछा है । 
पादो की ऐडी से युद्ा ढ्वारा का संकोच छर प्राणको ब्रह्माण्ड 
के उह्म रन्छर में लेजाकर फिर स्वग की धारणा करके रुकरे 
बिद्दार मे उपासना करने पर साधक झपती सघक्नन्द सुत्यु 
प्राप्त कर सकता है | इच्छिछत सेक्प मे घारणा घारण करके 
ईशत्व में वशित्व में उपासना करने पर साथक की भाद्वा 
दो कोई संग भणवा उरूंघन नहीं कर सक्रा। छित्त फे शुउ 
सन्छ में घारणा करके त्रिको की की बुद्धि में उपासता झरने 
एश तीचों कालों का जान प्राप्त कर सकता है। शीत उप्णा- 
दिक के दुन्दो में धारणा करके उनके भादों में उपासना ऋर 
के साधक अपने शरीर पर दुदो का आधात वही होने देता 
अर्थात्‌ सरदी गरमी को सहन कर सकता है | भ्प्ति जल्दि 
में णारखा करके उल्के अधिष्ठाता देवता में उपास्णा करने 
पर साधक डलका स्थनन कर सक्ता है। इश्वर की विभूति 
में घारणा करके षड शुणैश्वरीयादि भा में मरी उपासना 
करने पर साधक अपराजोत होजाता है इस प्रकार इन 
सिदियों को उपासना फे द्वारा प्राप्त कर सक्ते हैं। 


( ५२५ ) 
छष्याक ऋझाठक | 
( भौदतिक सिद्धियां ) 


प्रकर णु पहला । 
अब प्रोगोगिक सिद्धियों का दणन करदे हैं । 


हमारे यहां प्राछीन काल से ही हमारे पूर्व जनोंने कई 
अक्षर शब्द, वाइय और अंक आदिसे यंत्र मंत्र तंअ आदि बन 
सफे हैं जिन के प्रयोग हम से हमारे कामनाओं की सिद्धियां 
अष्त कर सकते है रत प्रयोगोमें अपार अलोकिक शाक्तियों 
नरके अजुभृत बनाये इबे हैं। परन्तु हम हमारे दुरभाग्य से 
उनमें सामाई हुई अपार रद्चस्थ जथवा ग़ुढ भाव नहीं जानते 
परन्तु आज ऋछ प्रत्यक्ष हमारे सभमने कैई शोवतिऋ बल के 
येत्रो आदि की करा कोशल्यता के अवृभूठ अविप्क्राद प्रयोगों 
को हम टेल रहे हैं। तो मी हमारा छक्ष उनकी ओर आहइृ- 
दित नहीं होता किस बचत हम चंचछ और अचछ भथात्‌ 
णेजिटीव ओर लेगीटी यु इस दोनों की क्रियों को जान लेंगे 
उच्च वक्क हए ७त्न मेत्र तंत्रों का तत्काल सिद्ध द्श दिखा दँगे 
न दोनों की छोत के प्रयोग की किया के संयोग को 
नहीं जानते उही तक यह सोवतिक सिद्धियां हमसे अलगहैं । 
रे इंच मंत्र तंज सेकड़ों क्‍या दजारोकी तादादमें हमारे पाल 
गाजूद होते हुवे भी इम उत्तका यह किचित॑ भी उपयोग नहीं 
ऊर सकतेहें इसी लिये हमतरी उद पर से श्रद्धा उठ गईं और 


हक 


कि 


( ५९६ ) 


उनका प्रयोग सिद्ध करना तो दूर रहा परन्तु हम उनको 
निरे थोथे पोथे के वैगन समझ कर उसकी चरचा तक 
करनी छोड़ दी । 


अब दम सिफ एक प्रयोग को ही लिखेगे जो सिद्ध और 
अनुभूत है हमारे पास हजारों कोटि प्रकार के यंत्र मंत्र तेत्र 
आदि के प्रयोगो का सप्रद्द है परन्तु उनको यहां लिखने से 
पुस्तक बढजाती है ओर छापाखाना की पूरी जरूरत है इस 
लिये में इन सिद्धियोँ के प्रयोगों की अन्य एक स्वतंत्र ग्रेथ की 
रचना करूंगा उसको आप प्राप्त करलेना बाते है कि में 
इस भूलोक में यदि वर्तमात्र रद्ा तो । क्योंकि अन्य लोगों 
का वैभव देखते इस छोक का नुच्छ है क्‍योंकि वेभव के बारे 
में अन्य लोगोंका मुझको अनुभव दो चुकाहै जिसक वजह से 
मुझको उदर की अधिक छारूसा आकर्षण रहती दे परन्तु 
इस लोक में जो समृति को छोड जाने के लिये जो छाछखा 
है वद् पूरी करने के ही लिये में इस लोक में म्रहातु ढुखो के 
युद्धस्थल में गिर हुवा दोते ही केवल अपनी स्मृति के ही 
अभ्निप्राय से अपनी ल्ालसा पूरी करता जा रहाई और 
भूलोक के भोतिक तापों का श्रज्ञभव लेता जा रहा हूँ. ताके 
अन्य छोकों में इस ज्लोक की व्याख्य| करूगा इसी लिये में इस 
प्रन्थ की रचना करता जारहा हूँ अब हम एक ( २० ) अक्षरा 
अंक संयुक्त येत्र के प्रयोग को लिखते हैं ज्ञिस फे प्रयोग के 
सिद्ध करने से रोग निवाण अर्थ सिद्धि शारीरिक और पठन 
पाठनादि भानसिक औरघन घान्य आदि लंसारी अनेक 
कार्य चहुत छुगमता से पूर्ण हो जाचगे। 
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इस यत्र को बहुत ही झुद्धता और खुन्द्र्ता पूर्येक अच्छे 
कागज पर छाल स्याही से लिखकर काडे बोड पर चिएका 
कर कुछ दिन नित्य सामने रखना चाहिये ओर इस पर 
चाशइक का सेयम लक्ष बैद की दृष्टि जमजाने पर फिर इसका 
ध्यान से तक्षवेद्र करके घोतत हारा सचे कामताये पूण 
करलेनी चाहिये | 

इस में 4४ तो “कार पबेइ सम हे द्वी।( ० ) यह्द 
बाकप सिद्धि मत्र है। ( हीं )यदह चिंतामणों मन्ज है। (हु) 
यह सकरप सिद्धि मेत्र है । ( क्री) यहद् सोमाग्य सिद्धि सत्र 
है (3० का बाल सम्पूर्ग रारीर में हे ऐका वास कड में है 
(हीं) का बास हृदय में है ( ही ) का चास नाभी में ह और 
(श्री) का वास मुख में हे । ऐसे ये (3४, ए, हीं की, भरी.) इर 
अक्षरों के ही सादश्प शरीर कठ हृदय नामी और उरझ की 
रचना परृति हे पा का उदण (हीं) से पश्यन्ति का 
उदय (हीं ) मध्यमा का उठय (एँ) से और बेसरी का 
का उदय ( श्रीं) से है और इन स्व का उदय प्रकाश पसार 


( णर८ ) 


का हे से है | डब इन बीका अदारों का लक्ष कद ढोझा 
जिस १ अक्षर स्थानों पर उनका सबम द्वझ्ि गा शहत 
होजाती है तब फिर किसी काये के सम्पादन से सम्य 5 
क्‍या है । झव अज्ञरों को कहते दें ऐस ही इसक ८ 
में पच् है चद वरह्म का घोतक हैं दुसरे जाने से चंद 
निद्धियं; का घोतक है तीखरे खाने से १० है वह 
भ्रदर्म अशुलन ) आअथोत अनन्तत्व का घोतक ह । 
+ १४ है वह चवदह भवनों का घोतऊ ह पाजत्रे पते 
के चहु और प्रथम सप्त २ व्याहीती द[-धाह्म शा 

जणत है और तीन है लो चिश्युण है और आठ हे 
भूत मन बुद्धि अहंकारघिरे हुवे द॑ छठे खाने मछ 
अन्तर हगत में ( काम ऋच लोभ मोह मद मन्खर छे घ्ो 
है। सातवे खाने में पांच हैं वद्द पंचतन्वों के गोतक है साट 
वे झाने में इग्यारे है चह दुस इन्द्रियों, आर मन करे प्रोचर 

। इस प्रकार इसका मम सार बह हैँ कि आन्मा में नन्न 

तिधी घन मार खज़ाना भरा हुवा है ओर बह चबदे पुबनं 
में व्याप्त होकर भी दस अंशुल्त वाकी है आर अनन्स | ४5 
» है उसको चारों तरफ से सप्त व्याहीती ( सर्च ख्चिद 
जश़ह्म ) से बना हुवा है अन्तर बाहाम्य जगत त्रिशण धात्यझ 
अध्धधा प्रकृति से घिरा इबा है जिस के जानने से काम - 
ऋ्रोदादि पट ऋतुओं का नाश होकर पच तत्वों पर अपरदी। [ 
सत्ता जम जाती है और चारों पदार्थों घमम अर्थ काम सोच 
की प्राप्ती दोती है साधक जब इस यन्त्र वा पूरा अर्थ पाल ' 
कर छोतन का भाव पूणेत्या स्थिर कर लेगा तो फिर दिल्‍ली 
कार्य में वह अवश्य विजय प्राप्त कर सक्ता है। इस प्रकार 
यंत्र मंत्र सेत्रों के अनेक प्रयोग हैं. परन्तु बिना प्रयोकून के 
जाने अयोजक कदापि सफर मनोरथ नहीं हो सक्कः 


इ्त्ति श्री सिद्धितसे 
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वर्णन करना होगा और पारद से क्विस प्रकार सोना चांदी 
आदि धातु बनाने की अनेक विधियां खप्य २ पर दी 
जाबेंगी इसके अछावा शरीर उपयोगी रोगों को दूर करने 
के पारद्‌ से द्वी अजु पृत योग ( नुसखे ) दिये जावबेगें यद्द 
भासिक पत्र बैदों के परम उपयोगी होता है जो महद्दाश्य 
शीघ्र आहक बने केवल चन्दा १) साल होगा | झाज ही एक 
रुपया भेज्ञ कर ग्राहक श्रेणी में नाम दर्ज करालेवे और 


अगर आपको पारद के योग याद दों उनको हमारे पास 
भेज्िये। 


चैदों ओर रोगियों के लिये | 


हमारे चमत्मकार चिन्ता मणी औषधालूय में तत्काल 
चमत्कार बताने चाली सिद्ध ओर अनुभव औषधिथां तय्यार 
रहती हैं जो रोगों पर अपना अचूक असर करती हैं अथात 
कभी भी नहीं चूकती हैं। आप एक दफा यदि किसी भी 
रोग से पाड़ित हो तो हम से इलाज कराकर तत्कात 
चमत्कार देखिये ताकि आप को खुद विधश्वास हो जाबे। 
चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र पद्धती के निमाचुसार की जाती 
है। इसके अछावा इस ओषधालय में रस रसायन चन्द्रोय 
खुबणे चंग आदि कुष्पिपक रसायन और झुधर्ण परपटी ताप्न 
परपटी पंचासृत परपदी विषय परपटी लोह परपटी रस 
परपटी हेम गर्भ रख रत्न गर्भ रस थ्रादि बने हुये रसायन 
क्रिया द्वारा तय्यार रहते हैं इसके अछावा छोह भस्म 
अभश्रक भस्म बंग भस्म तान्न भस्म सांभर अग भस्म आदि 
सब प्रकार की भस्में जिधी युक्त वनाई हुईं तय्यार रहती हैं । 
और उचित मुल्य पर दी जाती हैं । जह्कछ की जड़ी बुटियां 
भी दमारे पास स्टाक में भरी रहती दे इस लिये चंदों और 


रोग्रियों के लिये थोक भाव में भी देने के लिये तय्यार रहती 
दँ इसके अलावा चूण क्राथ गुटीका अबलेह तेल धीरत 
आखव भरिष्ट आदि भी मिलते हैं और आडेर देकर भी तेयार 
किये ज्ञाते हैं दरणक देशी पूनानी दवाओं के सुखसे भी सद 
ले सस्ते बांधे जाते दें इसलिये एक दफा हम से दवा खरीद 
के लाभ डठाइये। ; 
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नोट-चन्द्रोदय के खरीदारों से हमारी सत्ताद् है कि यदि 
वद्द १० तोले का खरीद एक साथ द्ोगा तो उसके प्रत्यक्ष 
वैठाकर विद्धि पूवेक चना कर दे सकेगे वशरते कि वह कीमत 
पूरी देवे इसके लिये बह हम से लिखा पढ़ी ऋरे और भी 
जो दवा अथवा रस रसायन जो लेना हो वह यदि अपनी 
आंखों के सामचे वनाकर देवी ज्ञापगी इसके अलावा कहे 
प्रक्तार के खर्निज्ञ पदाथे सी हम खुद जाकर पहाड़ में से खोद 
कर छाते हैं ब्रज्ञ भश्रक व गोदनन्‍्ती हरताल भी हमारे पास 
से मंगाबे मन्हूर भी हमारे पाल १००० वर्ष की पुराने मिलते 
दे भौर छोद्द जरेशखतर मिलते हैं जिसको रसायन के 


पदार्था के सुताक जरूत हो वो एक दफे हम से लिखा 
पढी करे ताकि फायदा होगा। 
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छिखा पढी करने का पता-- 


उपाध्याय जप्तराज वेद 
चमत्कार चिन्तामणी औपधालय, 
भकराना चौक जोधपुर। 


